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(रदाशदीय 


सत्साहित्य मानव जाति की अमगरनिधि है। मनुष्य की बहू अस्तर- 
चक्षु है, जिसके द्वारा अतीत भौर बनागत का दर्शन किया जा सबता है 
जीवन के गूढतम रहस्यों को जाना जा सबता है। जीयन वी निमूद पहे जिया 
सुलझाई जा सकती हैं । 

जैन-धर्म मौर जैन परम्पश माहित्य की हृप्टि से मंदा भमृझ रहीदँ। 
सत्साहित्य वहा जीवन का अभिप्न क्षय बन पार रहा है। मत्माशिि फी 
सर्जना और उमका स्वाष्याय दोनों ही वहा तप माना गया है, क्षण्यारम 
साधना का एफ अंग माना गया है । 

जिम समान या सातित्यि प्राणवान होता है, प्रेर्णाप्भद और जीवन मा 
शुत्ष हृष्टि से सपन्त होता है. बहू समात्र सश हो अपनी उम्नति एवं गति- 
प्रपत्ति में बटता रहता है । 

गुछठ य्ष पूर्ण, जीएन में जाए्पात्मित प्रेरणा झबानियाति संत्माशिद् दे 


प्रकाघन हेतु श्री मदाधरनेमरी साहिदा प्रराधन समिति वी स्थापना 


पी । इस सत्यां गा मुख्य रा पे घीवस भिर्मा सोहि/य 
पो जम-|न मे सिए झुतलभ बनाना ) ४ ध हाम ४ प्रमाट इतर । 


एस सम्पा थे प्रेरशासप्रभ रहीं ऐजमाप्रस्शेमगें ली वमिपोग्द मी 


एड होगी जागईी सर्दा है । दिन के प्रदाइ-रशगार 
हे 


३१ 


सहाराद़ ! से रदम 


[ ८ ] 

और सत्साहित्य के निर्माण मे एव प्रसार के लिए उनके हृदय मे अपूर्व उत्साह 
है, अद्भुत प्रे रणा है--और इस दिशा में राजस्थान के अचलो में जो कुछ 
उन्होंने किया है वह एक बहुत वडा कार्य है। 

श्री मर्घर केसरी जी म. की वाणी मे ओज है, प्रेरणा है, और मानव 
मात्र के कल्याण की गू ज है । उनकी लेखनी भी इस दिशा में पीछे नही है। 
कहा जा सकता है, वे वाणी एवं लेखिनी के धनी है। राजस्थानी 
भाषा के साहित्य मे उनकी कविता एवं काव्य अपना विश्विष्ट स्थान रखती 
हैं । धामिकता के साथ-साथ नैतिकता एव राष्ट्रीय भावना उनके साहित्य का 
मूलतत्व है ! 

कुछ वर्षों से समिति ने श्री मरुधरकेसरी जी म के पद्म एवं गद्य 
साहित्य का प्रकाशन प्रारभ किया है। प्रवचन साहित्य की भी चार पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं। जनता मे उनका आदर हुआ है, पाठको ने हृदय से 
अपनाया है। 

प्रस्तुत पुस्तक “जैनघर्म में तप : स्वरूप और विश्लेपण” इसी प्रवचन 
माला का पाचवा पृष्प है। यद्यपि यह पुस्तक अब तक के प्रकाशनो में शैली 
एवं विपय वस्तु की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखती है । यह पुस्तक 
श्री मसर्घर केसरी जी भ. के प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रवचन साहित्य का 
दोहन है, मथन है । तप के सम्बन्ध में उन्होंने आज तक जो कुछ प्रवचन 
किये हैं, जो कि लिपिवद्ध हैं, तथा जो काव्य-कविताए भादि लिखी है उन 
सब के भावो को, सामग्री को बटोर कर-- उसका वर्गकिरण किया गया है, 
उसके मूल प्रामाणिक स्थलो का अनुसधान किया गया है--भौर उसे माधुनिक- 
भाव-भाषा के परिवेश से उपस्थित किया गया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक 
महाराज श्री के सीघरे प्रवचन नही, किंतु उनके प्रवचन साहित्य का दोहन 
कहा जा सकता है । पाठकों को इसमे वहुत ही उपयोगी व साधना प्रधान 
सामग्री मिलेगी । 

प्रस्तुत प्रस्तक का संपादन श्रीचद जी सुराना 'सरस' ने किया है। 
श्री सुराना जी एक विद्वान है, लेखनी के घनी है, जैन आगमो के अभ्यासी 


[ ६ | 


है, भौर साथ ही सरजहूदब एवं मरस प्रकृति के सज्जन हुं। गुरदेव सो फे 
प्रति उनकी अनन्यभक्ति है। यही वारण हैं कि उन्होंने बडी निष्ठा और 
लगने के साध प्रस्तुत पुस्तक वा सपादन ऋर जैनधर्म के तप सम्बन्धी चितन 
प्रवाह फो बटी स्पप्टता व सरदता के साथ पूर्स रुप दिया है । 

युरुदेयश्री या स्वास्थ्य घर में कुछ अत्वत्य सा रहा और फिर स्नेक 
प्रवत्तियों में अत्यंत व्यस्त भी रहे । इसी कारण सपादित सामगी को पूरी 
गहराई के साध नही देस पाये । उन्हें थ्रिश्वास हैँ यि संपादक बचु जैसपर्म 
के मर्मग हैं, बत कोई विचार थे तथ्य उसके पतियूल होने मय प्रश्न हो 
नहीं । फिर भी गद्ठि प्रमादवश संद्धाम्तिक दृष्टि से, अपवा प्रस्तुत गरने | 
शैली व भापा की हृष्टि से मो जिचार भुटि पूर्ण रह गया हो,सी बढ़े संपादक 
फी धूल मानकर सहृदयता पूर्वा। सुचित करने यो बर्ठ करें । 

हमारी आराधना वो मान दकर ऐस पुरक्तत थी महत्यपू्णं भूमिया सथा- 
सर्पद बचि श्री अमरसद जी मशहारात ने लिसने री यपा यी # | हाय ध्म्यस्ध 
पे ड्परन होने हुए भो उस्होंन 7म पर शो बनुप्रर विया है, उसके जिए कम 
हृदय से भानारी है 

एस प्रकाद्यत यो समता मे हाथो में परझाने मे विए छिस उडार सज्जनों 
ने में बधिया सागेय प्रदाभ विया, समिति यो झोर से में झम सब 
हादिक साभार मासता है और विश्वास गरतसा दा हि भविष्य भे भी इसी 
प्रकार सहयोग मा होण दशाते रहेंगे । पाठायों को रह पुख्ता लपिश मे 
संधि एप्योगी व # रघादामी सिए हो इसी मुभ हाधा 6 माप 


पुराण शिशोरिया 
६30 074 


सी मग्धर फेसरों साहित्य प्रकाशन, सममित्ति 


तर रे २३! नि ६० 


ए्गाहरतीय 


तप' सिर्फ हमारी अध्यात्म साधना का ही नही, किंतु सपूर्ण जीव-जगतू 
का प्राण तत्व है । 'तप' के बिना मनुष्य जीवन जीने के योग्य भी नही बन 
सकता । तप जीवन की ऊर्जा है, सृष्टि का मूल चक्र है। सेवा, सहयोग, 
तितिक्षा, स्वाध्याय, आदान-प्रदान, भोजन-विवेक ये जो तप के अग हैं क्या वे 
ही जीवन के अग नही हैं ? उनके बिना जीवन का अस्तित्व ही क्‍या हैं ? 
इसलिए मैं मानता हुं--तप ही जीवन है। तप से ही मनुष्य, जीवन जीने की 
क्षमता प्राप्त कर सकता है--यह मेरी तप सम्बन्धी निष्ठा है। 

तप की महिमा, भारतीय धर्मों मे ही नही,कितु विश्व के प्रत्येक धर्म भे, 
यहा तक कि धर्म को नहीं मानने वाले विद्वानो व विचारकों के शददरों मे, 
भावनाओं में भी गू जती रही है । कितु अधिकाश धर्मंप्रवक्ताओं एवं विचार- 
को ने तप के सम्बन्ध में कोई व्यवस्थित चिन्तन एव उसकी सावना विधि का 
वैज्ञानिक निल्पण करने का कष्ट नहीं किया । 

जैन घमम, चू कि एक वैधानिक घर्म है, एक व्यवस्यित साघनामाग्ग है, 
और चिन्तन-मनन का पक्षपाती है, इसलिए घमं के प्राण तत्व 'तप' के सम्बन्ध 
में बह मौन रहे, या अव्यवस्यित रहे-यह कैसे संभव था ! यही कारण है 
कि 'तप' को एक जीवनव्यापी, सर्व-ब्राही रूप देकर जैन धर्म ने तप के विषय 


है 


में चित्तम किया है, धारणाएं स्थिर की है, मर्यादाएं बनाए हैं, साधना था 
सार्ग निश्चित किया है । 

जैन आगमो में, टीका, भाष्य भादि ग्रधों में, सतो के प्रवचन धआादि 
साहित्य में तप के सम्बन्ध भे हजारों विचार विगरे पठे हैं। इस विधय की 
सामग्री इतनी विद्याल है कि यदि सपूर्ण रप से संकलित करने का निश्चय 
किया जाय तो सिर्फ सकलमन में ही कई बर्ष संग सकते हैं, शौर मायद फई 

एजार पृष्ठो मे भी बह पूरी नही हो पायेगी ! 

प्रस्तुत पुस्तक में गति उसे सामग्री को माप एक संक्षिप्त स्परेसा की 
तरह प्रस्तुत करने का प्रवत्त किया है । इसगी प्रेरणा जगी श्षर्ध ये श्री मरधर 
फ्रेमरीजी म० के साहित्य का सपादन-प्रवाणन करते समय । उनके प्रवननी में 
तप के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण प्रवचन थे, जिन्हें देसकर मेरे मन में कल्पना 
जगी, “तप सम्बन्धी प्रबसनों था गफ रफतत्र सपलन ही बार लिया जाय नो 
सामग्री गाफी उपमोगी व संकलन की हृपष्टि से यूछ नवीनता लिए होगो । 
बस, उसी भावना ने एस भीर उत्मुग क्रिया । उनके प्रवचन साहित्य को 
हठोला, अलग-अलग सष्णों में घाटा, कौर उस पर्षन के मूल उद्गम स्थलों का 
अनुमधान किया--एस प्रगार या पुस्तवा “जैनधर्म मे तव स्वरूप झौर 
विश्तेषण क्षपते रूप में प्रह्ुट को गई। इस संवाद में लगभग एफ यं से 
एछ अधिक ऐएी समय लगा । इस बीस में थ्र््धेभ मरधर्बसरोंरी मं मा 
में अनेपा बार मार्मदर्दन भी सता रह । साथ ही खरास्रद उपाध्याय शा 


कक 


शमरमृति जी, एवं शिक्धारो सेगक श्री विदघभुनि थी मर गया मारने 


सन भी मिला | सनेश प्रस्ने 


) है, शिशासारंं थे समाधान में जिए ममद 


वी वे लहुओ से सत्यति ऑरइ्कारय 


च्ब्ल 


सम पर एन मध्य भी देगा नाप 
7 दुर्लभ पथ भी देगने री मिद्रे । इन सद खशारशतद हुशामा वा झ्थागोप 
सतेए एप मार्मस्थंत में मिलता हो शारद मेह सात दस रूए में प्रगाहात महों। 


कर दबाया, मे मरवी एपा ता सोदगर मा। कझाभाएं [। 


£: पहह,- 


प्रेरणा का ही फल समझना चाहिए | तप सम्बन्धी चित्रों को तैयार कराने में 
श्री सुकन मुनि जी ने काफी मार्गदर्शन किया है, तप ग्रथ के अंत मे तप से 
सम्बन्धित सूक्तियो को सकलित कर प्रस्तुत करने का श्रेय--श्री 'रजत' मुनि 
जी को ही है । इस प्रकार अपने सम्पादन में मैं इन दोनो म्रुनिवरों को अपना 
सहयोगी मानकर उनके प्रति भी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करू तो सभ्यता की 
दृष्टि से भी यह उचित ही होगा । 

पुस्तक जैसे-जैसे तैयार होती गई, छपती गई, इस कारण कुछ आवश्यक 
संदर्भ जो कि विलम्व से प्राप्त हुए, मुल अध्यायो में नहीं दिएजा सके । 
उन्हें सक्षिप्ते रूप से परिशिष्ट में परिवर्धन शीर्षक से दिए हैं, पाठक उघर भी 
दृष्टि डालें ! 

इस पुस्तक मे जो कुछ विचारप्रधान, प्रेरणादायी और सार तत्व है, वह 
मूलत ग्रुर्देव श्री मरुघर केसरी जी म० का ही है। यदि प्रमाद या अज्ञानवश 
कही कोई ध्खलना प्रतीत हो तो उसका उत्तरदायी मैं स्वय को मानता हू । 
सुज्ञजन मुझे सूचित कर अनुग्रहीत करेंगे । आाश्या है मेरा यह प्रयत्त्त--भपने 
गुरुजनो के प्रति एक श्रद्धा-पुष्प सिद्ध होगा, तथा पाठकों के लिए एक तैयार 
गुलदस्ता । वे स्वव इसकी सौरभ लें, दूसरों तक पहुँचाए ---बस, इसी भावना 


के साथ--- 


विजयादशमी “भीचन्द सुराना सरस' 


आगरा 





प्रावकथन 





भारतीय साधना, सहक्षघारा ती॑ है। साधना का णो वदिराह एप 
व्यापक रुप यहा मिलता है, मैंसा अन्यशत् यहा मिलेगा * भारतीय जीदन था 
हर ससि, साएमा का सास होता है, हर चरण, साधना था घरुण शोसा है, 
हर रूप, सापना हा रूप होता है, यही कारण है कि भारत का, घाट व्यक्ति- 
गत जीवन हो था पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीयनस हो, था धागिय 
जीयन, सत्र जीवनघारा में सापना फी उमिया लश्राती है, सापना का स्वर 
भुगरित होता रहताएी, लगता है भारतोय घीवन साधना दे लिए ही 
अस्ठिव में है । 

तप, भारतीय साधना या पाण है। जिस प्रभार भरीर में उत्मा झीयन 
के अस्तित्व पार योतेवा है, उम्ती प्रयार शाएना भें तव भी प्रगगो क्षिय 
शछ्तित्य पा बोध बताता है। यह पाध्या मण उष्मा ] तप मे घिना परे 
का, अरिसा पा, साय का बाई अस्लिद सही है । से रतिति जीिसा, प्र सा 
नहीं है, #प रहित शाप, सह नहीं है । इेसोलिए छम्ते भी स्थाशया झारते (४ 
भ्रगयाद महादीर में जड़ा />- 

धिलिता सर्षों सो 

घीीगा, संयभ शौर तरइ-+यान धर्म बी वियेधों है, विएदधश है । एम शो 

इस विपयगा में तप करत में है, दिख दृशगार 5 मी आफ पं है मणि इह एसोद 


धेदी या प्र्म है, शिए इससे दाय विद गोद है | हब संर्यो्तिः है ोर 


[ (४ ] 

वह अहिमा एव समम की साधना के लिए भी अपेक्षित है। विना तप के 
अहिंसा व सत्य में गरिमा नही आती । इसीलिए मैंने एक जगह लिखा है--- 

-- तप ज्वाला भी है, ज्योति भी । ज्वाला इस अर्थ मे कि मन के घिर 
सचित विकारों को तप जलाकर भस्म कर डालता है भौर ज्योत्ति इस मर्थ 
मे कि तप अन्तर्मन के सघन अन्धकार को नष्ट कर एक दिव्य प्रकाश जगमगा 
देता है । 

तप निग्नरह नही, अभिग्रह है। तप दमन नही, शमन है। तप भोजन 
निरोघ ही नही, वासना निरोध भी है। तप विना जल का अन्तरग स्तान 
है, जो जीवन पर से विकारों के मल का कण-कण घोकर साफ कर देता है । 


तप जीवन को सौम्य, स्वच्छ, सात्विक एवं सर्वाँगपूर्ण बनाने की दिव्य 
साधना है। यह एक ऐसी अदुभुत साधना है, जिस पर से आध्यात्मिक 
परिपूर्णता की सिद्धि मिलती है, और अन्त में साधक जन्म-जरा-मरण के चक्र 
से विमुक्त होकर परमात्म पद की प्राप्ति करता है ।” 


जैन घमें, तप के वीज में से ही अकुरित होने वाला कल्पवृक्ष है। तप के 
सम्बन्ध मे जितना व्यापक, तलस्पर्शी तथा सर्वग्राही चिन्तन जैन परम्परा में 
हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है | अन्य परम्पराओ मे प्राय वाह्मय (शरीराश्नित) 
अनशन जादि तपो का ही उल्लेख मिलता है। गौर वह एक देहदण्ड की 
स्थिति में ही अटठक कर रह जाता है। देह दण्ड--देह उत्पीड़न कभी भी 
साधना का अग नहीं बन पाता । अस्तु । 

जैन धर्म ही वह धर्म है, जिसने वाहर में अनर्गल फैलते औौर देहोत्पीड़न 
का रूप लेते वाह्मय त्प को अन्तरुमुख घारा मे बदला है, आध्यात्मिकता के 
अमृत स्रोत की ओर मोड है। उसने आन्तरिक समत्व पर बल दिया है कि- 
उत्पीडन यदि अनुभूति में रहता है तो चेतना दु खाक्रात रहती है ओर उस 
स्थिति में अन्तरवृत्तियों मे व्याकुलता छायी रहती है। ऐसी स्थिति में 
समत्व मैसे रह सवता है, यदि उसे अन्तर चेतना में समाहित न किया जाय ! 
इसी दृष्टि से जैन धर्म ने तप के दो भेद किये है--बाह्य तप जोर वन्तरग 


[ (९५ )] 
तप और यहा है कि बाह्य तप अस्सरंग तप के परिवृहण के लिए ही है, 
भायार्य समस्तभद्र के शब्दों में -- 
अध्यात्मिकस्प तपसः परिव हपायंम्‌ 

यदि तप केवल बाहर में ही रहता है और उसका केन्द्र केबल उत्पीधथ्न 

ही सीमित रहता हे तो बह जैन दर्घान की भाषा मे--तनुणिशतोपण 
प्रेद मं घापपरम--धरीर गोपण से अधिक गृछ महीं है । उसमे न्तरग डीयन 
की विध्ुद्ि--कर्म निर्जरा तो क्या, प्रण्य भी नहीं हो पाता थोनर कभी 
फनी तो बह पाय बंध का भी टेलू हो जाता है ( अन्‍्तरग समत्व की चेतना 
जागृत हुए घिना जो तप किया जाता है, वह बाल तप है, अर्थात्‌ क्रन्तान 
यप्ट है--जिसकी जैन परम्परा ने भर्त्सना की है ! 

तप का मूल भाव, देह में रहसे हुए भी देह पूद्धि वा विसर्जन है । साधा 
देहु मे रहता है, ह यो पाप नहीं है, देट में सो दियाधिदेत सीर्धदुर भी रहे 
म, केपल ज्ञानी भी तथा अन्य खाधक भी | क्षत झूल प्रश्त देश का सही, 
ऐह-युद्धि का है। पात्मानुलक्षी सापफ फे अनशन आदि हाड्या तप भी अस्तरग 
समत्द के निमंत प्रफाश में होने है, इसलिए ये दहवुशि मे पिद्चर्जन पं एवं 
आध्यात्मिक प्रहिया के शप में हमारे जीवन में भाने घाहिए। साधक देट मे 
रह र भी देगा में पृथर अपनी र्पतस्ध्र सात्मसद्ा की अनुभूति झरता है । 
मूप लगती क मो पढ़े स्तोबता है, यह भू शरीर मो है, मुर्े नी, प्यास 
एरीर को सेमी 4, मुझे नही । शीत-उष्य आदि वो पीद्यार भी शरीर को 
है, मु गयीं । में सास्मा है, तन ह4 था गरीर पुरृदल विश है, जप है । 


अंग, पर शरीर मे मेरा ह छोर मे मैं शरीर पा । 


रु 
जला 
हज 
मम 
ह। 
4 
नो 
३,। 
दर । 
शव 
भ्प 
ज्ल्के 
हे 
है] 
तर 
हे, 
| 
न 
। 
63 
चर 
डा 
तक 
५ 
रो 
का 
हब 
डर 
हद 
ग 
ही 


भी सदा दा भाष के दिनर्शंद थी शमिरा में दायता है, उनी ते दशेर 

थे हिट मे यह ठप वा ऋर आया है, 

पद वा शझार हदें धादइदशा विम्रजस शिमषर है । धड आऋछा दाह, एश* 
हि) 


सपप्य ०, दी हा आजाएओी) जद भाषारों शे हब व हममस्ध मे इह 


[ ६ । 


कुछ लिखा गया है कि यदि उसे एक जगह संगृहीत किया जाये तो वह एक 
विशाल पुस्तकालय का रूप ले सकता है। 
प्रस्तुत पुस्तक 

'जैनधर्म मे तप: स्वरूप और विश्लेषण” पुस्तक मेरे समक्ष है। 
अस्वस्थता के कारण मैं इसे पूरा-पूरा तो नही पढ पाया हूँ, फिर भी जो 
कुछ मैंने इधर-उघर, विखरा-विखरा देखा है, उसने मुझे प्रभावित किया 
है, आकपित किया है। तप के सम्बन्ध में दूर-दूर तक बिखरी हुई सामग्री 
को एकत्र संकलन करना आसान नहीं है । किन्तु मैं देखता हू, प्रस्तुत पुस्तक 
में उस सामग्री का काफी अच्छा संकलन एवं विवेचन किया गया है । जिज्ञासु 
साधक को एक ही पुस्तक मे वह सव कुछ मिल जाता है, जो वह तप के 
सम्बन्ध में जानना चाहता है । और यह केवल सकलन ही नही है, वीच-बीच 
में तप के सम्बन्ध मे वह बौद्धिक चिन्तन भी है, जो तप सम्बन्धी कितनी 
ही गूढ-ग्रन्थियो को खोलता है, भौर तप के अन्तर मर्मे को उद्धाटित करता 
है, उजागर करता है। भ्रस्तुत पुस्तक के द्वारा श्रद्धेय मरुघर केसरी जी म. 
मे एक बहुत बडे अभाव की, एक बहुत वडी बावश्यकता की पृतति की है, 
एतदर्थ वे शतण धन्यवाद के पात्र हैं । 

श्रद्धेघ मर्घर केसरी जी जैनपरम्परा के एक जाने-माने सुप्रसिद्ध सत 
हुँ । वे वस्तुत केसरी हैं, वन के नही, मन के | उनका भत्तरुमन इतना 
दीप्तिमान है कि जिनशासन की शोभा एवं सेवा के लिए वह हजार-हजार 
किरणो के साथ प्रदीप्त रहता है । उनकी वाणी मे वह ओज है, जो श्रोताओं 
के अन्तरमन को झकझोर देता है । वे एक महान निर्भीक प्रवक्ता है । उन्होने 
राजस्थान की मण्धरा मे जिनद्यासन को गौरवशाली बनाने में जो महान 
कार्य किये हैं, और एतदर्थ मनेक संस्थाओं को पालित-पोषित किया है, वे 
युग-युग तक उनकी गौरव गाघा के प्रतीक रहेंगे । 

जैसा कि सुना है, आज अस्मी वर्ष की दीर्घे आयु में भी, जबकि मनुष्य 
का तन ही नही, मन भी जजेर हो जाता है, उत्साह क्षीण हो जाता है, तव 
भो हम देखते हैँ कि श्री मस्घरकेसरी जी अभी युवा हैं, तन बूढा हो चला 
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है, किन्तु उनके मन को बुढापा नहीं आया है, लगता है आयेगा भी नहीं ! 
युवकों जैसी कार्यथक्ति उनमें देखी जाती है, जो हर किसी के लिए गूतिमती 
प्रेरणा है । 

श्री मदघर फैसरी थी मे. ने साहित्य के क्षेत्र मे भी फाफी कार्य किया 
है। पद्य व गध भें उनकी अनेवा रचनाए प्रगाश में ना घुफी हैं । इन रुचनाों 
में भी उनरा यही जन्मजात सौज मुसरित रहता हैं । सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
घेतनां के स्वर भी उनकी कवियों में ग जते हुए सुनाई देते हैं। प्रस्तुत पृस्तक 

उनकी साहित्य मधिमाला की एप जाज्वत्यमान मणि है | क्षय सथ प्रकाशित 

फृतियों में इसबा फुछ विशिष्ट स्थान है। उनके श्ीवन के संबे अनुभवों 
और विचारों वा दिव्य रुप भी उक्त पुस्तक में निशरा ह_ुला मिलता है। में 
भाशा कर्ता है, शोर बाशा ही नहीं मगतवामना करता है, कि थी गण्घर 
गेसरी छी भिगयु हो, ओर उनके द्वारा ययायसर भविष्य के सो भें मत्प 
पूर्ण उपलब्धियां शिन शासन को मिलती रहूँ । 

प्रस्तुत पुस्तक के! विषय से एक बात्त लोर बहता पाढ़ेंगा, एसटा संपादन 
भरी घीचसद सुसगा सर॒सा ने गिया है। धरस' शो बरुत सरस हैं, उनईे 
एाथों मे जे भी घोग छू जाती ४, यह मरस हो लाती है । गयादनस बसा में 
तो मुझे महना भमारिए--वथे परारगत हैं । उनसे हारा छतेक रखनाए सरपार- 
धरिशार पा पुत्री सं बोर ये साहिदयये झेष थे अभिनद्मोय हुई है । सी 
'सश्म' जी भेरे निशद हे सहयोगी है, एउर्मी मैने मियाट से देगा |? देया 
ऐी नही, परयझा भी है। ऊँय सममाझ उनणी सेयाएं प्राप्त गारता “ई ०र 
एमारा पैसे मा रिएय ब्परयविए साज-लरत, सह्यातनाश्पितार के गाय पुन 
मम को प्रमुदित ग्ररता र-यहों संगत कामना 


दिश्यारशगी 
इगभारण, भोदी इंटर “उपाष्याथ अमर्गुनि 
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हे 
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९. (९६. 
८ ४६८८ 


हर शुभ कामना )/ 
ता मनहर झवित्त हर 
26 विश्व को विकास पुन्य-पुंज को प्रकाश भहा: 2 
हें पापों के विनाश-हेतु तप ही प्रधान है। . + 
£ ज्ञान को निवास,सत्य-शील को भावास महा, . ८ 
2( दया को उजास खास कहा वधमान है। ४ 
हे ताहीं को स्वरूप भनुरुप मेरे गुरुदंब, द् 
४( करे के प्रयास उसे रक्‍्खा एक स्थान है।. )५ 
जे! श्रीचन्द चार चाँद सजाकर लगाय दिये, . 
26 पायेंगे सरस यश “शुकनः महान है॥१% )५ 
जज सर्वधा पं 
543 अति उज्यल आतम फी फकरणोी, तप रुप जिनेश्वर ने धरणी, ८ 
४ तरणी-नवसागर नाव बनी, दिव-लोक-घया शिव निस्सरणों। डः 
£६( अरनो अध जाल जराबन फो, तप दोय विधो जग-उद्धरणो, ) ५ 
जा इस पीधिन में सहि राहु मिली, जिम घालक फो जु मिलो जननी ॥२॥ फ 
2५ सोर्ठा हे 
अत भथाद्दो भो आनन्द में पिण पायो मोकलो हे 
£६ गह्मो हाथ में ग्रन्थ, तपरो तत्त्वों सुं भरयो ॥शा 0८ 
+ मरुधर के शिरमोड़, मरुधरकेसरी जाणिये, . );: 
ये ग्रन्थ लिखा अनमोल; जेन-धम में तप महा ॥8॥ ४: 
हि दोहा ॥॒ । 
५ फली शुकन मन मावना; पूर्ण करी गुरुढेव । प्स 
2 शासणपति दीजो सदा, सुगुरु-पद-कज सेव ॥श॥ . #१) 
| दघगाहा नगर 8९ रे 
>( जेतसिंह जनगढठ “माल अकन . ॥/: 
बा २६०६ ०-< 9 ४ 
पी फल न मा 0 किट पा ् 


हर 
| 





जेन धर्म में तप : स्वरूप और विश्लेषण 





मनीषी मुनिवरों की दृष्टि में 
७ 


भ्रमणमघ फे द्वितीय पट्दपर 
“-आचाय॑ भ्री आनंद ऋषि जी महाराज 
है 
तप जीवन के अभ्युत्यान का मा है । उससे धात्म दिशुद्धि 
तो होती ही है, ध्यक्ति का पारियारिक सामाशिग, एवं राष्ट्रीए 
जीवन भी नमुप्नत एवं मक्तिसम्पप्त बनता है 
तप फे पिपय पर क्री मरधदररेसरी जी भर ने शो सर्था 
गीण विदंघन पस्तुत बिया है, था देयाने में सगना है मायर भे 
सागर भर दिया है । 
छिल्दामु ये हे लिए यह पुस्सर बहदे मी एक्थेंगी रिश 
ऐगी--ऐमसा दविश्शाम है । 
१4 


-+मालवकेसरी श्रो सौभाग्यमल जी महाराज 
के 
जैन धर्म मे तव स्वरूप और विश्लेषण” का विहंगावलोकन 
करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे मरुधरकेशरी मिश्री- 
मलजी महाराज का मौलिक चिन्तन और विचारों के ज्योति 
प्कण पद-पद पर बिखरे पड़े हैं। प्रस्तुत पुस्तक ताप-तप्त इस 
विश्व-मानव को अपने आध्यात्मिक विचारों और क्रान्तिकारी 
सुझावों से आत्मा पर बैठी अज्ञान की परतो को हटठाकर शान्ति, 
सदभाव बौर रनेह का शीतल अनुलेप श्रदान करने में समर्थ 
होती है । 
प्रस्तुत पुस्तक तप के विशाल विराट स्वरूप को लेकर 
लिखी गयी है। इसके प्रत्येक पृष्ठो पर तप का मुल्याकन 
आलोकित हो रहा है ॥ तप, त्याग, और सयम प्रधान साहित्य 
से हमारा जीवन उत्तरोत्तर विकसित होता रहे यही शुभेच्छा। 


जे 


|.  .] 
योगनिष्ठ सुनि श्री फूलचद जी 'धमण' 
७ 
जैन घमं में तप स्वष्प बोर विश्वेषण' पुस्तक देगी, 
धपूर्ण पुस्तक (छप्रे हुए ४०० पेज) ने थी गृप्ते पृर्ण शान करा 
दिया अपने स्वरुप का, अपने घिपय वा, अपनी प्रशिपादन पौली 
रा एय अपनी विश्लेषण को गम्भोरता का । 


बाह्य ज्ञान फे क्ापार पर मनृष्प छुछ लिख सफना है, 
परन्तु स्थानुभ्ूति थी उर्वराधृमि से रहक्षिय हीने मे प्यरुणथ चह 
अभिव्यक्ति के सौप्ठव मो प्राप्त नहीं कर समता । थी मयघर 
केसरी श्री मिछोमल जी महाराज शक तपररी समस्त है, छत; 
उनके मुख से लेप के विधय मे जो भी प्रहट रोना है था 
स्वानृधूति थी भूमिया मे उद्बुत होता है, त्माही 
हुआ है। तप था सर्वाद्दीय विशेष्ध इसमें है । 


सेगन भें मम्भीरता सा झाती है, महू नैेसगिषा निम्रम हैं, 
परर्तु भाषण भे अधिरत्ति सरखता मो अपनासंत्ती है। 
मरी मरधाऊेसरी जी मशाराण मे आएगी ये मय में हो 
पिएडेेेण शिया है, बड़े सर नहीं, शरलसमं है हर उसमे 


व ये प्रति हाव्पेष इटपतन पानी "ये एश डिघेद काश है 


तीन शघ्ग ये ३२८ सष्पारों मे दाग मे सवार शेष थी 
प्ररहुश परे दासा शए प्रनर जार! भारतीय व्ाष्यात्मिद 
साहिएयीए में शपूनुत। हवन के गार्कआ बमरेया भो 
दिव्यारोत मे उमेन्भाव हो ड। शातोरिय वरेद्रा, यह मेंस 
रैर दिस दी, 5 वियाश देव प्राररश 4 प्रपार 
कोर प्रगार ४ वपशना ज रच पृ्या हो म्रपाविधरी फ मे 


व 7 2 235 205, 
हुआ) प्रवाह को मझापए शशि ण थी पा साख है । 


है ५ 


(६ “३३. | 

बहुप्नू त विद्वान, मधुर वक्ता 
श्री सधुकर मुन्ति जी महाराज 
७ 
जैन घर्मं की साधना का प्राणतत्व 'तप है | जैसे पुष्प की 
कली-कली में सौरभ समाया हुआ है, ईख के पौर-पौर मे माधुय 
परिव्याप्त है और तिल के कण-कण में स्नेह संचरित है, वेसे 

ही जैन धरम के प्रत्येक चिन्तन मे तप परिव्याप्त है । 
जैन आगमों में तथा प्रकीर्ण प्रन्धो--नियु क्ति, भाष्य, चूणि 
एवं टीका आदि में तप का बहुविध विवेचन किया ग्रया है। 
वह विवेचन-चितन है तो बहुत ही सूक्ष्म एव उपयोगी, किन्तु 
विखरा हुआ होने से पाठक उससे उपयुक्त लाभ नहीं उठा 
पाते । ऐसे एक ग्रन्थ की बहुत वडी कमी थी जो उस समग्र 


विवेचन को सरल, सुवोध एवं सरस शैली के साथ पाठकों को 
उपलब्ध करा सके । 


श्रद्धे य श्री मर्धरकेसरी जी महाराज ने उस अभाव की 
पूति कर एक महनीय कार्य संपन्‍न किया है। तप के विपय में 
इतना विद्ञाल, प्रामाणिक तथा दृदयग्राही विवेचन अपनी 
समग्रता के साथ शायद पहली वार हिन्दी भाषा मे प्राप्त हुआ 
है। प्राकृत, सस्कृत एवं अपभ्रश् आदि भाषाओं में भी इस 
शैली का गथ मेरे देखने मे नही आया । 

प्रन्यवार मुनि श्री जी कोटिश घन्यवादाह है, साथ ही 
सपादक श्री 'सरस' जी भी इस सत्प्वत्व एवं कुशल संपादन 
फे लिए बघाई के पात्र हैं। 


है 


[5३ 5] 


विश्व धर्म सम्मेलन के प्रवर्तक 
भुनि भी सुधोलकुमार जो महाराज 
। 
थिश्य के क्षितिए पर छागे सर्वनाध के सफ्रेत एव मानव 
जीवन पर भय एवं लोन के घुमएन्‍्घुमण कर आये पु खो नी 
द्षणमात्र में नप् कर देने की घक्ति केवल तप में हो है । 
ऊन बाद गम तप का विज्ञान है, प्रभु महावीर का जीवन 
तप था साझ्तत्‌ जीव रूप है, प्रशति विजय एप आत्मदशन फी 
हुणी भी तप ह्टी है । 
अनच्तरामर्ध्धय तथा शक्ति के अध्षामक्षोत्र सप मे बरिपस 
में श्र्द॑य थी मग्धर फेसरी जी महाराज मे विधकर जगगू पर 
अमन्त उपयगर फिया है । 
मेरे मन मे जनेगी बार धर्म साहिदय में तव विधगक दिणरी 
सामपी को सत्र लि बार सवकोीय शग्पाइन सरने था विषार 
धाता रहा है। भारतीय साहितय सगा विद्येय हर जेन साहित्य 
में क्ृप शम्वन्धी विधुद्र सामग्री यो ध्यदन्यितस रप देने वे इृष्छा 
थी। विनय यश अरष्ट घममार एसा वि मरपररसरों भी 
महाराज ने सप्‌ विधयक प्रस्प था प्ररषग हर पे बच बडी 
आवश्यकता की पूर्ति कर दी । 
पा£ह कापस्यकता है लव में विषय को जिदर पैसे शाएर, 
गसार को सतधय धूप शानथा दी दे, डिसमे घागप छोति भगसे वाद 
पे विमुप्त हो सडे । इस सेत्र के मग्घर वेधरों डी भहागन 
ये प्रवास ४ | सक हठा पाहठा ह7 


गार मे शस्किदा | 5, सालाब्य शो सैर भा 


हि /ै 


ने पते की है, के उनके 
ः 
हकाइच्ाई प्रोपर ध।।; इदृशवा मिए दस 8हुओ वपभका ऋगार 


प्र7ा[ 7) 


रे 


फ 


[ रईं ] 


आगम अनुयोग विशारद. 
मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
छ 


अखिल विश्व की अनन्त आत्माओ का यदि वर्मीकरण 
किया जाय तो केवल दो वर्ग बनते हैं । 

पहला वर्ग कर्ममल से लिप्त आत्माओ का और दूसरा वर्ग 
कर्ममल से मुक्त बात्माओं का है। पहले वर्ग की आत्माओ को 
“सामारिक” और दूसरे वर्ग की आत्माओं को “सिद्ध” कहा 
गया है । 

सासारिक आत्माओ की वाहद्याभ्यन्तर शुद्धि के लिये तप- 
एचर्या एक वैज्ञानिक साधना है | विधिपूर्वक की हुई तपश्चर्या से 
ही साधक की आत्मशुद्धि होती है यह एक तथ्य है । 

अनेक जिज्ञासु बहुत लम्बे समय से एक ऐसी पुस्तक की 
बावश्यकता अनुभव कर रहे थे--जिससे जैन, वैदिक और वौद्ध- 
ग़न्यो में प्रतिपादित तपश्चर्या का वैज्ञानिक रूप, तपश्चर्या के 
विविध प्रकार और तपश्चर्या के विधि विधानो का सक्षिप्त एवं 
सारगभित सकलन हो । 

परम श्रद्धेय प्रव्तक श्री मर्धर केशरी जी महाराज के 
तत्वावधान में श्री “सरस” जी द्वारा सपादित “जैन धर्म में 
तप” नामक इस ग्रन्थ से अनेक साधको की जिज्नासा परिषुर्ण 
होगी । इसमे प्रवर्तक श्री जी की विशाल ज्ञानराशि का दोहन, 
अनेक ग्रन्थों का मन्‍्यन और तपर्चर्या के अनेक अनुभवों का 
चिन्तन मनन ऐसी सरस एवं सरल भाषा में दिया गया है - 
कि सभी स्तर के साधक इस ग्रन्थ के स्वाध्याय से लाभान्वित 
होंगे । 

इस ग्न्‍्व की प्रभावना करने वाले श्रद्धालु सद्गृहल्य भी 
अपनी लक्ष्मी का सदुपमोग एवं पुष्योपार्जव करके वशस्थी 
बनेंगे । ऊऔ 


[ २४ )] 
सुप्रसिद्ध विचारक एवं अनेक प्रन्यों के लेखक 
श्री विजय मुनि शास्नी, साहित्यरत्त 
क्र 
तप एक अध्यात्म शक्ति है। जीवन की उर्जा जो अधोपा- 
हिनी हो रही है, उसमे ऊध्येवाहिनी करना ही तप वा एफ साथ 
लक्ष्य है। मन की वृत्तियों को बदलना ही, तप का उर््े ध्य नहीं 
है, तप का उछहंष्य है समग्र जीवन का भ्पान्य रण ! ठप जीवन 
की राण्टित होने से बचाता 7, ओर उसमें अतप्ए एवं समग्र रसनसे 
की जो छुछ साधना है, वह है तप ! 
तीमदरों मे एवं गणघरोीं में तप यो साधना से जो गुष्ठ 
उपतत्य किया बस्तुत, यही चीतरागदर्शन है। बीसरामहा 
प्राप्ति फा क्षमन्य साधन तप ही हैं। अँने परम्परा पा सप 
ए्ससा व्यापक और इससा विश्लाव है हि उसे झीोशन ग्रो 
उच्नतग शिगर पर पहुंचाने के सभी सापनों जा समय शो 
जाता है । 
जैन आागमों थे तथ में बारह भेद्र एिये गगे ह। धछनशम 
में लिपार ध्यान थौर ब्थागर्म हद सप्र था| छी विभाशन दिया 
गया है इससे परिझक्षित फीता ह हि साछठ थी दा? मे भीउर 
को ओर जाना है, रपूस से मुद्षम मे प्ररेश एरपा व । 
संप के मस्म्ध मे जार गया जो बूए शिखा गया थाए हंतरि 
मशिष्य ही धा। गश्यारि हरित में गापटाण संप्र हे अना दर्मत 
उपतरंध ॥%, विश सद ई सम्म्ध मे मरंीए हधिंतोडओ 
भाश हुआ छिगने झा प्रपरद सही छा, रौर शस मे गे मे हिटसे 
भाधा। में से झूए रा गेसो दुराडा प्र गही मी । 
हतप गर्म मे ऊुप ३ शाप कौर दिए दिए परलश बाजफ: 


छोड हिपय में गा गविदिि दाए शहा जा हरा है । 


[ २६ । 


इसमे तप के समस्त अगोों का विशद विवेचन शास्मीय 
आधार पर किया गया है। फिर भी दौली काफी सरल, सरस 
और रुचिवर्धक है। श्री मरुघर केसरी जी महाराज ने इस 
महान ग्रन्थ का प्रणयन कर जिज्ञासु साधको के लिए बहुत बडा 
उपकार किया है, वे कोटिश;: धन्यवादाहूं हैं । 


जैसा कि मुझे मालूम हुआ है--प्रस्तुत ग्रन्थ श्री मसझ्धर 
केमरी जी महाराज के प्रवचन साहित्य के दोहन का परिणाम 
है, इसका मसम्पादन श्री श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने किया है। 
ग्रन्थ मे सम्पादक की अ्रवुद्धता, व्यापक अध्ययन और गहरी 
विद्त्ता की छाप भी परिलक्षित होती हैँ। इसमें आगमों के 
साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान का भी पूरा-पूरा उपयोग एन 
प्रयोग कर ग्रन्थ को सर्वग्राही लोग भोग्य एव साथ ही विद्वद्भोग्य 
बनाने का सफल प्रयास किया है ) लेखक महोदय के साथ-साथ 
मैं सम्पादक बन्घु के प्रयास की भी प्रशसा करता हूं भौर हादिक 
भाव से अभिनन्दता 


जेर 


प्रसिद्धवक्ता श्री ज्ञान मुनि जी 

्े 

हमारे श्रद्धास्पद प्रवंतक, मस्यरकेसरी श्री मिश्रीमल 

जी महाराज बडे दूरदर्शी, गम्भीर विचारक, आदर्श संयमी, 
प्रखर घ्याय्याता और जैन जगत के जाने-माने तेजस्वी मुनिराज 
हैं । मौहाई मौर सौजन्य तो इनकी जन्मसिद्ध पावन सम्पदा 
है। घनकी वाणी में जोज, भौर माघुर्य का विलक्षण संगम 


मिलता है । इनमें “यथानाम तथा गुण” के अनुमार जहा वास्त 


ह २७ | 
पिकता के दर्शन होते हैं, वहां भाकृति बोर प्रकृति में भी पूर्ण 
सामजरय उपलब्ध होता है । धर्म प्रचार, साहिस्य सेवा, समान 
जोत्यान की सेवा का महानद्वत इनके जीवम यी सर्च प्रपास 
शजझलमयी साधना है । 


परम घर्द ग मण्धर केसरी जो हाशा लिखित “जैन प्रभ॑ मे 
तप * स्थवरूप भौर विश्लेषण” नामक गन्यरतन वा परिश्नीतन 
किया । प्रकाणन तो बहुत देसमे में आए परत्तु सपोददता ये 
पायन चरणों मे व्यापक रूप में, सृते दिल के साथ हत्गी 
अधिक माप्रा में श्रत्ासुमनों का समर्पण जीउन भे पहष्टली ब्रार 
देया है | तप के सम्बन्ध में जितने दृष्ठिफोण उपलब्ध हो साउते 
हैं, एसमें उत सबशों ध्यान में रखा गया है। प्रन्थ उपा है ? 
मानों तय संग्बन्धी माग्यताओं भोौर धारणा शापदय यरधों का! 
शक्षय भण्टार है। जैने-जैनेतर घारपों तथा मशपुरुणों है यत्न- 
तप पावन बचनों का उपस्थास करे तो सोने में रपगे "सा 
शाम सर दिया है । मही-एछकी तो देखक की भावनात स्वनी 
सागर होती दिगाई देगी।ही हि में हृश्य पर स्पादी प्रशाय 
हासे मिया सही रही । पाठ का भल्यका छर्धत सेरगार के 


घरधी मे दिता की जाया है | क्षिय शशा हरा चाय थौर आर 


हु) | #ह१३ ३ 
प्रकाशन में मे हो इतना साद्ष्ट जीर प्रशादित ह मे है # 
द्ागम के जाओगे पर दि घटा होठा की सेन प्ररिचज के 


पे हक रो क्ेः 
]40 एप ॥ 84 प्र/एशाइप5 553७ कर ढ पद श्दया दित 


मम्सा । 
[: कक है७ न प न छः दा डे 
मारिदभरी) शीनना जी शर्त चर्म नेह्य दम्द  ! 
शक 
डाग्पपम स्ग्द एशओ या दि 3 हुंफ्ह फल लो, ट्््त 


[ २८ ] 


पं० श्री मोहनलाल जी गोदेचा, साहित्याथार्य 
एम ए एच-पी. ए , स्वर्णपदक प्राप्त 
वरिष्ठ अनुसघधान अधिकारी 
क्षेत्रीय अनुसंधान सस्थान, (आयुर्वेद) 

जयपुर (राजस्थान) 
। 
प्रस्तुत ग्रंथ एक उत्कृष्ट एवं परम उपादेय रचना है। 
इससे मानव को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सक्रेगा । जीवन को 
किस प्रकार संयम तप की साधना में सलग्न किया जाय॑-- 
इसका अनुभूतिपूर्ण मार्ग-अववोध-प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न से प्राप्त 

किया जा सकता है । 


श्रद्धास्पद श्री मस्धर केसरी मिश्रीमल जी महाराज एक 
त्यागी, तपस्वी, विद्वान एवं प्रखर प्रवक्ता योगी हैं, साधक हैं । 
उनका जीवन सचमुच में पारस है, जो इसका स्पर्श करता है, 
वह स्वर्णत्व को अवश्य प्राप्त होगा । 

समस्त ग्रन्य का अनुशीलन करने के वाद यह धारणा पुष्ट 
होती है, कि प्रस्तुत ग्रन्य जैन धर्म मे तप . स्वरूप और विश्लेषण 
वास्तव में ही तय का सर्वाज्भीण स्वरूप व्यक्त करने में सक्षम 
है। इसके अवब्ययन अनुशीलन से पाठकों को असण्ड-आत्म- 
आनन्द की प्राप्ति होगी । 


है 


उल्लुक्रम 


भयम खण्ड : 
तप एफ विस्लेयण ; 

९ हमारा कध्य 

२ सह्प सपना 
गप की कस्भाषा 
डे सूप की भा मा। (जैनेत- ग्र्ग्प गे) 
2 जनधमं में तव पा मर 
६ गप | ७ ६ शिय कौर काम 
५9 गप और पम्प 
६ सब्षि हयोग - विष छ+ घनुस्पी 


न्ग्प् 


€ तय (मोशफार्स) कप पतिमपु मिद्यन 


(८ ग्म-पूफ़ तप भय क३ 
है यए ज7 फॉ्ेकरर: 
कु सेप्रम्चिय) गे) 2:77 परम्परा 


का 


६३ 
०३ 


१३० 
८ 


ध्कशु 


कक 


[३० 


द्वितीय खण्ड : 


सी #ढू ०€ छ शा ७ 


घाद्य तप का स्वरूप * 
अनशन तप 

ऊनीदरी तप 
भ्रिक्षाचरी तप 
रसपरित्याग तप 
कायक्लेश तप 
प्रतिसलीनता तप 


तृतीय खण्ड : 


गे बह. ॥ ६ आए 0 ०७ 


कक +$ +$% $# 


ते 


आष्यन्तर तप का स्वरूप 


प्रायश्चित्त तप 
विनय तप 
वेयावृत्य तप 
स्वाध्याय तप 
ध्यान तप 
व्युत्सगें तप 


परिशिष्ट : 


तप-चित्र 
तपनयृक्त 

ग्रन्थ छूची 
परिवर्धन 
सहयोगी परिचय 


१५१-३८२ 

१५७ 

२०६ 

२३० 

२६५ 

श्पर 

३०३ 
के 


३८३०५२४ 

३८७ 

डश२ 

४४० 

है. 

४६७ 

४०४ 
७७0 


शरच-शफ४ 


१२७ 
शर्ट 
शपफ 
५६६ 
घ््७५ 
कक 


भव कोडिय संतचियं कम्म॑ तवसा निज्जरिज्जद । 
+-उत्तराष्ययन सूत्र ३०६ 
करोडो जन्मो के सचित कर्म तप से नष्ट हो जाते हैं । 


श् 


तपो ब्रह्म ति। 
--तैत्तिरीय आरण्पयक €॥२ 


तप स्वय ही भगवान है । 


तप : एक विश्लेषण श 





६ हमारा लध्य 


क्तय बा है : 


जे 


, 


पिसजिय, कप की भुसारशिर ! 


शाप 


्म्ल्दु 


बसे सगागा शाप 


मोह वो परिनारावा गपशाप 


४ धडापए सापना 
मोर हे दो मागे पं जोर शिया 
है हित भाएं 
घड़ए मारे 


दविदिंम इप्टप) 


न ९ कन 


" इच्छा-निरोधस्तप 
सयम भी तप है 
४ तप फी महिमा (जैनेतर ग्रन्थों मे) 
सिद्धियों का मूल--तप 
सृष्टि-रचना का मूल--तप 
वैदिक ग्रन्थों मे तप की गरिमा 


बौद्ध-धर्म में तप का स्थान 


५ जंनधर्म से तप का महत्व 


तप का प्रतीक श्रमण 
महानता का मार्ग . तप 

तप से तीर्थक रत्व 

तप से चक्रव तित्व 

तपस्वी को देवता भी चाहते है 
शुभकार्य की आदि में तप 


६ तप फा उहं श्य और लाभ 


तप का फल निर्जरा 

कामना युक्त तप, तप क्यों नहीं ? 
सुख-दुख का मूल कम 

तप से लाभ 


७ तप और लब्पियाँ 


अणु से आत्मा की शक्ति महान है 
लब्धि क्या है? 

लब्धियों के भेद 

अठाईस लब्धिया 

अन्य लब्पिया 


८ सब्प्रप्रधोग तिषेध जीर अनुमति 
लहिधि वा प्रगेग बये ? 
पब्धि फोहना प्रमाठ 
समताार नहीं, सदाभार गया माप 
अनुमति याय ? 
भे फकावीर मे घीतनतेश्या गयो 
फोशी ? 
६ तप [मोक्षमार्ग) फा पसिमशु : निदान 
मिद्रान बया ₹ ? 
निदान-प्ल्प 
निदान मरने यारा पछतासा द 
निशान वा यम  लीच खाजझा 
बया झादना है दिए निदान दस 


। 


१० ज्ञान-पुत्त तप पा छत 
सापना मी झूर - विदेश 
घासनप गया ह 
दापलाप्सों रे निम्न रप 
शासन या जरपपात 
शेदाई शरीर बा बाद 7 
पेडाविनाय का धरा।7 ३! 

१९१ हप था यर्मीएरए 
कि ह। रे लि ि 
हए हे ॥ ३ गा हीर प्राध्द- वर 
उधर शिल्प 


5 
दो हट संगाड: 


तप की मर्यादा 

वाह्यतप के छह भेद 
आशभ्यन्तर तप के छह भेद 
तप के अनेक रूप 

वौद्ध परम्परा में तप 
आजीविको के चार तप 
गीता में तप का स्वरूप 

१२ तपस्वियो फी अमर परम्परा 

भ ऋषभदेव से गौतम 
तपस्विनी श्रमणिया 
अरवचीन युग में 
महान तपोधन आचार्य श्री रघुनाथजी 


नह री र 
ऊः श्र ग्धूू 


ँ। 


हमारा लक्ष्य 
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पक्की भार्भ घर या कही बल रहा था । उसे शेगने में जग्गा था, देते 


>> 


पर मे माया कला रहाओं थाती लग्यी सणर पा शीत । एसये परे थे 


दपापट थी, वायनयवि की हुए थे बांध खिदशिप्ठ ! सुरा | जोगों ने सगे 


्क का मं जड़ 
पृरा-+ हर से मात रा रह हो भाई ! 


ः 


चाटी में इसा विमा--+ मिल दूर से 


हे 


ख्हतत "पा / ? - दइमरा प्रात एशा। 


ही निकल व अर न 
शापी टिया 7 ४ हित शा हींग मो 4२ दापय पगम, | 2०5 


धश्द व 577 75त थी हाए हो, वश दमशिणि शा बह और दिएया 7४5 । 


का हि. द्क ज्, रू + 
कसा ने सिर हा जत पता उरी । $ 


पाए मे 0 + ॥ह मो पा शा | हए, घए 7 हैं 


दा .4 7 र एस पर है । 


भै 


खुल छ हरर 4४ खद्गा) 


5 न ५ हट 
ल॥ू॥ एिडतल आशा" लिए-पिकश “2 है. केक इनका आाजच इते१ हो. 
> ० 

कपल * का हद 3 हैं गा को कहा! के जार बाज छटीडज है, मं? * 


| का टसमक + 
3.६ 5-१ ध् 2 ;०क)ऋछ पल 


६ जैन धर्म मे तप 

बन्धुओ ! आप भी ऐसे यात्री को सच्चा यात्री नही कहेंगे न ? 
यात्री होता तो उसे अपने लक्ष्य का, अपनी मजिल का अवश्य ही पता 
रहता । आप गाडी मे बैठे हो, और किस स्टेशन पर उतरना है यह पता ही 
न हो, तो क्या वह यात्रा कभी पूरी हो सकेगी ? 


एक यात्री स्टेशन पर टिकट लेने गया । बाबू से टिकट मांगी । वाबू ने 
पूछा--“कहा जाना है ” 

“ससुराल 

“कहा है ससुराल “?---वाबू ने पूछा । 

“जहा गाटी जाती है ।--उस यात्री ने उत्तर दिया । 

तो उस यानी को कहा का टिकट दिया जाय ? 

जिसे अपनी ससुराल का पता भी नही मालूम, गाव भी नहीं मालूम, 
वह ससुराल कैसे पहुँंचेगा ”? और कौन बाबू उसे कहा का टिकट देगा ? 

वधुओं | दुनिया देसकर हँसिए मत ! सोचिए, क्‍या इस स्थित्ति में आज 
आप, या आपके समाज का बहुत-सा वर्ग नही गुजर रहा है ? जीवन एक 
यात्रा है, इस यात्रा पर हजारों-लाखो-करोडो लोग चल रहे हैं, कोई दस वर्ष 
से, कोई वीस वर्ष से, और कोई पच्रास-साठ वर्ष से भी । चलते-चलते कमर 
टैेटी हो गई, घुटने कमजोर पड गये, विडलियां पणिहारी गाने लग गई, पर 
भभी तक मजिल का कुछ पता नही है । आपसे कोई पूछे भरे, मैं ही पूछ 
लेता हैं, “भाई, आपकी इस लम्बी यात्रा का लक्ष्य क्या है ” आपको कौन से 
गाव पहुँचना है ? मजिल वा नाम क्‍या है, किघर है वह ?' क्‍या आप इस 
प्रन्‍नत पर सकपकाकर मेरा मुंह ताकने नही लगेंगे” 'महाराज ! यह तो 
पता नहीं ?” बरे ! भोले यात्री ! पता नहीं तो चला वहा जा रहा है ? 
पहले मजिल तय कर, फिर चल ।” आप कहेगरे---“आप ही बता दोजिये । 
यह भी कया खूब है ! जाना आपको, और मंजिल मैं बताऊँ ! 

कोई आपसे पूछे--“भाई साथ, नाम क्या है ? 

आप बोले--“आप हो बता दीजिये” 2” 

भसा मजेदार उत्तर है यह | पर, सचमुच आज मी स्थिति ऐसी हो है, 


क्ष्मारा संदेय ्ञ 


॒ 


वाया साम, आपके बाप सा सास नी प्ष्ठने थाते को दी बता ।, 
पयोति आपकी नो फुछ मालूम ही नहीं # । 

ही, तो में यह रहा सा--पाष यात्री हैं, पिता है, सपा लगने गसस्य 
का प्सा हो यो यना दीडिये, पदि दिला पते में लिएाबे ही तो झा:ए मेरे 


ट' 


पाय--म पया दिये देता है, छापगों अपनी मझित के बारे में बवाता 

स्म सब्र मोधी #, इस याधी शा बाहर भें जलग-जपम गष 3, पोरई 
शापसनद है, योर वर्मचनर है थीर शोई भर्मसन्द है। गिल्‍त नीवर में भय 
बाप्रियों का एक ही. रब है, एन ही साग रं--क्षामाराम  आरमेधाम 


जिस मार्ग पर लेख शा २, जिस पप से गंधर खा है उस पेंच या से है 


चल 


- 


'सिगार पथ । जैसे टिली का फमिनपथा है, से ही आऑस्मा राम थी शाषा ए। 


गाजगार्म संसार पा ही । इसे संसार परत सो नात्माराम विशिश राय, शिमिद 
जन्म जौर पिभिस गेट धारण बरके पार हर सा कै, कोई पछ्ठ देह घास्याग, 
बोर घैंद, मरक था पोर्ट सानप्र देश शीरियार। जाप कीर 7 मे सासप्र हि धार 
कार एस सूसार थैये पर चष मय है, शयंतिए कम अपनी ही पाल यरेये ध्वर 
हो छोए घर मो संधि सिह -- दाम साता बाप मा। ही मोत साया भागा 
पर. होता शोय नहीं, ऐसविर «छा गे इस” सब ऐलबारिहो को 
पर्गा छोद्प - गिरते सागर जी यी शर्चा सरेने । 

मायय सारी रश पाती एस संसार प्र य घ जो के इचर बहत 
गमये मे उप यों से भी ा। रही है 
पी शिशानियों से भा ठपाडा दिए | घर शियहा ?े घए परी हे या 

3 हि थार का उतार दिया 4) शारे हेयी खीर है । 0 खीर ६ 

पर घाट खत, साह्ी उधया वादा खो हाई भी घाा 0२ चहा, पर पर 


गः चआक प्रशू 5७ 75९ 2] है कक ककसकनभ जि 
सशेर दया, ४ ।“ 3 


सांप कही मां: घात को महादविर 
हल 9६ आकलआह 4 हर घ् 2 सा्ल्पिः हरा 5, खत मी 


कह क5 ३7१ ४ #. 5 टुचबुाओ जो कई फन्ता है 


बसु ड्ु फकडण ओ है कट ५ ता 5 हि अर क कड 2 क का कहा कु ऊआ  कक- के हा कक ट 5 /् । अं 


८; जैन धर्म में तप 
ही उसका स्वस्थान है, उसी का नाम किसी ने "मोक्ष रखा है, किसी ने 
'सिद्धि और किसी ने 'परमपद' या निर्वाण 

अनादिकाल से आत्माराम ससार पथ की भूल-सश्रुलैय्या मे भटक रहा 
है। इसे अभी तक अपना असली स्वरूप, अपना असली स्थान मिला नहीं है। 
यह चल रहा है,किन्तु कभी सौ योजन पूरव मे चलता है,तो फिर कभी वापिस 
लौटकर दो सौ योजन पश्चिम मे आ जाता है। कभी उत्तर की यात्रा पर 
चलता है, सौ-दो-सौ योजन पार करता है तो फिर दक्षिण की तरफ मु हुकर 
लेता है, फल यह होता है कि जिन्दगी वीत गई, एक नही, कई जिन्दगिया 
बीत गई फिर भी रहा वही का वही-- “ज्यो तैली के बेल फो घर ही फोस 
पत्चास” बस, यह यात्री तेली के वैल की तरह ही चक्कर काटता रहा है । 

एक बार ३ छ यात्री हरिद्वार मे गया के किनारे गये, सघ्या का समय 
था, घृमते-घूमते एक तट पर लगी नौका के पास पहुचे | सब ने निश्चय 
किया, चलो नौका में वैठकर अमुक गाव चलें, रात भर चलते रहेगे तो सुबह 
अपनी मजिल ०र पहुच जायेंगे। सब यात्री नीका में बैठ गये, भौर चार 
जवान आकर डटे डाड हिलाने ! रातभर डाइ हिलाते रहे, खूब ताकत लगा 
फर, मस्तूल भी हवा में हिलता रहा, सुबह जब मुह उजाला होने लगा भौर 
बात्रियों ने ऑस खोलकर देखा कि सामने एक सुन्दर नगर है, वडा सुहावना 
घाट है और लोग घाट पर नहाने को आ रहे हैं, उनकी नौका भी घाट के 
पास खडी है तो खुणी से नाच उठे । लोगो से पूछा-- यह कौन सा गाव हैं 
भाई | लोगो ने कहा--हरिद्वार !' यात्री चौकें--“हुं ? हरिद्वार से तो 
हम रात सो चले हो थे, रात भर नौका चलाकर क्या अभी तक हरिद्वार ही 
पहले हैं ।” सब यात्री एक दूसरे का मुह ताकने लगे | तभी घाट पर खड़े 
एफ स्तानार्वी से कहा--“मूर्सों ! नौका तो अभी जगर से वधी है, चले 
गया तुम्हारा सिर" / 

याशो सौति-- नो हो ! यही तो भूल रह गई! खगर तो खोजा ही 
सही, नौगा हा चलेगी” और पहा पठुनेगी ” ?ै 


मनुप्प मी जीवन नींडा भी इसी प्रशार अज्ञान और मोह के लगर मे 


हमारा लघपर है 


बषी है, जीवन भर हाव-पैर सारगर भी बह वही का यही दाता है, जशा 
पहले पा | 

तो इस दुनिया में मह कआत्माराम पुटतरोल की बरह इधर से उधर 
भलगगर शा रहा 2। ऐसे समयाना हें दि तेरी मज्लियेरा सपस्प ही है, 
भर्था] ने जो गुसाफि है, वहीं तृ अपनी मजिल है । 3३ के माषर एगडाल 
में यही बाप गही ह-- 

ट हता फिरता हैं ऐ 'इग्णासां अपने-आपफो, 
आप ही मोषा मुस्ताफिर, आप हो समिप हू में 

जाज पाधी दो गपने ऐसे श्यशध वी समयना क मी जो रापरूच मेरा है, 

पक्की रमशप भगयान या है, कात्मां जोर परमात्मा में कया जरा है ? 
प्रिद्धा जैसा शोय है, जौप सोएोीं सिद्ध होय, 
प्से मेल फा खझातरा, इसे घिरसा कोय । 
पतनरर्शन मे अध्यामवारी आचार्य हें शग ४ में की गशी घाव बी है 
क्ष्पो थि प परमप्पो पम्मधिधुय्तों टोट थे पर्दे वी 

भारमा हुये वर्ममत ने पत्ता को णातवा की यो शी परामार्या बस 
जाता हर 

थे मंत्र समग। की. वर्मारगा वी दसवीं इनिया रू दीया । छ॒िस 
दतिया मे -यगा सी उसी गसनिंया मे प्रस्माग्मा है, मं दाय सो सह है वि 
शा समयता सारमाशम घछाहमा है, ही। उप्ीं झॉरिएा था पर चाफश 
धामाराम वी परशामा है । एऐक्‍ऑआथ।य "ीर पुद्ा, भैंस भर दाग [फतित #. 
(तहत) भध हर भंग रद सर रोल माशयाण, िर डोर शिक्त हाय ७प गैर 
लिए में हाई चाडा कर मरी है, दीषाय शिया लिया है सीधे ल #, एड 
पाए अगा है बाद आ्यामा | शत्रा कप दि बाग है. 

हम हे ८द हा, मे मो कम से खडा, 
हो छो5े शुपा सो गे जाये एटा । 
वध बद ब छाई खाया शुर में रगा ग्री है, इन से हट शा 


डा 8. 
ह्लरण् हत् ही है बज हे उडी एस कुल्द प्‌ ४२ है से 
5 3 ० चमक 2220, 


|. अयटपतलए १४१३; 


१० जैन धर्म में तप 
शक्ले-इन्सा में खुदा था, मुझे मालूम न था, 
चांद बादल मे छिपा था, मुझे मालूम न था। 
में यही बता रहा था कि हमारा स्वरूप क्‍या है ? वह कहा है ? हमारा 
स्वरूप है परम विशुद्ध, निर्मल कर्म मुक्त दशा । शकराचार्य के शब्दों मे 
कहें तों-- 
जाति-नीति-कुल-गोत्र दरग 
नाम रूप-गुण-वोप-व्जितम्‌ । 
देशकाल-विपयातिवर्ति यद्‌ 
ब्रह्मवत्वमसि भावयमात्मनि ।* 
जो जाति, नीति, कुल और गोत्र के झमेलो से दूर है, रूप, गुण और 
दोप से रहित हैं, देशकाल और विपय से भी पृथक्‌ है, उनका भी जिस पर 
कोई प्रभाव नही होता, तुम वही ब्रह्म हो, अपने अन्तःकरण में ऐसी भावना 
करते रहो । 
यह है आत्मा का स्वरूप । जैनदर्शन ने भी आत्मा के मूल स्वरूप की 
चर्चा करते हुए कहा है---आत्मा परम ज्ञानमय, ज्योति स्वरूप है। कहा है-- 
जे आया से विन्नाया* 
जो आत्मा है, वही विज्ञाता है--व्रह्ा अघधकार तो कुछ नाम मात्र 
का भी नही है, परम ज्योति जल रही है, वह ज्योति कभी वुझती नहा, 
क्षय नहीं होती, हाँ कमवबिरणों से आवृत्त जरूर हो जाती है, कितु बुझ नही 
सकती है । 
अनन्त सुखमय रूप 
आत्मा ता अपना रूप है मनन्‍्त सुल्लमय ! भगवान महावीर से पुछा-- 
आत्मस्वरप गैसा है ?े तो बताया-- 
धउल सुह मसपन्ना 
उबमा जत्स नत्तथि छरे 





पियेया चुटामंधि २५५ । 
पानाराय हारा 


है 
हर राहप्रएस ३६।६६५ 


२ ख्छ 


ह 
पर 


हमारा लक्ष्य ११ 


--आत्मा अनन्त सुखमय, अव्यावाघ सुखो मे स्थिर रहने वाला है, यही 
उसका स्वरूप है, जिसे मोक्ष भी कहा है, उन सुखो का वर्णन करने के लिए 
कोई उपमा नही है । 

बधुओ | इस विवेचन से आपके सामने यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
आत्मा चिदानन्दमय सुखरूप है-- 


चिदानन्दरूपो शिवो&हं शिवो४हं 


यही उसका स्वरूप है, हमारी यात्रा, इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही 
है---इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारी मजिल है--स्वरूप की प्राप्ति | अर्थात्‌ 
आत्मा को अपने ही रूप का दर्शन। “सपिक्खए अप्पगमसप्यएण”* । आत्मा 
को अपनी दृष्टि से देखना है, आत्मदर्शव कर्ता है। अपने भीतर क्या-क्या 
शक्तिया छिपी हैं, किन-किन विभूतियों का यह पु ज है, बस, इसका अवलोकन 
करना यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है। इसे देखने, समझने के लिए कही दूर 
जाने की जरूरत नही, अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं | यह हीरो की 
खान तो तुम्हारे ही पास में है-- 
महाकवि “निराला” के शब्दों मे--- 
पास ही रे, हीरे फी खान 
खोजता फहा भरे नादान ! 
स्पर्शशणि तू हो अमल-अपार, 
रूप का फेला, पारावार 
खोलते-खिलते तेरे प्राण 
खोजता कहा उसे नादात । 
आवश्यकता है--इन हीरो की खान को देखने वाली तेज हृष्टि की । 
इन चर्मचक्षओ से यह खान नही दिखाई देगी, इसे देखना होगा--अन्त रहृष्टि 
से । अध्यात्म जयत की यह विचित्र वात है कि जब तक बाहर मे हृष्टि खुली 
है, अन्तर सृष्टि नही दिखाई देगी, वाहर की दृष्टि भेदकर अन्तर दृष्टि खोलो 
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भ्ष्तर में झाकोी तो वहा की दिव्यसृप्टि तुम्हें दिखाई देगी” भौर तव तुम 
अपने स्वरूप का सही अनुमव कर सकोगे । 

इस प्रकार एक वात निश्चित हुई कि हमारा लक्ष्य है--अन्तरदर्शन ! 
आत्मदर्शन या स्वस्पप्राप्ति ! जिसे सीधी भाषा मे मोक्ष प्राप्ति भी कह 
सकते है । 

मोक्ष फी परिभाषा एवं स्वरूप 

वास्तव में मोक्ष कोई भिन्न वस्तु नही है, आत्मा का आत्मस्वरूप में 
प्रदट होना ही मोक्ष है। मोक्ष की परिभाषा करते हुए भाचार्य उमास्वाति 
कहते है--- 

कृत्स्नफर्म क्षयोमोक्ष " 

आत्मा के सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। इसी वात को 

एक अन्य आचार्य ने कुछ स्पप्टता के साथ बता दिया है--- 
कृत्स्नकर्मक्षयादात्मन स्वरूपावस्थान मोक्ष * 

ममस्त कर्मा का क्षय करके आत्मा अपने स्व्ररूप में जब स्थिर हो जाता 
है, तव वही मोक्ष नाम से कहा जाता है । मूलत मोक्ष का यही स्वरूप है । 

जैन दर्शन ही नहीं, भारत के अन्य दर्शनों ने भी मोक्ष के सम्बन्ध में 
यही नितन प्रस्तुत किया है। साख्य दर्शन के आचार्य ने कहा है-- 

प्रकृति वियोगो मोक्ष ? 

--आत्मा रूप पुम्पतत्व से प्रकृति रूप भीतिक तत्त्व का अलग हो जाना 
मोक्ष है । 

बदास्तिक थाचार्य के मतासुसार-जात्मा का आत्मा में विलीन हो जाना 
ही मोक्ष ह--- 

आत्मन्येब लयों म॒क्ति बेंदान्तिफ मते मताः” 
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--परकन्नह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्ति मे आत्मा का लीन हो जाना मुक्ति है । 

वैसे वैदिक ग्रस्थो से सुक्ति के कई रूप माने गये हैं। श्रीमद्रभागवत मे 
मुक्ति के स्वरूप के विषय मे विवेचन करते हुए पाँच प्रकार की सुक्ति बताई 
गई है" 

१ सालोक्ष्य---सगवान के समान लोक की प्राप्ति । 

२ साथ्टि-- भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति । 

३ सासीप्य--भगवान के समीप स्थान की प्राप्ति । 

४ सारूप्य---भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति । 

५ साथुज्य--भगवान मे लय हो जाना । 


इन पाँचो भेदों का, और उनके साधनों का वेदिक दर्शन में काफी 
विस्तार से चिन्तन-मनन हुआ है, भक्ति, कर्म और ज्ञान-योग का विकास भी 
इन पाँचो स्वरूपो के आघार पर हुआ है। किन्तु जैनदर्शन इसमे चौथे रूप को 
ही स्वीकार करता है। उसका कहना है--भगवान के समान लोक मे तो 
- आत्मा कई बार चला गया, सिद्ध क्षेत्र मे एकेल्धिय जीव भी चला जाता है, 
पर वहां जाने मात्र से मुक्ति थोडी हो सकती है ” जिस विशाल राजभवन 
में राष्ट्रपति रहते हैं, उसी मे उनका चपरासी भी रहता है, पर कहाँ 
राष्ट्रपति और कहाँ चपरासी ? सेठ के घर मे रहने से नौकर सेठ नही 
होता । सिपाही की वर्दी पहनलेसे से सभी सिपाही नहीं बनते । बैसे ही 
भगवान के समान ऐश्वयें को भी हमने सुख्यता नही दी है। जैन घर्म मे 
वाद्य ऐश्वयं की कोई कीसत नही है | आचार्य समन्तभद्र ने तो यहाँ तक कह 
दिया है--“प्रभो ! आपके बाह्य अतिशयों को, विभूतियों को देखकर मैं 
आपकी स्तुति नही करता हूँ क्योकि यह ऐश्वर्य तो अन्य मायावी देवो मे भी 
* दिखाई देता है--मायावीष्वपि दृश्यते*--किन्तु आपकी जो विलक्षणता 
है वह तो वीतराग भाव है । 


१ घओमद सायवत ३।१९॥१३ 
२ आचार्य समन्तभद्र (समय वि. स. २-३ सदी) वृहत्स्वयभू स्तोत्र 
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इसी प्रकार भगवान में लय होना भी जैन दर्शन को मान्य नही है, इससे 
तो आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता ही समाप्त हो जायेगी, जबकि प्रत्येक आत्मा 
एक अखण्ड स्वतन्त्र सत्ता है। वीद्ध दर्शन ने तो मुक्ति के विपय में कुछ भिन्न 
बात ही कही है--वहा कहा गया है जिस प्रकार तैल क्षय हो जाने पर दीपक 
वुझ जाता है। विलय हो जाता है, वैसे ही आत्मा इधर उघर कही नही 
जाता, किन्तु क्लेश क्षय होने पर वह शात हो जाता है--आचार्य अश्वघोप 
की यह उक्ति प्रसिद्ध है-- 


दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेत 
स्तेहक्षयात््‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
* * तथा कृती निवृ ति मध्युपेत्य"'* 


प्लेश क्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ | * 


किन्तु उनका यह विश्वास दर्शन जगत में टिक नही सका, उनके द्वारा 
दी गई मोक्ष (निर्वाण) की इस व्यास्या को जैनदर्शन के घुरधर आचार्यों 
ने तर्क-वितर्क द्वारा जीर्ण शीर्ण कर डाली है । हा तो मैं बता रहा था, हमने 
मोक्ष की चौथी व्यास्या स्वीकार की है--जिसमे 'सारूप्य' मोक्ष का स्वरूप 
माना गया है, आत्मा परमात्मा के समान ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है, 
अर्थात्‌ स्वय परमात्मा वन जाता है । 


यही वात जैन दर्शन में, जैन आत्नार्यों ने वार-बार दुहराई है । आचार्य 
अकलक का कथन है--- 
आत्मलाभं विदुर्मक्ष जीचस्यान्तमंलक्षयात्‌* 
जीव के अन्तमंलों का क्षय होने पर जात्मा को जो स्वरूप लाभ अर्थात्‌ 
स्वरूपदर्शन प्राप्त होता है, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है--बही 
मुक्ति है। 
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हस प्रकार आपके सामने मैंने पहली बात स्पष्ट कौ--हमारा लक्ष्य 
है--मीक्ष | भत उसका स्वरूप है--आत्मलाभ ' भर्थात्‌ हम जहा है, वही 
बैठे भात्म-दशन कर सकते हैं और वही से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भरत 
चक्तवर्ती, मरुदेवी माता के उदाहरण आपके समक्ष हैं। भरत जी आरीशा 
भवन में बैठे-बेठे ही केवलज्ञान प्राप्त कर गये, रागद्वेष से मुक्त हो गये 
और मरुदेवी माता तो हाथी के होदे पर विराजमान रही और मुक्त हो 
गई । इन उदाहरणो से यही बात स्पष्ट की गई है कि आत्मा जहाँ भी राग- 
हैप से सुक्त हो जायेगा वही वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा । 


अब प्रश्न दूसरा है--इस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्‍या हूं ” कैसे 
हम अपनी उस मजिल तक पहुँच सकते है। इस प्रश्न पर अगले प्रकरण मे 
विचार किया जायेगा । 


लक्ष्य साधना 





एक प्रसिद्ध आचार्य ने कहा है---'भगवान ने अपने समस्त प्रवचनों में जो 
क्रुछ कहा है उसे यो बताया जा सकता है, कि भगवान ने सिर्फ दो ही वातें 
चताई हैं--मार्ग और मार्ग का फल--- 

मग्गो सग्गफर्ल तिय दुविहूं जिणसास्ण समवखादं ।* 

इन दो बातो में ही संपूर्ण जिन प्रवचन का समावेश हो गया हैँ । मार्ग 
का अर्थ है--रास्ता, साघना, पथ और मार्ग फल का अर्थ है--मजिल 
साध्य और गतब्य ! रास्ता पार कर, यात्रा पुरी कर जिस ध्येय. को हम 
पाना चाहने हैं, उसे 'मार्य फल' कहा जाता है। उत मार्ग फल के सम्बन्ध 
में यहा विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आपने समझा ही होगा कि हमारी 
यात्रा वा अतिम ध्येय है -आत्मस्वरूप का दर्शन अर्थात्‌ रागद्वेप का 
क्षय कर सपूर्ण कर्मों से मुक्ति | ससार के समस्त साधकों के सामने यही 
एक मात्र ध्येय रहता है कि हम मोक्ष प्राप्त करें । साधक को *मुमुक्षु/ कहा 
जाता है ! मुमुक्षु शब्द के अर्य पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, 
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“जो मुक्ति की इच्छा रखता हो, वह मुमुक्षु है।” साधु भी और श्रावक 
भी--दोनो ही मुमुक्षु कहलाते हैं । क्योकि दोतो की कामना एक ही है-- 
मुक्ति 

अब प्रश्न यह है कि ध्येय तो हम सबका एक है, एक ही हमारी 
मजिल है, एक ही लक्ष्य की ओर हमे चलना है, किन्तु उस ध्येय को प्राप्त 
करने का मार्ग कौन-सा है ? नयर में जाना है, तो मार्ग भी सिलना चाहिए ! 
यदि मार्ग का ज्ञान न होगा तो मजिल सासने दिखाई देने पर भी हम उस 
तक पहुँच नही सकेंगे । समुद्र के वीच द्वीप है, वहा रच्त्नो का ढेर लगा है, 
पत्थर और ककर की तरह वहा हीरे-मोती बिखरे पडे हैं, वहा की मिट्दी 
सोना है, और यह देख-देखकर आपकी अखें ललचा रही हैं, आपके पाव 
उछल-कूद मचा रहे है वहा तक जाने को, कितु प्रश्त यह है कि वहा तक 
जायें कैसे ? रास्ता भी तो मिलना चाहिए ! कोई साधन भी तो मिले कि 
हम वहा तक पहुँच जायें । है 

यही प्रश्त हमारे सामने है--मोक्ष के अनन्त और अव्यावाध सुख, 
अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त आात्मशक्तिया और आध्यात्मिक विभूतिया देखकर हम 
चाहते है उन्हे प्राप्त करें, कितु कैसे ”? आज के प्रसंग मे हम इसी प्रश्न 
पर विचार करेंगे कि सोक्ष प्राप्ति के उपाय कया हैं ? 

सोक्ष के दो मार्ग . ज्ञान और किया 

स्थानाग सूत्र के दूसरे स्थान में बताया गया है--सोक्ष मार्ग का 
पथिक अणगार दो मार्गों पर चलता हुआ इस अनादि-दीघ॑ ससार रूप 
कातार (जगल) का पार पा सकता है--- 

दोहि ठार्णेहि संपत्ने अणगारे अणाइय, मणवदर्ग दीहमद्धा संसारकतार 
चीइचएज्जा, त॑ जहा--- 

प विज्जाए चेव, चरणेण चेव ।* 
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दो कारणो से इस ससार अटवी का पार पाया जा सकता है। वे दो 
कारण (मार्ग) है--विद्या और चारि्र ! 
विद्या कां अर्थ है--ज्ञाव और चारित्र का भर्थ है--सयम '* ज्ञान और 
क्रिया--ये दो मोक्ष के मार्ग हैं । सुत्रकृताग मे भी इसी वात पर बल देकर 
कहा गया है--- 
भआहसु बिज्जा घरणं पमोवकखो --* 
विद्या और चरण--अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही मुक्ति हो 


सकती है । इसीलिए मोक्ष मार्ग के पथिक मुसुक्षु जनो को “विज्जाचरण 
पारगा---विद्या और चरण के पारगामी कहा गया है | 


प्रसिद्ध नियु क्तिकार आचार्य भद्बाहु ने एक हष्टात देकर बताया है-- 
“किसी जगल में एक पु मनुष्य पडा था, उसने देखा कि जगल मे 
भयंकर आय लग गई है, धू-घूकर लपठें उठ रही हैं, वर्ड -वड वृक्ष जलकर 
राख हो रहे है । आग की लपठें बढती हुई उसकी मोर आते लगी । पागले 
मनुष्य का कलेजा घक्‌-घक्‌ करने लगा; जगल के सभी जीव इधर-उधर 
दौड रहे थे, पर विचारा पग्रु आग को पास मे आती देखकर भी हताश- 
निराश वेठा रहा, उसके पाव नही थे, चल नही सकता था, देखकर भी 
करे तो क्या करे ? वह मन ही मन भगवान का नाम ले रहा है, औौर 
जोर-जोर से पुकार रहा है--'कोई परोपकारी मनुष्य इधर आकर मुझे 
बचालो ।* 

तभी एक सुरदास महाराज रास्ते मे भटकते हुए उबर आ गये । 
'जगल में हाहाकार क्यो मच रहा है ” पर कौन उत्तर दे। वह इसी 
प्रकार चिल्लाता हुआ उघर ही जाने लगा, जिधर आग की लपटे उछल 
रही थी । पग्मु महाराज ने देखा तो पुकारा--“सूरदास महाराज | कहा 
जा रहे हो ?' * 

सूरदास---“यह क्या हो रहा है ?* 





१ यूव्कृताग ११६ 


लक्ष्य साधनों १६ 


पगु--“अरे महाराज ! आपको पता नही, जयगल में आग लग गई है, 
आग ' जिधर आप जा रहे है, उघर ही आग की लपटें बढी आा रही हैं, 
कही भुन जाओगे ।” 

सूरदास घवराकर बोला--“भाई ! मुझे तो कुछ दिखाई नही दे रहा 
है। किघर जाऊ ? तुम मुझे रास्ता बता दो, भगवान तुम्हारा भला 
करेगा हट 

पग्मु मन-ही-मत बडा प्रसन्न हुआ, कहा--“महाराज ! रास्ता तो मैं 
बता दू, किन्तु मैं चल वही सकता, आखें तो हैं, कितु भगवान ने पाव छीव 
लिये' चलू कैसे ' ?” + 

सुरदास की वाछे खिलगई, बोला--"भाई ! पाव न हो तो, क्‍या है, 
भआखे सलामत चाहिए, यही बडी चीज है, देख पाव तो भेरे बडे मजबूत 
है, पाच मन भार कधे पर उठाकर चल सकता हू, बस रास्ता दिखाना 
चाहिए ।” 

पग्मु ने कहा-- बाबा, तव तो घी-खीचडी मिल गई, आओ मैं तुम्हे 
रास्ता वताऊगा ।* 

सुरदास-- वैठो, मेरे कघे पर । तुम रास्ता दिखाते जाओ, मैं चलता 
हुआ अभी इस जगल से पार हो जाता है, चलो दोतो मिल गये तो दोनो 
की ही सवा लाख की जान बच गई, वर्ना आज दोनो का सकरकद सिक 
जाता । 

इस प्रकार पग्मु अघे के कघे पर बैठ गया, और दोनो मे मिलकर अग्ति- 
ज्वालाओ से दहकते उस जगल को पार कर लिया । जब तक दोनो मिले 
नही, तो दोनो कष्ट पाते रहे--- 

पासतो पगुलों दड़ढहों घावमाणों थ मघभो-- 
पग्मु देखता हुआ भी जलता रहा,अधा दौडता हुआ भी आग की लपटो में 


फंस गया । 
इस कहानी का सार बताते हुए आचायें भद्ववाहु ने कहा है-- 
संजोग सिसीइ फर्ल वयति 


न हु एग चक्‍केण रहो पयाइ। 


२० जैन धर्म में तप 
अंधो य पग्म ये वणे समिच्चा 
ते संपउत्ता नगरं पविद॒ठा ।) 

-- सयोग सिद्धि (ज्ञान और क्रिया का सयोग) ही ससार में फलदायी 
कही जाती है। इसी से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है । एक पहिए से कभी 
रथ नही चलता । जैसे अघा और पशु मिलकर वन के दावानल से वचकर 
नगर के सुरक्षित स्थान मे पहुँच गये, दोनो ने ही अपना जीवन बचा 
लिया, वैसे ही साधक ज्ञान और क्रिया के समन्वित्त रूप के साथ चलकर 
मोक्ष रूप नगर को प्राप्त कर लेता है, अपनी मरजिल पर पहुच जाता है। 

ज्ञान-क्रिया का यह महत्त्व प्रत्येक विचारक और प्रत्येक अध्यात्मवेत्ता 
ने माना है। मह॒पि वशिष्ठ ने कहा है-- 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति । 
तथैव ज्ञानफर्मम्यां जायते परम पदम्‌ ।* 


--जिप्त प्रकार पक्षी को आकाश में उडने के लिए दो परो की 
आवश्यकता होती है, दोनो पर बराबर होने से ही उड सकता है उसी प्रकार 
ज्ञान और कर्म--दोनो के समन्वय से ही परमपद अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया 
जा सकता है । 

जैसे सृष्टि मे दिव-रात का, धूप-छाह का, नर-तारी का युगल है, दोनो 
सही रहने से ही सृष्टि का क्रम ठीक से चलता है, वँसे ही ज्ञान-क्रिया मोक्ष 
यात्रा का अनिवाये युगल है, जोडी है, इन दोनो मे से एक को भी छोड देने 
से काम नही चलेगा । किया के बिना ज्ञान पगरु की तरह पडा रहेगा और 
ज्ञान के बिना क्रिया अघे की तरह भटकती रहेगी । 

गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा--“कुछ लोग शील (आचार) 


को श्रेप्ठ मानते हैं और कुछ श्रुत (ज्ञान) को इन दोनो में कौन ठीक 
है कोन श्रेप्ठ है. ४?” 
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भगवात ने उत्तर दिया--“न अकेला शील ठीक है, और न अकेला 
श्रूत । शील और श्रुत--चारित्र और ज्ञान दोनो एक साथ मिलेंगे तभी 
साधना ठीक चल सकेगी । अत जो शीलवान (सदाचारी) और श्र्‌ तवान 
(जानी) है वही वास्तव से धर्म का सच्चा आराधक है--- 
सीलव सुयवं, उवरए विन्नायधस्से'" ९ 
शीलवान और श्र्‌ तवान ही धर्म का ज्ञाता और विपयो से विरक्त हो 
सकता है । 
इस प्रकार आप देखेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति का--हमारे समक्ष ज्ञान 
और क्रिया का समन्वित मार्ग है । 
तीन सार्ग 
ज्ञान और क्रिया का विस्तार करके कही-कही पर मोक्ष के साधन रूप 
तीन मार्ग भी बताये गये हैं । आचार्य भद्रबाहु ने कहा है-- 
णाणं पयासगगं, सोहचो तथो 
सजमो ये गुत्तिफरों । 
तिण्हूं पि समाजोगे, 
मोबखो जिणसासणे भणिव्रो ।ऐ 
ज्ञान प्रकाश करने वाला है, तप आत्मा की शुद्धि करने वाला है, और 
सयम पाप-सार्गों का निरोध करने वाला है, बस, इन तीनो का समन्योग 
अर्थात्‌ तीनो की उचित आराधना करने से ही मोक्ष मिलता है, इन्हें ही 
मोक्ष समझ लें तब भी ठीक है। 
भगवान महावीर स्वामी ने अपने अतिम प्रवचन मे मोक्ष का मार्ग 
बताते हुए शिष्यों से कहा है-- 
त्ताणस्स सब्वस्स पगासणाए 
अप्लाणमोहस्स॒ विवज्जणाए । 
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रागस्स दोसस्स य सखएणं 
एगंतसोक्ख॑ समुवेई मोक्ख ।* 

--जव आत्मा के समस्त अज्ञान और मोह दूर हठ जाते हैं,निरावरण रूप 
केवलन्नान प्राप्त हो जाता है, जिसके प्रकाश मे समस्त लोकालोक हथेली 
की रेखाओ की तरह जाना-देखा जाता है, और आत्मा के घोर शत्र्‌ राग- 
द्वेप का क्षय हो जाता है, तो फिर आत्मा को एकात सुखरूप मोक्ष प्राप्त 
करते मे कोई समय नही लगता । 

इन्ही तीन मार्गों की चर्चा करते हुए आचार्य उमास्वाति ने कहा है-- 

सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: ।* 

तत्त्वार्थ सुत्र का यह पहला हो सुत्र है, इसी पर समूचे जैन दर्शन रूप 
महल की नीव टिकी है । क्योकि जब तक सम्यक्‌ दर्शन नही होता, तव तक 
ज्ञान भी सम्यक्‌ नही होगा | मुख्य वस्तु मन का विश्वास है, आस्था है। भास्था 
सच्ची है, तो ज्ञान भी सच्चा है, आस्था ही झूठी है, तो समझलो नीव 
खोखली है | विना आस्था का मनुष्य विना दस्तखत का पत्र है। बिना 
हस्ताक्षर का चैक है। चैंक चाहे एक लाख रुपये का हो, आप बैक मे ले 
जाकर दे देंगे तो वैंक आपको पैसा दे देगा, पर कब ? जब उस पर हस्ताक्षर 
सही होगे । यदि चैक देने वाले का हस्ताक्षर सही नही होगा तो बैंक आपको 
वेरग ही लौटा देगा, एक पैसा भी नही मिलेगा । 

तो यही वात आस्था की है, सम्यक दर्शन जब हो जाता है, तो ज्ञान भी 
सम्यक्‌ होता है, और तव जो आचरण किया जाता है, वह मोक्षरूप फल 
भी देने वाला होता है, तो ये तीन मार्ग बताये है मोक्ष के--सम्यक्‌ दर्शन, 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ! 

मोक्ष साधना के मार्ग में ज्ञान-दशेन-चारित्र इन तीनों की कितनी 
घनिष्ठता है, तथा तीनों किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को 
कई युक्तियो से समझाया गया है । जैसे-- 
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हरड-बेहडे-आवला तिफला हरे त्रिदोष। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र त्रय देत मनुज को भोक्ष। 
मेदा-सककर-घीय से सीरो वर्ण सटाक। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र ते मिटे कर्म की छाक। 
तेल-बती-दीपक मिलत अंधकार को नास। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र ते मिले मोक्ष को वास। 
दाम-ठाम-हिय तीन ते बढे विणज व्यापार। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र तिहु करदे भव जल पार। 
जल-वायु-अरु अग्नि त्रय करे यंत्र विस्तार। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र ते छूटे आत्मविकार। 
नीम-गिलोय-चिरायता ज्वरनाश्क ये तीन। 
ज्ञान-दर्श चारित्र तिन राग-ह्वष क्षय लीन। 
मसि-कागज-अरु लेखिनी लिखे जु मन का भाव । 
ज्ञान-दर्श-चारित्र तें समजे आत्म-स्वभाव। 
वर्षा-धरती-बीज ते होवे शाख सवाय। 
ज्ञान-दर्श-चारित्र ते क्रोडो अधघ मिट जाय ।" 
उक्त उदाहरणो मे बताया है, जैसे हरड बेहडे और आवला इन तीनो के 
योग से त्रिफला बनता है, जो भिदोष का नाश करने बाला है, वैसे ही ज्ञान- 
दर्शन चारित्र-कर्म दोष का नाश करके मोक्ष देने वाला है । 
सीरा--हलुवा बनाने के लिए घी सक्‍कर और मेदा की जरूरत होती है, 
अघकार मिटाने के लिए तेल, बाती और दीपक (दीवट) की आवश्यकता 
होती है, व्यापार बढाने के लिए पैसा स्थाव और हिम्मत की जरूरत होती 
है, यत्र व मशीन को चलाने के लिए पानी, हुवा और अग्नि की जरूरत 
होती है, पुराने ज्वर को मिटाने के लिए नीम, गिलोय और चिरायता इन 


तीनो का घासा दिया जाता है, कविता व लेख लिखने के लिए स्याही, 
कागज और कलम चाहिए, घरती पर अन्न पैदा होने के लिए अच्छी भूमि, 
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वीज और वर्षा की जरूरत रहती है--जैसे उक्त वस्तुओ के विना उनके 
काम पूरे नही हो सकते न सीरा बन सकता है, न प्रकाश हो सकता है, 
न व्यापार हो सकता है, न मशीन चल सकती है, न ज्वर मिट सकता है, न 
लेख कविता लिखे जा सकते हैं और न खेती हो सकती है, उसी प्रकार ज्ञान- 
दर्शन और चारित्र के विना मोक्ष नही मिल सकता, कर्म ज्वर का नाश 
नही हो सकता, ज्ञान का सम्पूर्ण प्रकाश नहीं हो सकता, सद्ग्रुणो की पूर्ण 
खेती नही हो सकती । भाव यही है कि ज्ञान-दर्शन और चारित्र इन तीनो 
के मिलने से ही मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है । 
चार मारे * 
इन्ही तीन मार्गों का विस्तार करके कही-कही मोक्ष के चार मार्ग भी 


बताये गये हैं--- 
दान॑ च शील च तपश्च भादो, 
घर्मश्चतुर्घा जिनवांघवेन । 
निरूपितों यो जगतां हिताय, 


0०... 


स॒ मानसे में रमतामजस्रम्‌ ।' 

दान, शील, तप और भाव--ये चार मोक्ष के मार्ग हैं, धर्म के अग हैं, 
भगवान ने ससार के कल्याणार्थ इनका निरूपण किया है । 

उत्तराध्ययन सूत्र के मोक्ष मार्ग अध्ययन मे भी मोक्ष के ये ही चार मार्गे 
बताये हैं-- 

नाण च॒ दंसणं चेव चरित्त॑ च तवो तहा। 
एस मग्गु त्ति पन्नत्तो जिणेंहि वरदर्सिहि ॥* 

--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप-श्रं ष्ठ ज्ञानी प्रभु ने मोक्ष के ये चार 
मार्ग बताये हैं। इन चारो का अनुसरण करके,इन मार्गों पर चलकर आत्मा 
मोक्ष मजिल तक पहुँच सकता है । 

बधुओो ! ये चार मांग ऐसे हैं, जिनमे कही वीच मे कोई घुमाव नही, 
नदी-नाले और घाटियाँ आदि नही, एक प्रकार के राजमार्ग हैं ये । हाँ, 


१ थघातसुधारस भावना (आचार्य विनयविजयजी) 
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लक्ष्य साधना श्छ 


चलने से पहले अपनी शक्ति को तोलकर देख लेना चाहिए । धीरे-धीरे चलने 
की शक्ति हो तो कोई बात नही, श्रावक धर्म बताया गया है, धीरे-धीरे ही 
चलो, पर चलते रहो, यह नहीं कि एक कोस चले और वही रुक गये, बैठ 
गये, थक गये और ली हुई जिम्मेदारी छोड भागे । यह मार्य तो ऐसा है, जो 
चल पडा उसे सतत चलते ही रहना चाहिए। हर समय उसके कानो मे यही 
सत्र गुजता रहे--- 

घरेवेति चरंवेति 

घरन्‌ वे मधु विदति 

घरन्‌ भद्राणि पश्यति 


चलते रहो, चलते रहो, चलने वाला ही अमृत प्राप्त करता है, चलने 
वाला ही मगल और कल्याण के दर्शन करता है। इसलिए साधक को वार- 
बार यही प्रे रणा दी गई है-- 
ओ चलने वाले, रुफने फा तुम नास फहीं भी मत लेना, 
पथ से जो बाघाएँ आये, विजय उन्हीं पर कर लेना । 
हा, तो यह बता रहा था मैं कि सोक्ष प्राप्ति के ये चार मार्ग भी बताये 
यये हैं। वैसे इनके ताम चार है, किन्तु देखा जाय तो सब एक दूसरे से जुडे 
हुए हैं, ज्ञान जहाँ होगा, वहा दर्शन अर्थात्‌ श्रद्धा (सम्यक्त्व) भी होगी, 
क्योकि श्रद्धा शून्य ज्ञान निर्वेल होता है । उस ज्ञान मे कोई शान्ति नही, वल 
नही, और तेज नही, जिस ज्ञान में श्रद्धा नही हो । भगवान ने तो यहाँ तक 
कह दिया है कि जिसे सम्यक्दर्शन की प्राप्ति नही हुई हो उसे सम्यक ज्ञान 
की प्राप्ति हो ही चही सकती--- 
नादंसणिस्स नाणं 
नाणेन विणा न हुति चरणगुणा ।* 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान के बिना चारित्र भी नही, चारित्र के बिना तप नही, 
और यह चारो नही तो फिर कुछ भी नही । बारह में से चार तिकल ग्रये 
तो? 


१ उत्तराष्ययन २८१३० 
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आप कहेगे--आठ पर यह तो कोई भी दूसरी-तीसरी कक्षा का 
विद्यार्थी बता देगा, फिर मैं आपसे क्‍यों पूछता ? ३ 

बादशाह ने पूछा--वारह मे से चार निकल गये तो कितने बचे ? आप 
जैसे ही सभासद बैठे थे, वोले---/हजूर ! आठ बचे !” 

वादशाह ने वजीर की तरफदेखा, वजीर वीरवल चुपचाप सव सुन रहा 
था । वादशाह वोले--वीरबल | तुम क्यो नही बोलते ? 

वीरवबल ने कहा--“हजूर ! क्‍या वोलू ? बारह में से चार निकल गये 
तो कुछ नही बचा" ?” 

लोगो को आश्चयें हुआ, क्या वीरबल जोड वाकी भी भूल गया ? बादशाह 
ने पुछा-- कैसे ? 

वीरवल ने वताया--वर्ष के बारह महीने होते हैं, उनमे चार महीने वर्पा 
ऋतु के हैं, वर्षा होती है, खेतो मे अन्न उपजता है, नदी नाले-सरोवर पानी 
से भर जाते हैं, समूची सृष्टि मे रग-रगीली छा जाती है, चारो तरफ आनन्द 
और सुख-समृद्धि लहराने लगती है। यदि वर्षा ऋतु मे चार महीने सूखे 
निकल गये तो ? सावन की वर्षा मिगसर पोष मे हो तो ? क्‍या हाल 
होगा ससार का ? अकाल पडेगा, लोग भूखो मरेंगे, प्यासे मरेंगे,लाखो करोडो 
मनुष्य दाने-दाने को तरसते फिरेंगे। यदि ये चार महीने निकल जाये तो ससार 
में हाहाकार मच जाये ४ !! 

तो भाइओ | ये चार--ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप भी यदि जीवन मे 
न रहे तो फिर जीवन का भी वही हाल होगा जो चार मास निकलने से 
सृष्टि का होता है । 

शास्त्रो में वैसे कई हृष्टियों से मोक्ष के अलग-अलग मार्ग भी बताये गये 
हैं। नय, निक्ष प आदि की दृष्टि से तथा साधना के विविध मार्गों की हृष्टि 
से भी इस पर विचार किया गया है। एक स्थान पर धर्म के चार द्वार 


बाताये हैं--- 
चत्तारि घम्मदारा, 
खतों, मुत्तो, अज्जवे मह॒थे" 
मा का 2 


१ स्थानाग डा 
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--क्षमा, सत्तोष, सरलता और नम्नत्ता-ये चार धर्म रूप नगर में प्रवेश करने 
के लिए द्वार हैं। जिस जीवन मे ये द्वार खुले होगे, वही घर्म-नगर मे प्रवेश 
कर सकेगा । 


इन्ही विचारो की प्रतिध्वनि वैदिक साहित्य में भी मिलती है । महषि 
वशिष्ठ ने भी कहा है--- 


मोक्षद्वारे द्वारपाला श्चत्वार परिकीतिता । 
शर्सों विचार सन्तोषश्चतुर्थ साधुसेगस ४) 


--मोक्ष द्वार के चार द्वारपाल हैं--शम--(वैराग्य) विचार [श्ञान) 
सतोष और साधु संगति । इन चारो की सेवा किये बिना मोक्ष नगर में प्रवेश 
नहीं हो सकता । वर्थात्‌ ये भी मोक्ष प्राप्ति के चार साधन हैं । 


विविध दृष्टियाँ 


आप जानते हैं--जैन घर्म स्यादवादी है, अनेकातवादी है, वह प्रत्येक 
विपय को मनेक हृष्टियों से सोचता है, समझता है। जैसे वैज्ञानिक लोग 
आजकल उण्ग्रह छोडकर चन्द्रमा के तरह-तरह के चित्र ले रहे हैं, मलग- 
अलग दिल्लाओं के फोटू लेकर फिर सब को मिलाकर देखते हैं कि कुल 
सिलाकर---चन्द्रमा का रूप कैसा है ? चहा क्या-क्या है ? इसी प्रकार जैन 
धर्म भे अनेक हृष्टियो से विचार करके अलग-अलग बाते बताई गई हैं, धर्म 
के अलग-अलग चित्र प्रस्तुत किये गये हैँ--मोक्ष के अलग-अलग उपाय बताये 
गये हैं--कुछ तो मैंने आपके समक्ष रखे है। कुछ और रख रहा हू किन्तु 
आगे चलकर फिर सच एकत्रित हो गये हैं । जैसे सब नदियाँ एक समुद्र मे 
मिल जाती हैं। उत्तराध्ययत सूत्र मे बताया है--- 

तस्सेस भसम्गो गुरु विद्धसेवा 
विवज्जणा बालजणस्स दूरा। 





१ योगवाशिष्ठ ११४१६ 
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सज्ञाय एगत निसेवणा य 
सुत्तत्य सचितणया घिई च ।* 

उस एकात सुख रूप मोक्ष स्थान त्तक पहुँचने का मार्ग है--ग्रुरु एव वृद्ध 
जनो की सेवा, अज्ञानी और मूर्खंजनों से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकात 
निर्दोप शुद्ध स्थान मे रहना, और बुद्धि से सूत्र-अर्थ का चिन्तन करते रहना । 
यह है मोक्ष का मार्ग । 

मुख्य रूप से इसमे भी ज्ञान और चाश्त्रि की विशेष साधना ही बताई 
गई है, भाषा अवश्य भिन्न है, किन्तु भावना मे कोई अन्तर नही हैं। यह 
सव साथ-साथ तप-चारित्र और ज्ञान के ही अग है । 

आचाय॑े हरिभद्व ने एक स्थान पर मुक्ति का एक मार्ग बताते हुए कहा 
है, “क्पाय मुक्ति किल मुक्तिरेव--कपायो से मुक्त होना ही मुक्ति है । कपाय 
विजय ही मोक्ष का एक मार्ग है। यह भी वात सही है, कपायो को जीते 
विना राग-द्वेप का क्षय नही होगा और वीतराग बने विना मुक्ति कैसे होगी ? 

एक सूक्ति यह भी प्रसिद्ध है-- 

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात ! 
वियान्‌ विपवत्‌ त्वज ! 

वधु ! यदि मुक्ति चाहता है, तो विपयो को विप समझकर छोड दे | 
जब तक विपय वासना मन से नही हटेगी,तव तक मुक्ति नहीं होगी । क्योकि 
विपयो के चिन्तन से मन अपवित्र होता है, विपयो के “आचरण से चारित्र 
का पतन होता है और अपविन्न एवं पतित व्यक्ति को भी यदि मुक्ति मिल 
जाये तो फिर ससार पवित्रता और सदाचार का नाम ही भूल जायेगा । 

इस प्रकार मोक्ष मार्ग की विविध दृष्टिया हमारे सामने आई हैं, विविध 
मार्ग बताये गये हैं, इन मार्गों की विविधता से घवराने की या चिता करने 
की आवश्यकता नही है कि अब किस रास्ते से चलें ? कौन सा रास्ता 
ठीक है ? वास्तव में ये सभी रास्ते ठीक हैं, समी मार्ग आपको उसी केन्द्र 





१ उत्तराध्ययन देर 


लेक्ष्ष साधना रहे 


पर पहुचायेगे । जैसे बडे नगर में पहुचने के अनेक दिशाओ से अनेक मार्ग 
होते हैं, सभी मार्ग आकर उसके मुख्य केन्द्र पर मिल जाते हैं, यही बात 
इन मार्यों की है। फिर जैन धर्म तो समन्‍्वयवादी है, वह विभिन्न मार्गों 
को देखकर झगडा तही करता, कितु उनमे समन्वय करता है, वह कैची 
का काम करने वाला घ॒र्मं नही, कितु सूई का काम करने वाला है, दुकडों 
को जोडने वाला घर्म है। इसी हृष्टि से भगवात ने सब मार्गों को समन्वय 
करते हुए कहा है--- 

जे आसवा ते परिस्सवा 

जे परिस्सवा ते आसवा ।* 


जितने भी आश्रव---आर्थात्तू कर्म आने के, ससार मे भटकने के मार्ग हैं, 
उत्तने ही, अर्थात्‌ वे सब मोक्ष के मार्ग बन सकते हैं, उन सब मार्गों से साधक 
निर्जरा भी कर सकता है, सिर्फ उसकी हृष्टि शुद्ध चाहिए । घ्येय मोक्ष का 
चाहिए, फिर तो विप भी अमृत बनाया जा सकता है । आचार्य ने कहा है-- 


जे जत्तिआ भ हेउ भवस्स 
ते चेव तत्तिया भुक्खें। 

जो, जितने हेतु, कारण ससार के हैं, वे और उतने ही हेतु मोक्ष के 

बन सकते हैं, वस, बनाने की कला आनी चाहिए । वह कला है वीतराग, 
दृष्टि | 

समन्वय 

वघुओ ! इस प्रकार अनेक बाते, अनेक मार्ग आपके सामने मैंने बताये 

हैं, शायद यह सुनकर आप भ्रम मे पड गये होंगे कि अब कौन से मार्ग का 

आचरण करें! ज्ञान, क्रिया, दान, शील, तप, भाव, गुरु सेवा, स्वाध्याय 

सूत्र चितन, एकात निसेवन, कपायपरिहार, विपयत्याग, शम, सत्तोप, 

वैराग्य, सरलता आदि विविध मार्ग आपने बत्ता दिये, इनका निश्चय करना 
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भी कठिन हो गया ! लेकिन बात ऐसी नही है, जैसा मैंने बताया, यह्‌ 
उस एक ही चन्द्रमा के विविध चित्र समझ लीजिए। एक ही पहाड के 
विविध हश्य समझ लीजिए । सबका केन्द्र एक ही है, मूल एक ही है, आपको 
इन विविघताओ में नही ले जाकर एक ही केन्द्र पर लाऊतो वह है. तप। 
तप में यह सव सार्ग समन्वित हो जाते हैं, ज्ञान भी, भाव भी, वैराग्य भी, 
सेवा भी, सवका समावेश तप मे होता है ! 


जैन धर्म का तप केवल शरीर को सुखा देना मात्र नही है, केवल 
उपवास आदि करना ही तप नही है, तप का क्षेत्र बहुत विज्ञाल है, बडा 
व्यापक है, ज्ञान और क्रिया--दोनो ही तप है, तप चारित्र तो हैं ही, भाव के 
बिता तप होगा नही, यान, विनय, ग्रुझ सेवा आदि भी तप के मुख्य अग 
है, जिनका वर्णन आग्रे किया जायेगा--इस प्रकार मोक्ष के जितने भी 
मार्ग आपके समक्ष बताये गये हैं, उन सबका यदि एक नाम ही रखा जाय तो 
वह है--तप ! जैसे सर्वे पदा हस्तिपदे सिमग्तना ---हाथी के खोज भे सबके 
खोज समा जाते हैं, और सागर के आगन में सब नदिया मिल जाती हैं, 
वैसे ही तप के आचरण मे मोक्ष के समस्त मार्ग समाहित हो जाते हैं। 
आत्मा को ज्ञानाभिमुख करने वाला भी तप है। ज्ञान प्राप्ति तभी होगी जब 
आप अध्ययन करेंगे, या ग्रुरुजनों की सेवा करेंगे--ओऔर ये दोनो ही तप के 
अग हैं, स्वाध्याय तप है, भुरुसेवा (वैयावृत्य) भी तप है। कपाय छोडना 
तप है, इन्द्रिय सयम तप है, कम खाना तप है, कम बोलना तप है, आसन, 
ध्यान करना तप है और दोपो का प्रायश्चित्त करना भी तप है। अब 
बताइए आत्मशुद्धि का ऐसा कौन-सा साधन है जो तप में नही आया हो ? 
तप से ही आत्मा पर लगे कर्म आवरण दूर हटते हैं, तप से ही आत्मा शुद्ध 
होती है--सपूर्ण तप ही मुक्ति मार्ग का एकमेव साधन है, सभी साधन तप के 

अग है ।' 
७ 


लि 


तप की परिभाषा 


« आपके सामने दो बाते स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, 
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधत क्या है ? लक्ष्य है मोक्ष ! और 
उसका साधन है--तप 


शायद तप के नाम से आप चोक उठेंगे | जैसे बच्चा सिंह का या भूत 
का नाम सुनकर भयभीत हो उठता है, उसके रोगटे खडे हो जाते हैं, कानो 
की लबें लाल-लाल हो जाती हैं, वैसे ही तप का नाम सुनकर शायद्‌ आपकी 
हालत हो जाये ! आप सोचेंगे---तप ? भूख मरना ? पेट पर पाटी बाघना 
' "ओह ! कितना कठिन काम है ? मनुष्य तलवारो के घाव सह सकता है, 
वाणो की पीडा भी हेंसते-हँसते सह सकता है, कितु भूख नहीं सह सकता । 
'झूख भूवाजी पाजी' इसीलिए तो कही गई है | इसीलिए तो हमारे यहां 
के घारठ जी कहते रहे हैं--“सर्वे बात खोटी एक सिरे दाल रोठी है ।” 
कितु बघुओ ! किसने बताया कि तप का अर्थ केवल भूखों रहना है । 
जिस तप के नाम से आपके कांनः खडे हो जाते हैं, आपको मालूम भी है वह 
तप क्या है ? या खाली तप को बच्चों का 'होवा' समझ रखा है । आइये, 


३३ जैन धर्म मे तप 
तप के विपय मे, तप की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसके भेद समझ 
लें, फिर आप शायद्‌ अपने आप ही कह उठेंगे--'ओोह ! हमने तो कुछ और 
ही समझ रखा था, जिस तप को 'अलूणी सिला' कह रहे थे, वह तो मिसरी 
की रोटी है । हा, पहले तप का ज्ञान कीजिये, उसका स्वरूप समझ्िये । 
तप फी विविध व्यास्याएं 

तप यह दो वर्णों का एक चमत्कारी शब्द है, इसमे अवित्य और असीम 
वक्ति छिपी है। जंसे “अणु' दो वर्णों का छोटा सा शब्द है, परतु उसकी 
शक्ति कितनी विराट है ? कितनी चमत्कारी है ? 'अणु शक्ति' के ताम से 
आज ससार चोकता है, और उसके अद्भुत कारनामों से, उसकी अद्भुत 
शक्तियों से वर्डे-वर्ड राष्ट्र भी भयभीत है । तो 'अणु' की तरह ही दो वर्ण 
का शब्द है 'तप' और वह भी अणु से अधिक शक्तिमान है । तप की शक्ति 
के समक्ष हजारो लाखो अणुबम धूल चाटते हैं। हा, तो उस महान्‌ शक्ति- 
पुन्न तप का अर्थ क्‍या है ? 

आवश्यक सूत्र की टीका में आचार्य मलयगिरि ने बताया है--- 

तापयति अष्ट प्रकार फर्म-इति तप ॥* 

जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता हो, उन्‍हें भस्मसात्‌ कर डालने 
में ध्मर्थ हो, उसे कहते हैँ---तप ' 

जापने ताप शब्द तो सुना ही है ”? ताप का अर्थ है-गर्मी ! उष्णता | 


धूप ! कर्मो को स्थान-स्थान पर सूखे काठ की उपमा दी गई है, शुष्क घास 
बताया गया है, और उस घास को जलाने के लिए तप को अग्नि बताई 
है ।* धूप जैसे पानी को सुखा देती है, गर्मी जैसे शीत को भगा देती है, 
वैसे ही तप कमेरूप जल को सुखा देता है, भव रूप शीत को भगा देता है, 
इसलिए तप को ताप या आतप-थधूप के रूप में समझना चाहिए । 


जैन आगमो के प्रसिद्ध चूणिकार जिनदासगणी महत्तर (समय वि० स० 





१ आवश्यक मलयगिरि, खण्ड २ अध्ययन १ 
२ तापयति कर्म, दहतीति तप ---पचराश्क विवरण १६ 


तप की परिभाषा ३३ 


६४०-७५०) ने भी तप की व्युत्पत्तिजन्य परिभाषा करते हुए यही बात 
कही है -- हे 
तप्यते अणेण पा फम्मसिति तपों । 

जिस साधना आराधना से, उपासना से पाप कर्म तप्त हों जाते हैं--- 
उसे तप कहा जाता है। जैसे पहाडो पर बर्फ जमती है, पानी की बडी- 
बडी चट्टाने बन जाती हैं, उन पर चलो तो पाव फिसलने लगता है, ठिंठुर 
मे लगता है, किन्तु यदि कोई उन चट्टानों के पास मे आग जलादे, 
तो उसके ताप से वे चद्टानें धीरे-धीरे पिघलने लगती हैं और पानी वन कर 
बह जाती हैं। इसी प्रकार आात्मा पर कर्मों की बडी बडी वर्फीली चट्टाने 
जमी हैं, जब तप की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके ताप से ये चट्टानें 
पिघल कर बह जाती है। इसलिए उन कर्म रूप हिमखण्डो को उत्तप्त करने 
वाली शक्ति को 'त्' कहा गया है। 


आचार्य अभयदेवसूरि ने तप का निरुक्त--शाब्दिक अर्थ करते हुए 
कहा है--- 

रसरुधिर मास मेदाउस्थि सण्जा शुक्राण्यनेत तप्यन्ते, कर्माणि वाइशुसानी- 
त्यतस्तपो नाम निरक्‍त ।रे 


--जिस साधना के द्वारा शरीर के रस, रक्त, मास, हडिडिया, मज्जा, शुक्र 
आदि तप जाते हैं, सुख जाते हैं, बह तप है, तथा जिसके द्वारा अशुभ कर्म 
जल जाते हैं वह तप है। यह तप की शाव्दिक परिभाषा है, जिसे सस्क्ृत मे 
निरकत कहते है। तप से देह भी जजेर हो जाती है, शास्त्रों में तपस्वियों 
का वर्णन किया है--सुक्खे, लुक्खे निम्मसे--'शरीर लूखा, सूखा, मास रहित, 
रक्त रहित हड्डियों का ढाचा मात्र बनजाता है, और कर्म तो उससे निर्मल 
होते ही हैं । इस प्रकार वेहगत प्रभाव और आत्मग्रत प्रभाव--दोनो ही 
हृष्टियो से तप की परिभाषा की है---तप्त करने बाला तप ! 





१ निशीयचूणि ४६ 
२ स्थानाग वृत्ति ४॥ 
रे 


न्‍्हि जैन घमं में तप 


इच्छानिरोध-तप 
तप की णाब्दिक परिभाषा आपके सामने वताई गई है। अब उसकी 
अर्थ-परक अर्थात्‌ भाव परक परिभाषा भी आपके सामने है । 


वैसे जैन सूत्रों में तप शब्द का हजारो लाखो-बार प्रयोग हुआ है, वह 
जैत धर्म का प्राण समझा जाता है, जैन आचार की जननी भी तप ही है, 
किन्तु फिर भी भागमों मे तप की सीधी परिभाषा कही नहीं दी गई है। 
तप के फलादेश पर ही उसकी परिभाषाएँ निकल सकती हैं। जैसे कोई यह 
नही पूछता कि मा किसे कहते है, वैसे ही जैन साधको ने भगवान से कही 
यह नही पूछा कि 'प्रभो ! तप किसे कहते हैं ” क्योकि वह माता की तरह 
हर साधक की परिचित पद्धति थी | तप का अर्थ क्या पूछना ? वह तो जीवन 
का सार ही है। किन्तु बाद में जब तप से साधक कुछ दूर हटने लगा तो 
उसे तप की परिभाषा भी समझानी पडी कि तप का क्या अर्थ है, तप किसे 
कहते हैं ” 

तप की भाव-प्रधान परिभाषा करते हुए एक आचार्य ने कहा है-- 

इच्छानिरोधस्तप 

इच्छाओं का निरोध करना तप है । 

इस परिभाषा का वीज उत्तराध्ययन सूत्र मे मिलता है, जहा पर एक 
प्रएन के उत्तर में मगवान महावीर ने बताया है--- 

पच्चवखाणेण इच्छानिरोह जणयहइ"* 

प्रत्याख्यान--आर्थात्‌ त्याग करते से इच्छाओो का निरोध हो जाता है। 
त्याग से इच्छा-आशा तृष्णा ज्ञात हो जाती है। वास्तव में तप की यह 
भावात्मक और व्यापक परिभाषा है। जैन दर्शन मे समस्त त्याग प्रत्याख्यान 
सयम आदि को तप के अन्तर्गत मानलिया गया है, क्योंकि जबंतक त्याग 
नही होता, आाणा तृप्णा छूटती नही तव तक सयम कंसे होगा ? और सयम 
नही होगा तो तप कैसे होगा ? भोजन की इच्छा का त्याग होगा तभी उपवास 
तप हो सकेया ? शरीर की सुख-सुविधा की तृप्णा का त्याग होगा--तभी 





१ उत्तराच्ययतव २६१३ 


तैप की परिभाषा ३५ 


कायक्लेद और कायोत्सग तप होगा ” सतत के अहकार और कपषायो का त्याग 
होगा--तभी विनय तप एव वैयावृत्य तप होगा । इस प्रकार जबतक इच्छाएँ 
नही रुकेगी तब तक तप नहीं हो सकेगा, सिर्फ सुह पर या पेट पर पट्टी बाघ 
लेने से कोई तपसवी नही हो सकता किन्तु जो इच्छाओं पर सयम कर लेगा, 
मन को जीत लेगा तभी वह तपरवी हो सकेया | हा, तो इसी दृष्टि से तप 
का अर्थ हुआ--इच्छाओ का सयम | इच्छाओं का निरोध ! 

तप की इस परिभाषा ने यह स्पष्ट उद्घोषित कर दिया है कि जो 
परम्पराएँ सिर्फ देहदमत मात्र को तप मानती है वे तप के सपूर्ण स्वरूप से 
अनभिन्न है। तप वास्तव में देह दमन तक सीमित नहीं है उसका अकुश 
इच्छा और वासना पर रहता है। इस परिभाषा ने तप के वाह्य मौर 
आभ्यन्त र--ये दो स्वरूप वताकर दोनो को ही महत्व दिया है । 

संयम भी तप है , 

शास्त्रों मे जहा-जहा सयम का वर्णन आया है, वहा-वहा तप का वर्णन 
अवश्य आया है, क्योकि जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, 
हवा के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, वैसे ही सयम के बिना तप की 
साधना भी चल नही सकती, वास्तव मे सयम और तप दो शब्द हैं, दोनो का 
भाव एक हा है। इन्द्रिय समम, मन सयम, वचन सयम, ये सब तप के ही 
अन्तर्गत आते हैं । भगवान महावीर ने घर्मं का स्वरूप बताते हुए कहा है-- 

अहिसा सजमो तवो"' 

घर्म---अ हिसा, सयम एवं तप झूबव है। ऊपर से तीनी शब्दों का अर्थ अलग- 
अलग लगता है, किन्तु गहराई मे उतरने से तीनो मे ही अभेद हृष्टियोचर 
होगा । तीनो एक ही वस्तु के तीन हृश्य जैसे लगेंगे। इसलिए मुख्य रूप से 
सयम, नियस, इच्छा-निरोघ जादि को तय ही कहा जा सकता है। आचार्य 
सोमदेव सूरि ने कहा है-- 

इन्द्रियमनसों नियमानुष्ठान तप * 


१ दशवैकालिक १३१ 
२ वीतिवाक्यामृत १॥२२ 


धन जैन घर्म मे तप 


पाच इन्द्रियाँ-स्पशेन-रसन-प्राण-चक्ष्‌ एवं श्रोत्र, और मन इनको वश 
में करना, इन पर सयम रखना, इच्छाओं पर अकुश लगाना--वस इसी का 
नाम तप है। यही तप की सर्वमान्य परिभाषा है । 

तप का जैसा व्यापक और विस्तृत वर्णन जैन आगमो व ग्रन्थों मे किया 
गया है--उसके अनुशीलन से यह निश्चित ही पता चलता है कि--जैन 
घ॒र्म की समस्त साघना जो आचार प्रधान और ज्ञान प्रधान है, वह सब तपो- 
मय ही है, तप का क्षेत्र इतना व्यापक माना गया है कि स्वाघष्याय, अध्ययन, 
सेवा, भक्ति, अनशन, प्रायश्चित्त आदि जीवन की समस्त क्रियाएं ही उसके 

अन्तर्गत आती हैं। अगले प्रकरणों मे पृष्ठ स्वय यह बतायेंगे। 


औ+ के 


तप की महिमा 


जनेतर प्रन्थों में 


तप तेज है 


ससार में वही जीवन श्रेष्ठ होता है जो तेजस्वी होता है, प्रभावशाली, 
ओजस्वी और ज्योतिर्मेय होता है। तेजोहीन, ज्योतिहीन निष्प्रभ-जीवन 
निष्प्राण शरीर के समान है। 

आपको जानना चाहिए कि जीवन मे 'तेजस्‌' ही मुल्य तत्त्व है। इसी 
तेजस्‌ तत्व को 'तप' कहा जाता है। वैदिक सहिताओ मे प्रायः तपस्‌ के 
स्थान पर व तपस्‌ के अर्थ मे 'तेजस्‌ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। 
तेजस्वी बनने के लिए 'तपस्‌” की साधना का उपदेश किया गया है। 


तप रहित जीवन मिट्टी का वह दीपक है, जिसके पास आकार तो है, 
किन्तु ज्योति नही है, क्या ऐसे ज्योतिहीन हजार-लाख दीपको से भी कुछ बनने 
वाला है ? “दीव सयसहस्स फोडीवि ?'* उन करोड़ों दीपको से भी क्या लाभ 
है, जिनमे ज्योति नहीं है । 


१. आवश्यकनिपुक्ति &८ 


८ जैन धर्म मे तप 

कहावत है-- 

अमावस फ्री रात आये वरातती, 
घर में खाये ठोकर, न तेल, न वाती । 

तो तप रहित जीवन भी ऐसा मिठ्टी का दीपक है, जिसमे न तेल है 
न वाती, वह किसी भी काम का नही, उसका कोई महत्व नहीं । 

जैसे फूल तो हो, पर उसमे मीठी सुगन्ध न हो, दीखने मे वडा सुन्दर 
लगे, आखें तो ललचाती रहैं, किन्तु जब नाक के पास लें तो बस, सुबह हो 
जाय * न सौरभ न परिमल “--जिसके लिए कहा जाता है-- 

रूप रूड़ो गुणबायरो 
रोहीड़ा रो फूल! 

नदी मे यदि जल न हो, अग्नि मे यदि तेज न हो, गाय को यदि दूध न 
हो, तो जैसे वे निरुषयोगी और सारहीन मानी जाती है, वैरे ही तप रहित 
जीवन-सारहीन, महत्वहीन, तेजोहीन और पृथ्वी का भा*भूत माना जाता 
है । क्षत्रिय मे यदि तेज न हो, घोडे मे यदि तेजी न हो और साधक मे यदि 
तपस्‌ की त्तेजस्विता न हो तो वे मिट्टी माने जाते हैं। 

राजस्थानी मे कहावत है--दीघी पण लागी नहीं रीते चूल्है फूफ--चूल्हा 
खाली पडा हो, ठडा पड़ा हो, देवता-अग्ति बुझ गयी हो, एक भी चिनगारी 
न हो और भोजन बनाने वाली बहन लकडियाँ डालकर फू-फू-फ्‌ क मारती' 
रहे तो क्या होगा ? राख उडकर उलटी भुह पर ही तो आयेगी | अआँखो में 
राख भर जायेगी । न ज्योति जलेगी, न खाना पकेगा । एक नही, हजार 
लाख फूक भी वेकार है, ठडे चूल्हे पर ! इसी प्रकार तप अग्नि से शून्य 
जीवन---“ठडा जीवन है, खाली चूल्हा है, उसे कितनी ही प्रेरणा दो, कोई 
लाभ नही !' 

तप जीवन का प्राण है, जीवन का ही क्‍या, धर्म का, सस्कृति का, 
राप्ट्रका गौर समस्त विश्व का प्राण तत्व है। वैंदिक प्रन्यों मे बताया 


गया है-- 
तपसा ये लोक॑ जयन्ति' 





6. कानपथशथ वाटाण २॥४।४।२९१ 


तप की महिमा ३६ 


तप रूप तेजसू शक्ति के द्वारा ही मनुष्य ससार में विजय श्री एव 
समृद्धि प्राप्त कर सकता है। 


सिद्धियो फा मूल , तप 


जितनी भी शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, लब्धियाँ है, यहाँ तक कि केवल 
ज्ञान और मोक्ष भी जो हैं, वह तप के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । समुचे 
धर्म ग्रन्थो के इतिहास मे, ससार के इतिहास मे ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिलेगा कि तप के विना किसी ने कुछ लब्धि, उपलब्धि, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त 
की हो | तप से असख्य शक्तिया प्राप्त होती हैं। अगणित विश्वृतिया प्रःप्त 
होती हैं। शास्त्र मे कहा हैं-- 

परिणाम तव चसेण इमाइ'हुति लद्घीभो ।* 

जितनी भी लब्धिया हैं, वे सव तप का ही परिणाम हैं। तप साधना से 
आत्मा में भद्भुत ज्योति प्रदीष्त होती है, एक विचित्र, प्रवल शक्ति जाग्रत 
होती है, और उस शक्ति से आत्मा में ये समस्त विभूतियाँ ऐसे प्रस्फुटित हो 
जाती है जैसे कमल कलिका मे अपूर्व रूप एवं सौरभ । 

कहावत है--वर्पा भी कब होती है, जब सुर्ये तपता है, यदि जेठ में 
सूर्य न तपे, मिगसर पौष जैसा ठडा बना रहे तो क्या समय पर वृष्टि हो 
सकती है ” और वृपष्टि के विना सृष्टि का क्‍या हाल होगा ? तो सृष्टि का 
आधार वृष्टि है, और वृष्ठि का कारण है सुर्य का तपना ! यह तो एक 
प्राकृतिक उदाहरण है जिसे मास्तिक और नास्तिक सभी स्वीकार करते हैं, 
मुझ आश्चर्य है इस बात का कि प्राकृतिक उदाहरण आपके सामने होते हुए 
भी आप यह क्यो नही समझ सकते कि जीवन की सृष्टि में भी सदगुणों 
की वृष्टि तभी होगी, प्रभाव, और तेज की वृद्धि तभी होगी जब जीवन 
तपेगा, तप से निखरेगा, तेजस्वी वनेगा । भारतीय सस्कृति का एक प्रसिद्ध 
सृक्त है--तपोमुला हि सिद्धय.--समस्त सिद्धिया तप मूलक हैं, सब की जड़ 
त्तप है । 


१ प्रवचन सारोह्वार, द्वार २७०, गाथा १४६२ । 


४० . जैन धर्म मे तप 
तप की महिमा मैं आपको वता रहा हूँ, वह सिर्फ मेरे चितन और 
विचार की बात नही, कितु समस्त घर्मो के चितन की भूमिका है। जैनधर्मे 
मे तो तप की अपार महिमा है ही, वेदिक घर्मं मे भी उसकी महिमा मुक्त 

कठ से गाई गई है, लीजिए पहले वेदिक दृष्टि से तप की सहिमा | 
सृष्टि रचना फा मूल : तप 


यद्यपि जैन दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति और आदि में विश्वास नही करता 
है, किन्तु हमारा पडौसी वैदिक दर्शन इस वात में गहरा विश्वास रखता 
है। उसके ग्रथों मे सृष्टि उत्पत्ति की सैकडो रोचक कहानियाँ भरी पडी हैं । 
हम यहा अपने विषय पर ही चलना चाहते हैं भत हमे सिर्फ यह बताना 
है कि वैदिक धर्म मे सृष्टि की उत्पत्ति का गुल स्रोत भी तप ही माना है। 
वहा बताया गया है--- 


“सृष्टि के पहले यह जगतू कुछ भी नहीं था न स्वर्ग, न पृथ्वी और 
न अन्तरिक्ष ! प्रजापति के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, इस असत्‌ को सन्‌ रूप 
में बनाया जाय। उसने तप किया। तप के प्रभाव से धघूम्र उत्पन्न हुआ । 
पुन. तप किया, उसमे से ज्योति प्रकट हुई | फिर तप किया, ज्वाला उत्पन्त 
हुई | पुन तप करने से ज्वाला का दिव्य प्रकाश फैला, क्रमश समुद्र बना 
और फिर क्रमश सृष्टि की रचना सपन्‍्न हुई । १ 

इस उदाहरण से यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि ब्रह्म--जिन्हें वैदिक प्रन्य 
जगत्पिता और प्रजापति कहते हैं, उन्हें सृप्टि रचना का अपूर्व सामथथ्य कंसे 
प्राप्त हुआ ? तप के द्वारा ही तो! तप के द्वारा ही वे अपनी विराद 
शक्तियो को जागृत और उद्दीप्त कर सके और एक महान विचित्र सुपष्टि 
करने में सफल हुए । 


१ इद वा अग्नेन्नेव किज्चनासीतू तदस देव सन्‌ मनो5कुरुत स्थामिति 
तदतप्णत । तस्मात्तमेनाध्यूमोडजायत । तद्भूयो5त्तप्यत * 
-ऊष्ण यजुरवेद तैत्तिरीयब्राह्मण २।२६ 
(ख) से नपोध्नप्यत, स तपस्तप्त्वा इद सर्व असृजत । 
--तैत्तिरीण आरण्पक ८६ 
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वेदिक ग्रन्थों में तप फी गरिमा 
वेदों एव उपतिषदों में स्थान-स्थान पर तप की महिमा गाई गई है 
और बडे ही मुक्त मन से, श्रद्धा भरे हृदय से ! 
कुछ सूत्र देखिए--- 
तपो में प्रतिष्ठा 
तप ही मेरी प्रतिष्ठा है । 
श्रेष्ठो हु वेदस्तपसों ४घिजात * 
श्रेष्ठ और परम ज्ञान तप के द्वारा ही प्रकट हो जाता है । 
यौ उसौ तपति स थे शसतिर 
जी तपता है, अपने कतेंव्य मे जुटा रहता है, वह ससार में सर्वत्र यश 
कीर्ति प्राप्त करता है । 
तपो वाशग्नि स्तपों था दीक्षाँ 
तप एक अग्नि है, तप एक दीक्षा है। 
श्रसेण लोफास्तपसा पिपति* 
श्रम ( सयम--इन्द्रिय निग्नह ) एवं तप के द्वारा ससार की रक्षा की 
जाती है । 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम्ुपाध्नत* 
ब्रह्मचर्य एवं तप के द्वारा देवताओ ने मृत्यु को जीत लिया, अर्थात्‌ तप 
से ही वें अमर बन सके । 


सामवेद में बताया है--सरलात्मा देवताओ ने घूत््ते एव दुष्ट राक्षसों को 
कँसे जीता ? तो कहा कि अपने तपस्‌ के द्वारा-- 





तैत्तिरीय ब्राह्मण ३७७० 
गोपथ ब्राह्मण १॥१॥६ 
गोपथ ब्राह्मण २५१४ 
मशतपथ ब्राह्मण ३।४॥३।३ 
अथर्ववेद ११।४॥४ 
अथवंवेद ११॥५॥१६ 
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४२ जैन धर्म मे तप 


नियायिनस्तपसा रक्षतों वह- तपस्‌ तेज के द्वारा देवताओं ने राक्षसों 
को पराजित कर भगा दिया।* 
तपसा चीयते ब्रह्म 


तप के द्वारा ही ब्रह्म-ज्ञान एव परमात्मपद प्राप्त किया जाता है। 
तस्ये तपो दस फर्मेति प्रतिष्ठान 
आत्मज्ञान का मूलाघार इन तीन बातो पर टिका है--तप, दम- 
इन्द्रिय निम्रह) और सत्कर्म । 
तपो ब्रह्म तिए 
तप ही स्वय ब्रह्म है । 
ऋत॑ तप सत्यं तप श्र्‌ूत्तं तप 
शान्त तपो दाने तप: 
ऋत (मन का सत्य सकल्प) तप है, सत्य (वचन--यथार्थ भापण) तप 
है, श्रृत (शास्त्र श्रवण) तप है, शाति (इन्द्रिय विपयो से विरक्ति-वैराग्य) 
तप है, और दान तप है। अर्थात्‌ घर्म के समस्त अग तप ही हैं । 
सत्येन लमभ्यस्तपसा ह्योष आत्मा 
यह आत्मा सत्य और तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भर्थात्‌ 
तप के द्वारा ही आत्मदर्शन व आत्मस्वरूप की प्राप्ति सभव है । 
महाभारत (आदिपर्व ६०२२) मे स्वर्ग के सात द्वार बताये हैं जिनमे 
पहला द्वार है-तप ! 
इस प्रकार वैदिक दर्शन के मान्य ग्रथो को पढने पर पृप्ठ-पृष्ठ पर 
आपको तप की सहिसा, उसकी अपारशबित गौर उसके विराट रूप का 





सामवेद पूर्वाचिक १।११॥१० 
मुण्डक उपनिषद १॥१॥८ 
केन उपनिपद्‌ ४।१ 
तैंत्तिरीय आरण्यक ६२ 
तैत्तिरीय आरण्यक १०८ 
मुण्ठक उपनिपद्‌ ३॥१५ 
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दर्शन हो सकता है | महपि मनु ने तो कह दिया है कि ससार में जो कुछ 
है सो तप ही है-- 
यद्‌ दुस्तर यद्‌ दुराप॑ यद्‌ दुर्ग यच्च दुष्करम्‌ 
सर्व तत्‌ तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमः ।* 
मसार मे जो कुछ भी दुस्तर है, दुष्प्राप्य है--अर्थात्‌ कठिनता से 
प्राप्त होने वाला है, दुर्गम है, दुष्कर है वह सब कुछ तप के हारा पाया जा 
राकता है, साधा जा सकता है। तप की शक्ति के समक्ष अन्य कुछ भी 
दुष्कर नहीं है, जो दुष्कर है, दुर्लध्य है, वह स्वय तप ही है। यही एक 
अमोघ महाशक्ति है, जो इसे साघ लेता है वह ससार की समस्त कठिनाइयों 
पर, समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तप सब को जीत 
सकता है, तप को फोई नहीं जीत सकता ।” 
तो यह है तप की महिमा । अब बौद्धधर्म के पृष्ठो को भी पलट 
लीजिए, देखिए वहाँ भी कितने मुक्तमन से तप की महान #क्तियों का 
तप की सावेभौमता का वर्ण किया गया है । 
बौद्ध घर्म सें तप का स्थान 
* हमारे जैन धर्म का एक निकट पडौसी धर्म है वौद्धधर्म ! जैन और 
बौद्ध दोनो ही श्रमण नाम से पुकारे जाते हैं। इन दोनो धर्म परम्पराओ मे 
काफी निकटता भी रही है, यद्यपि आज भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का वह 
स्थान नही रहा, जो प्राचीन समय मे था, फिर भी उस धर्म का विश्व में 
काफी फैलाव हुआ है | हा, तो बौद्ध धर्म में भी तप के सम्बन्ध में क्‍या 
विचार है--सक्षे प में मैं आपको वता दू । 
आमलोगो में यह धारणा है कि महात्मा वुद्ध तप के विरोधी थे । 
कहते हैं कि--छह वर्ष तक कठोर तपस्या करते-करते वे तप से ऊब गये 
थे, साधना मे सफलता नहीं मिल रही थी । एक दिन वे उदासीन, चिन्ता- 
सर से बैठे थे, तमी कोई गायक मडली उनके पास से निकली । उनमे एक 
अनुभवी ग्रायिका किसी नवशिक्षित युवती से कह रही थी--'देखो, सितार के 
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डंडे जैन धर्म में त्तप 


तारो को इतना ढोला न छोड़ो, कि वे बजे ही नही, और न इतना ज्यादा 
कसो, कि वस टूट जाये ।/” 

तपस्या से उद्विग्न बुद्ध ने ये शब्द सुने तो उनके मन में एक प्रकाश 
सा जगा, कि सचमुच जीवन इतना आराम-भोगप्रधान भी नही होता 
चाहिये कि वह एकदस शिथिल, दुबंल और क्षीण हो जाय कि संयम का 
स्वर भी नही सध सके, और न इतना कठोर, देहदण्ड भी हो कि बस मन 
अशात और उद्विग्न रहे | ध्यान में स्थिरता व शान्ति भी त रह सके । 
इसी विचार से प्रेरित हो बुद्ध ने कठोर देह दण्ड का मार्ग छोडकर मध्यम 
सार्ग अपनाया । 


महात्मा बुद्ध के जीवन की यह घटना बहुत प्रसिद्ध है और मध्यम 
मार्ग के समर्थक इसका जोरदार शब्दों मे सण्डन भी करते हैं । किन्तु बौद्ध 
धर्म को गहराई से पढने वाले जानते हैँ कि इस घटना के वावजूद भी उस 
धर्म मे तप का महत्व कम नही हुआ प्रारम्भ में बुद्ध स्व्य छह वर्ष तक 
कठोर तप करते रहे हैं। और इस घटना प्रसंग के बाद भी उन्होने तप 
साधना का मार्ग छोडा नहीं। मज्िमनिकाय के महासीहनाद सुत्त मे 
सारिपुत्र के समक्ष वे अपनी कठिन तपश्चर्या का रोमाचक वर्णन सुनाते हैं । 
अपने पूर्वजन्मो में की गई कठोर तपश्चर्या की अनेक कहानिया वे लोगो को 
बताते हैं और तपस्या की प्रेरणा भी देते हैं। जीवन रूप खेत मे धर्म और 
सत्कर्म की फसल लगाने के लिए वे श्रद्धा को वीज बताते हैं भौर तपश्चर्या 
को वृष्टि--- 

सद्घा बीज तपो वृद्धि" 

श्रद्धा मेरा वीज है, तप मेरी वर्षा है । 

बुद्ध ने चार उत्तम मगलो में तप को स्व प्रथम उत्तम मगल माना है 
भौर इसकी आराधना की प्रेरणा दी है ।* 

एक बात यह भी जान लेनी चाहिए कि वैदिक और जैन दर्शन की भांति 
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तप की महिमा भर 


बुद्ध ने तप को कठोर देह दण्ड के अर्थ में कम लिया है, चित्त शुद्धि के प्रयास 
के अर्थ मे अधिक ! हा, यह बात भी समझ लेनी है कि जैन धर्म भी तप को 
केवल देहदण्ड नहीं मानता, चित्त शुद्धि, ध्यान आदि को भी वह तप ही 
मानता है, और इस प्रकार विचार करे तो जैन घर्मं का भाभ्यन्तर तप बौद्ध 
धर्म मे भी अपनाया गया है। 


बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए अति भोजन का वर्जन किया है, साथ ही एक 
समय भोजन का विधान भी ! रसासक्ति का निषेध है । प्रायश्चित के रूप 
में बौद्ध भ्र थो मे प्रावारणा का विस्तृत विधान है। स्वाध्याय एव ध्यान का 
भी बौद्ध साधना में काफी विस्तार के साथ वर्णन है ! 


बुद्ध के निर्वाण के बाद तो सिद्ध, नाथ, घुतग आदि साधुओं मे तप की 
अनेक कठोर प्रक्रियाएं चल पडी । वे जगलो में रहकर विविध प्रकार की 
तपएचर्या करते थे ।। इसीलिए डा० राधाकृष्णन बौद्ध साधको की तपस्या 
के विपय में लिंखते हैं---/यज्यपि बुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टि से निर्वाण की उपलब्धि 
तपश्चर्या के अभाव मे भी सभव मानते हैं फिर भी व्यवहार में तप उनके 
अनुसार अति आवश्यक सा प्रतीत होता है ।* बौद्ध साधको की तपस्या 
ब्राह्मण ग्रन्‍्यो में वणित तपश्चर्या से कम कठोर प्रतीत नहीं होती है ।”3 

भारत के वेदिक एव बोद्ध-दोनों ही धर्मों में तप का अपार महत्व है, 
तप को जीवन-शुद्धि और सिद्धि का प्रमुख तत्त्व माना है। 


है ५ 
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जैनधर्म में तप का महत्व 





कल्पना कीजिए--यदि आकाश में सूर्य नहीं तपता, तो इस पृथ्वी की 
क्या स्थिति होती ? न वर्षा होती, न मधुर अन्न उत्पन्न होता, न जीवन- 
दायिनी वनस्पतिया पैदा होती | न मधुर रसीले फल वृक्षों की डाली 
पर चमकते और न भीनी सुवास से भरे फूल सृष्टि की गोद को रग-विरगी 
बनाते ! सूर्य के तपने से ही समूचा सृष्टि-यत्र ठीक प्रकार से चलता है । 

जीवन का यत्र भी इसी प्रकार तप के द्वारा सचालित होता है। जिस 
तन में तेजस न हो, वह तन 'शव” कहलाता है, जिस मन में तेजस न हो, 
वह मन निष्क्रिय होता है, निष्प्राण होता है। कतृ त्व एवं पुरुषार्थ की नदी 
जीवन में तभी बहती है मौर सुख एवं आनन्द के मधुर फल भी तभी प्राप्त 
होते हैं जव जीवन मे तप की तेजस्विता होती है । 

जैनधर्म मे (तप! को धर्म का प्राण तत्व माना गया है| जैनधर्म का 
सदेशवाहक 'क्षमण' एक कठोर तप की जीती जागती प्रतिमा है । आपको 
मालूम होना चाहिए---आज जिसे हम जैनघर्म कहते है, वह प्राचीन समय 
में निम्न न्‍्थ घर्म' या 'अ्रमण धर्म कहलाता था। जैन आगमो से पता चलता है 
कि--प्राचीन समय में भगवान महावीर को 'जैन मसुनि' नही, कितु स्थान- 
स्थान पर 'मिग्गये नायपुत्त' अथवा 'समणे भगव भहावीरे”! इन्ही विशेषणो 
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से पुकारा गया है इससे यह पता चलता है कि पूर्वकाल मे जैत सुनियों को- 
निर्न न्थ और श्रमण ही कहा जाता था । 

भगवान महावीर ने साधु के चार नाम बताये है-- 

साहणे त्ति वा, समणे त्ति वा, 
भिक्‍यु त्ति वा, निग्गन्थे त्ति वा ।* 

इस नामो पर विवेचना करते हुये वृत्तिकार आचार्य[शीलाक ने बताया 
है--किसी भी प्राणी का हनन मत करो, अर्थात्‌ सब प्राणियों पर दयाभाव 
रखो जिसकी ऐसी वृत्ति हो, वह माहन है-- 

मा हण त्ति प्रवृत्तियंस्थाइसो माहुनः । 

जो शास्त्र की नीति व सर्यादा के अनुसार तप साधना करता हुआ 
कर्म बधनों का भेदन करता है वह भिक्ष, है--- 

यः शास्त्रनीत्या तपसा फर्से भिनत्ति स भिक्ष्‌ * 

आचार्य भद्रवाहु ने भिक्ष की एक सुन्दर व्याख्या और की है--- 
जो भिदेद खुह खलु सो भिक्‍्खू भावओ होह जो मत की भूख--अर्थात्‌ 
तृष्णा एव आसक्ति का भेदत करता है, वही भावरूप मे भिक्ष्‌ है । 

अब भाप देखिये निग्न॑सत्थ का भर्थे क्‍या है ? ग्रत्थि का अर्थ है---गराठ 
भौर परिग्रह । जो राग-ह्वेप की ग्राठ से मुक्त हो, अथवा घन-घान्‍्य आदि 
वाह्म परिग्रह एवं राग-द्वेष मोह आदि आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हो, वह 
निर्ग्नन्थ है । निम्न न्‍थ की परिभाषा करते हुए बताया गया है--मि्ंतो ग्रथाद 
निग्न॑न्थः--जो ग्रथि अर्थात्‌ गाठ से रहित है वह निग्न॑न्थ है। आचायें 
उमास्वाति ने प्रशमरति भे बताया है--- 

ग्रन्थ: फर्माष्टविघ, मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाश्च । 
तज्जय - हेतोरशठ संयतते ये. स निर्य्नन्थ ॥५ 
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4० .... जैन धर्म में तप 
थे। बौद्ध ग्रंथों में स्थान-स्थान पर भगवान महावीर को दीघत्तपस्सी कहा 
गया है। उतकी रोमांचक तपस्या की चर्चा करते हुए महात्मा बुद्ध ने स्थान-. 
स्थान पर दीघतपस्सी निगंठो कह कर संवोधित किया है । इस दीघ॑ तपश्चर्या 
ऊध्यान, स्वाध्याय भावना, आदि के द्वारा ही उन्होंने उपसर्यों की विकट 
अटवी को पार कर केवलज्ञान, केवल दर्शन. के सुरम्य. उद्यान में प्रवेश 
किया । ह 
: तप से तीर्थकरत्व 
जैन धर्म में महानता की अलग-अलग कमिक श्रे णियाँ मानी गई हैं । सबसे . 
उत्कृष्ट महानता अथवा महत्ता है तीर्थंकर पद की | ती्थंकरों की लोगुत्तमाणं 
लोग नाहाणं---लोक में उत्तम, लोक के नाथ आदि विशेषणों से उनकी स्तुति 
की गई है । संसार में उनके जैसा पुण्यशाली अन्य कोई जीव नहीं होता । वे 
अनन्तबल, अनन्त वीय और अनन्त सुख सौभाग्य के स्वामी होते हैं । हाँ, तो 
यह संसार की उत्कृष्टतम महान पदवी वे कंसे प्राप्त कर सकते हैं ? क्या. 
तीर्थंकर पद किसी की जागीर या बपौती होती है ? नहीं ! वह पद आप्त किया 
जाता है साधना के द्वारा ! तीर्थंकर गोत्र वाँधने के. वीस बोल ज्ञातासूत्र 
में बताये हैं, उनका अवलोकन करने पर आप को पता चलेगा कि आत्मा 
सेवा, स्वाध्याय, तपस्या, गुरु आदि की भक्ति, ज्ञान. आदि की आराधना में 
जब उत्कृष्ट भाव विशुद्धि को प्राप्त करता है, तभी वह तीर्थंकर गोत्र कर्म 
का उपाजंन करता है। विना साधना के सिद्धि नहीं मिलती, यह जैन धर्म 
का मूल सिद्धान्त है और साधना का अर्थ ही हैं तप ।._ 
तीर्थंकरों के बाद भावितात्मा अणगार का पद महान माना गया है। 
यह साधु का पद भी तपःसाधना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 
साधु होवे सो साथे फाया--जो शरीर को, मन को साधता है, तपाता है, वही ह 
साधु होता है । श्रमण की व्याब्या भी मैंने आपको बताई है--जो श्रम 
करता है. तप करता है वही श्रमण होता है, वही तपस्ची होता हैं। साधकों 
में हमारे यहाँ गौतम स्वामी की क्रिया को, उनकी तपःसाथना को सर्वोक्षप्द 
और आदर्श माना गया है। भगवान महावीर के शासन में गौतम स्वामी 


श्र ... जैन धर्म में तव 
तप से चक्वतित्व 
संसार में भौतिक समृद्धि की दृष्टि के चक्रवर्ती का पद सबसे श्रेष्ठ 
और सबसे दुर्लभ माना गया-है। वह चक्रवर्ती पद केसे प्राप्त कियां 
जा सकता है ? तपश्चरण के द्वारा । भरत. चन्रवर्ती ने अपने पूर्व जन्मों में 
हजारों वर्ष तक तपस्या, सेवा और स्वाध्याय तप की आराधना की थी, उसी 
के प्रभाव से वे चक्रवर्ती पद प्रा.त- कर सके । सनत्कुमार चक्रवर्ती का भी 
पूर्व॑-जीवन आपने पढ़ा होगा ? हजारों हजार वर्ष की तपस्या करने के 
वाद वे चक्रवर्ती पद पर आरूढ़ हुए। चक्रवर्ती के भव में जन्म लेने पर भी - 
वे सहसा चक्रवर्ती नहीं बन गये । हरएक भौतिक उपलब्धि, समृद्धि के 
लिए उन्हें तप करना पड़ता है। चक्रवर्ती के तेरह तेले जैन परम्परा में 
प्रसिद्ध है । समय-समय पर तेले की तपस्या करके वे अपने कार्य को सिद्ध 
करते हैं । ह 
जंबूद्वीय प्रज्ञप्ति सूत्र' में बताया है कि इस अवसपिणी काल के प्रथम 
चक्रवर्ती भरत की आयुधशाला में जब सर्वप्रथम चक्ररत्न प्रकट हुआ, 
(जिसके वल पर ही वे चक्रवर्ती कहलाये) तब आयुधशाला के रक्षक ने 
महाराज भरत को बधाई दी ! यह शुभ संवाद सुनकर भरत प्रसन्नता में 
झूम उठ । उन्होंने वधाई लाने वाले को बहुत-सा प्रीतिदान दिया, फिर 
चक्ररत्न की पूजा की और पश्चात्‌ चक्ररत्न के अधिष्ठायक देव को प्रसन्न 
करने के लिए पौपधशाला में जाकर तीन दिन का निज ल तप (अट्ठमभत्तं 
पगिण्हुइ) तेला करके मागघ तीर्थ कुमार नामक देव को प्रसन्न किया । 
चक्रवर्ती की भांति वासुदेव बलदेव को भी जब अपने अभीष्ट कार्य 
की सिद्धि के लिए विशेष सहयोग एवं दिव्यवल की आवश्यकता होती -- 
तब-तव उन्होंने तप. करके देवताओं की उपासना की और उन्हें प्रसन्न करे. 
अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त को ! ह 
वासुदेव श्री कृष्ण, जो महान वलशाली, चतुर और अद्भुत पराक्रमी 
थे, सब यंत्र मंत्र तंत्र के मूल रहस्यों के वेत्ता थे वे भी द्वीपदी को धातकी . 


१. जम्बूद्वीप प्रशपष्ति, ३. वनज्षस्कार 
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जैनधर्म के तप व महत्व 
उनके विर्षय मं आज भी दे अद्धा के सीथ यह पंच 


एक महान साथक थे 
बोलते हैः 
गे दस लब्धितणां 


254 ह जैन धर्म में तप ' 
कठोर उम्र तप:कार्य करने वाला वालतपस्वी यदि हमारा स्वामी बनते का 
निदान कद वहाँ से आयुपृर्ण करे तो हमें सचमुच ही में एक महान प्रतापी . 
तेजस्वी स्वामी प्राप्त हो सकता है ।” बस फिर क्‍या था, अगणित अंसुरकुमार 
और असुरकुमारियाँ सुन्दर दिव्य रूप बनाकर उसके सामने आये, बत्तीस 
प्रकार के दिव्य नाटक, संगीत आदि का प्रदर्शन कर तपस्वी को प्रसन्न करने 
की चेष्टा करने लगे। बड़े ही विनय के साथ वंदना कर उसे प्रार्थवा करने | 
लगे--है महान तपस्वी ! हम पर दया करो, हम अनाथ हैं, स्वामिहीन 
हैं, आप जैसे स्वामी हमें प्राप्त हो जाय तो हम सब सुरक्षित और आननन्‍द- 
पुर्वंक जीवन यापन्न कर सकते हैं। इसलिए हम पर करुणा कर आप 
निदान (नियाणा) करें और यहाँ से आयु:पूर्ण कर हमारी वलिचंचा राज- 
धानी के इन्द्र बनना स्वीकार करें।* 

असुरकुमारों के द्वारा दीनता भौर विनय के साथ बार-बार प्रार्थना 
करने पर भी तामली तापस ने उसे स्वीकार नहीं किया. और अपने चिंतन 
में ही मस्त रहा । फिर आयुष्यपर्ण कर वह ईशान कल्प में ईशानेद्ध के 
रूप में जन्म लेता है । कर 

कहने का अभिप्रायः यह है कि उस तपस्वी को अपने स्वामी के रूप 
में प्राप्त करने के लिए असुरकूमारों ने कितनी प्रार्थनाएँ की, कितनी 
दीनता दिखाई ? किसलिये ? इसीलिये कि यदि ऐसा तपस्वी हमारा स्वामी 
ब्रन जाता है तो यह भपने तपस्तेज से समृचे स्वर्गं-विमानों को भयभीत 
और निस्तेज वना सकता है। तपस्या की शक्ति के समक्ष देवता और इच्ध. 
की भी शक्ति तुच्छ है. अल्प है, वे भी तपस्वी के चरणों की धूल सिर पर 
चढ़ाने को लालायित रहते हैं ओर उन्हें अपना स्वामी बनाने को उत्सुक ! 

आदिमंगल : तप 

तप सिर्फ भौतिक .सिद्धि और समृद्धि का प्रदाता ही नहीं, किन्तु वह 
अनन्त आध्यात्मिक समृद्धि का प्रदाता भी हैं। मैंने बताया है आपको कि तीर्ब- 
करत्व भी तप के द्वारा ही प्राप्त होता है । यही नहीं, किन्तु तीर्थंकर बनने के 
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तप का उद्देश्य और लाभ _ 
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बंधुओ ! एक व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है, उसकी खूब सेवा और 
सार-संभाल करता है, रातदित उसकी देखरेख करता है, कोई उससे पूछे कि 
भाई, आम की इतनी सेवा कर रहे हो--आख़िर किसलिए ? वह उत्तर देता 
है कि “समय पर आम पकेगा, बौर आयेगा और मीठे-मीठे फल लगेंगे-- 
उन फलों के लिए ही मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ ।” ह 

अब उसके पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति भी आम की वैसी ही सेवा कर. 
रहा है । उससे भी किसी ने पुछा---आप आम की इतनी देख-भाल किस लिये 
कर रहे हैं ? वह उत्तर देता है--/इस विशाल वृक्ष से छाया मिलेगी, 
कटेगा तब ढेर सारी लकड़ियाँ मिलेगी ।” 

आप सोचिए--उन दोनों में चतुर कौन है और मूर्ख कौन है ? जो 
आम का फल चाहता है वह अथवा आम से लकड़ियाँ और पान-पत्ते चाहता 
है वह ? आप कहेंगे--आम से तो फल ही चाहना चाहिए, छाया, पान पत्ते 
और लकड़ियाँ तो अपने आप ही मिलेगी । उसकी इच्छा और लालंसा 
करते की जरूरत क्या हैं ? 


रे । बज कु जैन धर्म में तप 
ही भाव तप के द्वारा कर्म मल से मुक्त होकर आत्मा शुद्ध व पवित्र बन 
जाता है। 

आत्मा के साथ जो अनन्त अनन्त कर्म दल चिपक कर उसे मलिन बना 
रहा है, उसके शुद्ध ज्यौतिर्मय स्वरूप को ढक रहा है--तप की तेज पवन 
उन कर्म दलों को तितर-वितर कर आत्म-सूर्य की निर्मल ज्योति को प्रकट 
कर देती है । बस, तप का यही उद्देश्य है, यही उसका फल है । 

मनुष्य कोई काम करता है तो उसके सामने उसके फल की कल्पना भी 
रहती है | उद्देश्य और लक्ष्य भी रहता है । | | 

लक्ष्ययीन फलहीन कार्य फो 
समूरक्ष जन आचरते हैं । 
सुज्ञ सुधीजन प्रथम, कार्य फा 
लक्ष्य सुनिश्चित फरते हैं। 

जो तप जैसा कठोर, देह दमनीय कार्य करता है वह बिना उसका 
लक्ष्य समझे, बिना उसके फल की कल्पना किये कैसे करेगा ? क्‍या कोई 
किसान अपने खेत में ऐसे-तेसे बीज डालेगा जिनके लिए उसे यह भी नहीं 
मालूम हो कि इनके फल कैसे लगेगें ? नहीं ! आप कोई भी कारये करते हैं, 
एक कदम भी चलते हैं तो पहले उसके परिणाम को सोचते हैं । फिर कार्य 
करते हैं। तो तप का फल क्या है ? उद्देश्य क्या है १ तप॑ किसलिये किया 
जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर में भगवान महावीर की वाणी में ही दूंगा । 

भगवान महावीर एक वार राजगूहे नगर में पधारे । वहां पर गणधर - 
इन्द्रभूति गौतम ने भगवान से कई प्रश्न पूछे, उनमें एक प्रश्त याक्ष तय के 
विपय में । गौतम ने पूछा-- ह ह 

भगवन्‌ ! तप करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? 
उत्तर में भगवान ने कहा--तवेण वोदार्ण जणयई। ५ जप से व्यवेद्धा 
अर्थ है--दूर हटाना । आदान को अर्थ है. 


ग्रहण: करता और व्यवदान को अर्थ है. छोड़ता, दूर करना ता 
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डे 
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क्षावकों से कही है--ओऔर समस्त तीथंड्भूरों ने, आचार्यों ने भी यही बात कही. 
है। सम्पूर्ण जैन संस्कृति का एक ही स्वर है-कि 
नो इहलोगद्ठयाए तवमहिद्ठिज्जा, 
नो परलोगद्ठयाए तवमहिद्ठिज्जा, 
नो कित्तिवण्णसहु्सिलोगट्ठयाएं तवमहिद्ठिज्जा, 
नन्नत्य. निज्जरदुयाएं. तबमहिट्ठिज्जा । | 
इह लोक की कामना और अभिलापा से तप मत करो, परलोक की 
कामना और लालसा से तय मत करो ! यश कीति और प्रतिप्ठा आदि के 
लिए भी तप मत करो ! तप करते हो तो केवल कर्म निर्जेराके लिए करो ! 
कामना यृक्त तप क्‍यों नहीं ? 
- अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि तप के उद्देश्य के विषय में इतना जोर 
क्यों दिया गया है कि “किसी भी भौतिक अभिलापा से तप मत करो! 
इहलोक परलोक के लिए भी तप मत करो !” इस निषेध का मतलब क्या : 
है ? स्वर्ग के लिए तप क्‍यों नहीं किया जाय ?' 
इस के उत्तर में आपको जैन दर्शन करी हृष्टि समझनी होगी । आपको 
पता है जैन धर्म सुखवादी घर्म नहीं है, मुक्तिवादी धर्म है । ह 
जो सुखवादी धर्म है, वह सिर्फ संसार के सुखों में उलझा रहता है । 
- इस लोक में धन मिले, सुन्दर पत्नी मिले, यशकीरति मिले और परलोक में 
स्वर्ग मिले । बस, यही उसका हृष्टिकोण रहता है, और इसीलिए वह सब 
कुछ करना चाहता हैं । लेकिन जो मुक्तिवादी घर्म है, वह कहता है सुख 
और दु:ख दोनों ही वन्धन है । आदमी सुख चाहता है, सुख के लिए प्रग्नत्व 
करता हैं, समझ लो, सुख प्राप्त भी हो जाता है, अब वह सुख भोगता है, 
ऐशो आराम करता है, किन्तु उस सुख-भोग के साथ नया पाप कर्म भी 
वांधता जाता है ॥ शुभ कर्म क्षीण होता है,फिर अशुभ कर्म का उदय होता है । 
थोड़े से सुख के बाद भयंकर दुःख श्राप्त होते हैं । गीता में बताया है-- जो 
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हो जायेगा । इसलिए जो भी कार्य करो, वह अशुभ कम को नष्ट करने के 
लिए करो | भर्थात्‌ अशुभ कम. की निर्जेरा के लिए करो । ््ि 

दूसरी वात यह भी है कि भौतिक लाभ के लिए तप करने वाले का 
उद्देश्य बहत सीमित है, वह छोटे से उद्देश्य के लिए ही . बहुत बड़ा कष्ट 
उठाता है, जबकि कर्म निर्जरा के लिए तप करना असीम अचिन्तनीय फल 
देने वाला है । एक आदमी अमृत का उपयोग कीचड़ से सने पाँव धोने के 
लिए करता हैं और एक मरते हुए प्राणी को जीवन दान देने के लिए । 
अमत के उपयोग में जिस प्रकार यह महान अन्तर हूं, उसी प्रकार तप के 
उद्देश्य में भी महान अन्तर हैं । भौतिक लाभ के लिए तप करना ननुते से 
पैर धोने जैसा है। चिन्तामणि रत्न को फैककर कौओं उड़ाने जैसा मूखता 
पूर्ण कृत्य है । आप जानते हैं कामना युक्त तप का फल सिफ स्व है,भौतिक 
लाभ है, जबकि निष्काम तप का फल सव कमा का क्षय कर अनस्त आनन्द- - 
मय मोक्ष को प्राप्त करता है । अब कौन मूर्ख है जो अपने अचिन्तनीय लाभ- 
प्रद तप के द्वारा अनन्त मोक्ष सुख की कामना को छोड़कर क्षणिक सुखों. की 
इच्छा करेंगा। । । 

इन दोनों दृष्टियों से सकाम तप का निषेध किया गया है। गीता में 
भी कहा गया है-- 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुष: । 
अनासक्त भाव से जो श्रेष्ठ कम करता है वह परमपद को प्राप्त करता 
और आसक्ति के साथ कर्म करने वाला तुच्छ लाभ को । एक लोक कथा 

प्रसिद्ध है 

एक साधक ने चौदह वर्ष तक कठोर साधना की । उपवास किये, मोन 
रखा और फिर उसने जल पर चलन की सिद्धि प्राप्त की । यह सिद्धि प्राप्त 
होते ही साधक अहंकार मे पूल उठा । बहू अपने गुरु के पास आया, और 
अहंकार से गर्देब ऊची उठाकर बोला--“गरुढडजी ! मेरी चौदह वर्ष की 
साधना सफल हो गई। मैंने जल पर चलन की सिद्धि प्राप्त कर ली | तर 


मिलन मिकल अजीज डक. 


१ गीता ३१६ 





६४ .... जैन घंर्म में तय 

वेश्या वोली---कल इस घर की एक काली-कलौंटी लड़की ने एक मैले . 
कुचल साधु को उडद के बाकले दिये थे जिससे रत्नों की अपार वर्पा हुई। 
इधर आप भी न्हाये-धोये उजले कड़े पहने हैं और. मैं भी नहा घोकर आप 
को मिष्टान्न खिला रही हूं । तो अभी तक रत्नों की वर्षा क्यों नहीं हुई ?०० 

वेश्या की मुर्खता पर बावाजी को हँसी आ गई । वे बोले---. 

वा सती वो साध थो, तू वेश्या में भांड ! 
थांरे-म्हांरे योग सूं' पत्थर पडसी रांड 

तो चंदना के दान में कितनी पवित्रता, कितनी निष्कामता थी, ओर. 
वेश्या के दान में, वास्तव में वह दान भी नहीं था, वह तो मूर्खता पूर्ण सौदा । 
था । तो बताना यह है कि निष्काम भाव से सुपाव को दिया हुआ उड़द 
का वाकला भी कितना महान फल देने वाला सिद्ध हुआ ! इसी प्रकार शुद्ध . 
भाव से आत्मशुद्धि के लिए किया: गया जप, तप, दान, सत्कर्म सभी 
अचितनीय और महान फल देने वाले हैं। भगवान महावीर ने इसीलिए 
कहा है---एक उपवास भी, एक नवका रसी भी किसी भौतिक कामना से 
नहीं करो । तप से पूजा, सत्कार स्वर्ग और देवी देवताओं की आराधना... 
मत चाहो--- | 

नो पुय॒र्ण तवसा आवहेज्जा' 

तप से पूजा आदि की कामना मत करो, किन्तु तपस्या में एक ही पवित्र 
लक्ष्य सामने रखों--भआत्मा की शुद्धि हो, कर्मों की निर्जरा हो ! कर्म दुख का 
मूल है, वह कर्म जब क्षय हो जायेगा तो दुःख अपने आप ही क्षीण हो 
जायेगा । रा 
तप से लाभ 

भगवान ने बताया है कि तपस्या से आत्मा पवित्र होती है, सम्यक्त्व 
शुद्ध होता है । और आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, निर्मेल,निर्मेल तर होता 
जाता है--- मम मम । ु 
तबसा मवहट्ट लेसस्स दंसर्ण परिसुज्ञइो 





१ सुन्रकृतांग ७॥२७ 
२ दप्माश्न तस्कत्ध २॥६ 


तप और लब्धियां 


आज का युग वैज्ञानिक युग कहलाता है । आज कोई भी. वस्तु तव तक 
सही व सत्य नहीं मानी जाती जब तक विज्ञान उसकी सत्यता स्वीकार नहीं 
कर लेता । लोगों में एक भावना वन गई है कि जो विज्ञान द्वारा सम्मत हों, 
वही सत्य है। जिस वस्तु तथ्य का विज्ञान समर्थन नहीं करता वह सत्य नहीं 
हो सकता । यह धारणा एक लोकप्रवाह मात्र है। वास्तव में, विज्ञान ने 
आज आश्चर्यकारी अनुसंधान तो किये हैं, किन्तु वे सब भौतिक जगत में ही 
किये हैं । वस्तु, पदार्थ और अंणु के विश्लेषण में विज्ञान ने अवश्य आश्चये- 
जनक प्रगति की है,किन्तु आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में वह आज भी गति- 
हीन है । मनुप्य की आत्मा में, मन में कितनी अनन्त शक्तियां भरी हैं इसका 
विश्लेषण आज का विज्ञान नहीं कर सकता । आज भी वैज्ञानिक जब किम्ती 
योगी के मानसिक शक्तियों के चमत्कार, आध्यात्मिक तेज तथा आत्मा में 
प्रगठट हुई कुछ विचित्र स्वाभाविक शक्तियों को देखते हैं तो दाँतों तले अंगुली 
दवा लेते हैँ और विज्ञान वहाँ हार खा जाता हैं। विज्ञान ने जिसे विल पावर 
(५४॥ ए०४०) (इच्छा भक्ति) माना है वह भी एक प्रकार को मानस्तिक 
शक्ति है। मेस्मेरिज्म के प्रयोग से हजारों मनुष्यों का सम्मोहित- किया जाता है, 
अस्ाध्य रोगों का इलाज किया जाता है--क्या यह भौतिक शक्ति है ? नहीं 


दर्द ः . जैन धर्म में तप 
लेकिन बादल हंठते ही सूर्य चमकने लगता है । रंगमंच पर पर्दा पड़ा रहता 
है, तव तक अभिनेता दिखाई नहीं देता, कितु जैसे ही पर्दा हृटता है अभिनेता 
हमारे सामने हंसता-बोलता दिखाई देता है। इसी प्रकार जब-जिस विपय 
के कर्मंदलिक दूर होते हैं तब उस-उस सम्बन्ध की आत्मशक्ति प्रकट 
होकर हमारे सामने आ जाती है । आचार्य अभयदेव ने बताया है-- 
आत्मनो ज्ञानादि गुणानां तक्त्कर्म क्षयादितोलाभ:)--आत्मा के ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, वीये आदि गुणों का ततू-तत्‌ सम्बन्धित कर्मों के क्षय व क्षयोपशम 
से जो लाभ प्राप्त होता है, उसे लब्धि कहते हैं। जैन दर्शन में लब्धिका 
प्राय: सर्वत्र इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । लब्धि की प्राप्ति ' परिणामों की. 
विशुद्धता, चारित्र की अतिशयता तथा उत्कृष्ट तप के आचरण से होती है । 
आचार्य ने बताया है--- 
परिणाम तववसेण इम्ाइं हुंति लद्धीओो। 

शुभ परिणाम एवं तप संयम के आचरण से ये लब्धियां प्राप्त होती हैं । 
इस कारण ये लब्धियां शुद्ध आत्मशक्ित हैं। इनमें कोई देवशक्ति, या 
मंत्र की शक्ति का सहारा नहीं लिया जाता है । 

वैदिक दर्शन में--योगदर्शनकार पंतजलि ने इन्हीं लब्धियों को 
'विभूति' कहा है। साधक योगी, अपनी साधना के द्वारा अनेक प्रकार की 
विभूतियां प्राप्त कर लेता है, अनेक चमत्कार प्राप्त करता है । जैन दर्शन 
में जैसे कहा है--ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय व क्षयोपशम से ज्ञान सम्बन्धी 
लब्धियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही अन्य कर्मों के क्षयादि से उनसे सम्बन्धित 
लब्धियां । आचारय॑ पतंजलि ने योगदर्शन में भी प्रायः इसी प्रकार विशृतिय्रों 
की प्राप्ति का क्रम दिखाया है, जैसे अहिसा की साधना से वेरविजय, 
सत्य की साधना से वचनसिद्धि" आदि। वौद्ध दर्शन में इस लब्धि' या 


भगवतीसूुत्र वृत्ति ६२ 

प्रवचन सतारोद्धार २७०११४६५४ जा 
अहिंसा प्रतिष्ठायां तस्सब्रिधो वैरत्याग: । : >योगदर्शन २॥३५ 
योगदर्शत २॥ 


न 0 4 


धअण' से आत्मा की शक्ति में हे 
आज भेणु के से संस चकित हैं। जब अंत्मी की शर्फि की 

पता चलेगा तो अंग होगा कि 5 री अनन्त दर शक्तियां आत्मा में 
हैं आत्मा स्तशक्तियों की पंपड हैं हुमारे ज्ञेतना हैं, मनो 
बल हैं। चित मे की है, भविष्य ही बातों कभी पूर्वाभास 
हो जाती है; मे रत की प्रों स्प्ुतिय ट्तष्क र्‌ काटती हैं, बहुत 


धकास (या जीर्गे तोयेंदी शक्तियों अदभुत चमत्कार दिखा सकती हैं 


लब्षि वषा है 


७० ह ...... जैन प्रमें में तप. 
दान, लाभ, भोग, उपभोग लब्धि.के १-१ वीय लव्धि के ३, और इन्द्रिय 
लब्बि के (--यों कुल दस लब्धि के २६ अन्तर भेद बताये गये हैं। इन 
लब्धियों से अभिप्राय है, उन-उन विषयक आत्मशक्तियों का विकास ! जैसे | 
ज्ञान लब्धि के कारण आत्मा की ज्ञान शक्तियों का विकास होता है, जिस 
आत्मा को जितना क्षय, क्षयोपशम होगा उसके ज्ञाव का उतना ही अधिक 
विकास होता जायेगा। वैसे ही इन्द्रियलब्धि में आत्मा को पांच इन्द्रिय 
विपयक क्षयोपशम होता है, और उसकी इन्द्रिय शक्तियों का विकास उसी 
अनुपात में होता रहता है। हां, ये लब्धियां एकान्त तपोजन्य नहीं मानी 
गई हैं। इनके विकास में तप मुख्य कारण बन्त सकता है, कितु आत्मा 
की विकासशीलता के कारण सहजरूप में भी कुछ त कुछ उनका द्रिवास 
प्रत्यक आत्मा में होता ही है | एकेन्द्रिय आदि में भी इन लब्धियों का सुक्षम 
विकास रहता है। हां, तपःसाधना के द्वारा इस विकास को अधिक सक्रिय 
एवं प्रवल फलदायी बनाया जा सकता है । ह 


अठाईस लब्धियां 

उपयुवत लब्धियों के अतिरिक्त ग्रंथों में अनेक प्रकार की तपोजन्य 
लब्धियों का वड़ा विस्तत विवेचन किया गया है। प्रवचन सारोद्धार में 
२८ प्रकार की तपोजन्य लब्धियों का वर्णन आचारय॑ ने किया है। वे लब्धियां . 


इस प्रकार हैं" 





१ आमोमहि विष्योसहि खेलोसहि जल्लओसही चेव । 
सब्वोसहि पंभिन्नें जोहीरिउ विउलमइ लड़ी ॥ -- 
चारण आसीविस केवलिय गणहारिणो य पुव्बधरा । 
अरहंत चक्‍कबवट्टी बलदेवा वासुदेवा य | 
खीरमहु सप्पि ,आासव कोठ्ठय बुद्धी पयाणुसारी य । 

- तह बीयबुद्धि तेयग आहारक स्रीय लेसाय ॥ ह 
बेउब्विदेहलद्ीी अवखीणमहाणसी पुलाया य। 
परिणाम तवबसेश एमाइ हुंति लद्दीओं ॥ 


“म्रवचन सारोद्धार, द्वार २७० गाथा. १४६२-- १४६५. 


] 


तप और लब्धियों - 
मबभूति' को खअभिज्ञा' कही गया हैं । तपस्वी साधक अर्पेर्त उत्कृष्ट ठ्प्स्थी 
के द्वारा जो शर्वित प्राप्त करता हैं वहाँ स्ज्ञा' सी दी गई हैं 
उसके पाँच और कहीं-कहीं छह भेद बताये हैं १ 
लब्धियों के भेद 
मो तो आत्मा छी शविंत अनन्त हैं। और वह अनच्त रूपों में प्रकट हों 
सकती हैं ' जितने रूपों * हों, उतनी लव्धियाँ बनें सकती हैं १ फिर 
परी मूल आगमों में तर उत्तरवर्ती प्नस्थों में लब्धियों की गणना करके उतका 
द्स्तार के साथ तह किया गगी है कहीं पर लब्चि के जद, कहीं 
अठाईस मेंद तथा कुछ हरे नाम गिनायें गये हैं 
क्षगंवती सं जले पूछा गया है--+भगवन्‌ । लब्धियाँ छतनी प्रकार 
की दे 
्त्तर में बताया गेगीं है---दंसर्विह लद्ी पण्ण्ता-- दी प्रकार की 
लव्धियाँ बताई गई हैं 
१ नाणलडी-- अनिल 
२ दंसणलडी दर्शनलब्धि 
३ चर्तिलकछी- खारित्रलब्धि 
ड उर्तावस्तिलदी- न चरित्र लब्धि 
भू दाणलद्दी-- दीन: 
६ लाभलडी लाभलब्पि 
9 आोगलडी- भोग 
इुबभोगलडी- मील 
& वीस्बिलदी-- वी सेल 
१० इ दिये लड़ी--इस्कियल्नि 
ज्ञानलब्धि के, २ शर्ते लब्धि और रे अज्ञान लब्धि मो. आए भेद बताये 
द्घ के रे? चारित्र लब्वि के ५, चरिताचर्रित लब्धि की ऐ? 


७२ ॥ > फेज धर्मे में तप. 
देवता संश्नमित हो गया, बोला--”महाराज ! कर्मजन्य भाव रोग 
मिटाने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं तों स्वयं भी उस रोग. से. घिरा 
मेरा काम सिर्फ शरीर का रोग मिठाना है। ह 
मुनि ने उपेक्षापुवंक कहा--“शरीर के रोग की क्या चिता है,” और 
मुख का अमृत (थूक) लेकर शरीर के एक भाग पर लगाया तो शरीर 
कंचन की तरह चमक उठा । देवता नतमस्तक होकर वापस चला गया । द 


तो उन्हें खेलोसहि लब्धि प्राप्त थी, थूक में ही सव रोग मिटाने की 
शक्ति विद्यमान होते हुए भी उन्होंने. कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की, 
अपने लिए अपनी लब्धि का प्रयोग नहीं किया. । इससे यह भी पता चलता 
है कि लव्धिधारी मुनि हर समय लब्धि का उपयोग नहीं करते । आवश्यकता 
पड़ने पर, संघहित, धर्म प्रभावता या परोपकार की भावना से ही जब 
अपनी लब्धि का उपयोग करने का संकल्प करते हैं तभी लब्धि अपने प्रभाव 
में आती है | तो दूसरी लव्धि है--- | 

(२) विप्पोसहि "--विध्रुडौपधि--/वि” शब्द का अर्थ है शरीर द्वारा 
त्यकत मल, और “प्र का अर्थ है - प्रश्वण । पूरे शब्द विप्रुआ का भर्य है-- 
मल-मूत्र । अर्थात्‌ जिस लब्धि के प्रभाव से तपस्वी साधक के मल-मृत्र में 
सुगन्ध आती हो, और जिसका स्पर्श होने पर रोगी का रोग शांत हो जाता 
हो--उनका मलमूत्र औपधि की भांति रोगोपशमन में समर्थ हो, ऐसी योग 
शक्ति का नाम है--विष्पोसहि लब्धि । 


साधारणतः मलमूत्र महान दुर्गन्धि और अपविन्न वस्तु मानी जाती हू; 


१ (क) विष्पोसहि गहणेण विटृठस्स गहणं, कीरइ त॑ं चेव विदृठेओसहिं 
सामत्थज्जतेण विप्पोसहि भवत्ति । 
कर । -+ आवश्यकच णि- १ 


(ख) बन्‌ माहात्म्यात्‌ मूच् पुरीसावबवमात्रमति रोगराशि प्रणाशाय 
संपयते, सुरभिच सा विप्रुदीपधि: | ह 


“णउवचन सारोद्धार वृत्ति द्वार २७० 


तप और लब्वियां 


(१) अप्मोसर्हि आमशोष 
- को अथवा जिंस कि 
+ से यह तीरोग हों 


छ४ ; जैन धर्म में तप 


(६) संभिन्ननोता--इस लब्धि की व्याख्या कई प्रकार से की गई है । 
एक अर्थ है--इस लब्धि के प्रभाव से साधक शरीर के किसी भी भाग से: 
शब्दों को सुन सकता है ।' साधारणतया कान से ही सुना जाता है, कितु 
लब्धि प्रभाव से नाक से भी सुन सकते हैं जीभ से भी, आँख से भी । अर्थात्‌ 
प्रत्येक इन्द्रिय श्रोत्र-कान का कार्य कर सकती है । ु 

एक दूसरा अर्थ किया गया है---कि साधारणतः एक इन्द्रिय एक ही 
कार्य कर सकती है । आँख देख सकती है. जीभ सूघती है, न आँख जीभ 
का काम कर सकती है, और न जीम आँख का । कितु तपस्या के प्रभाव से 
साधक को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि किसी भी एक इन्द्रिय से पांचों. 
इन्द्रियों का काम कर सकता है । आँख मूंदकर वैठा है, आपके शब्द सुन 
रहा है तो शब्दों के साथ ही आपके हाव-भाव का ज्ञान भी उसे हो रहा है, 
आपका पूरा रूप उसके कानों से प्रतिविम्वित हो जाता है, इसी प्रकार जीभ 
से एक बस्तु को छूने पर उसका रूप रंग स्पर्श गंध आदि सब वा ज्ञीन कर ह 
लिया जाता है। यह इन्द्रियों की अद्भुत विकसित शक्ति है । 

प्रकारान्तर से एक अर्थ यह भी किया जाता हैं---कि संभिन्नश्रोतों .. 
लव्धि के धारक योगी की श्रोत्रइन्द्रिय शक्ति बहुत ही प्रचंड हो जाती है । 
सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को वह अलगन्ञलग करके ग्रहण कर लेता हैं। जंगल 
के वातावरण में जैसे एक साथ सैकड़ों पक्षियों की आवाजें आती हैं, कहीं 
चिड़िया चहक रही है, कोना कांव-कांव कर रहा है, कोयल गा रही है, 
और छोटे-मोटे झींगुर आदि अगणित जीव अलग-अलग शब्द वार रहे हैं । 
साधारण मनुष्य के लिए वह कोई स्पष्ट शब्द नहीं, केवल एक क्रोलांहल 


/ 


मात्र होता है, किसी की भी ध्वनि व अर्थ उप्तकी समन्न में नहीं भा सकता । 
कित संभिन्‍नश्रोतोलब्धि का घारक डर खड़ा ही उन तमाम दब्दों को, 
घ्यनियों को सुनकर सबको अलग-अलग पहचान सकता है, कौन किस की 


ध्वनि है! उदाहरण देकर बताया गया है कि चक्रवर्ती की विशाल सेना _ 
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१ सर्वतः सर्वेरपि श रीरदेशः श्र.णोंति स सेंमिनतश्रोता:--- ेृ 
आवश्यक चूणि अ० 


झौर घिद्याचारण जघा 
शद्गगर्ति क्चे अवकाश में उड़ 
आकाश में उरी 


वी रानी द्यूदी हू 


श्‌ द्ठद क्‌रे९ 


७६ * जैन धर्म में तप 
भरने से पहले मकड़ी के जाल जैसा तंतु, बटी हुई बाती अथवा सूर्य की 
किरणों का अवलंबन-निश्चाय लेता है, और फिर आकाश में उड़ता है ।* 
जंघाचारण लब्धि चारिन्र एवं तप के विशेष प्रभाव से प्राप्त होती है। 
भगवती सूत्र में इसकी साधनाविधि का वर्णन करते हुए बताया गया है, 
निरंतर बेले-वेले तप करने वाले को विद्याचारण एवं निरंतर तेले-तेले का 


उम्र तप करने वाले योगी को जंघाचारण लब्धि की प्राप्ति होती है ।* जंघा .. 


चारण लब्धि वाला एक ही उड़ान में (उत्पात में) तेरह॒वें रुचकवर द्वीप 
तक जा सकता है। यह द्वीप भरतक्षेत्र से असंख्यात योजन दर-है। इरा 
लव्विधारक की पहली उड़ान अधिकशक्तिशाली होती है । कितु उड़ान करने 
में प्रमाद और कुतुहल होने के कारण लब्धि की शक्ति क्रमशः हीन व क्षीण 
होने लग जाती है, इस कारण एक उड़ान में रुचकवर द्वीप जाने वाला जब 
वहाँ से वापस उड़ान भरता है तो वह बीच में थक जाता है, इसलिए बीच 
में नंदीश्वर द्वीप में उसे एक विश्राम लेना पड़ता है और वह दूसरी उड़ान में 
अपने स्थान पर लौट कर आ सकता है । 


जंघाचारणवाला यदि ऊपर ऊध्वे लोक में उड़ान भरता है तो वह 
सीधा सुमेस्पर्वत के शिखर पर सुरम्य पाण्डुकवन में पहुँच सकता है। यह 
वन सब वनों में सुन्दर व सबसे अधिक ऊंचाई पर है । जब योगी वहां से 
वापस लौटता है तो जाने की अपेक्षा आने में उसे अधिक वक्ति व समय 


लगता है । शक्ति की क्षीणता के कारण उसे नंदनवन में एक विश्वाम लेना 


होता है, और दूसरी उड़ान भरके अपने स्थान पर पहुँच जाता है । 


विद्याचारण लब्धि तप के साथ विद्या के विशेष अध्यास द्वारा प्राप्त 
होती है। जंघाचारण से इसका तपक्रम कुछ सरल है, उसमें तेले-तेले तप 
का विधान है; और इसमें वेले-वेले तपका । उसमें चारिन की - अतिशयता 





१ दूतातन्तुनिर्वंतित पुट्कतन्तूनू रखि करान वा निश्रां कछृत्वा जंडघाष्या- - 


माकाशेन चरतीति जंघाचारण: | भगवती सुत्र बृत्ति २०६ 


नए. 


भगवती सूच २०।६ 


१४॒ 


कहा जाता है ४ 
विपचर होता है जी 
पल करके बताया हैं7 


विस्तार के साथ व 
जाति आशीर्विष के चार भेंद हैं 7 


१ बिच्दृ। 
२ मेंढक, 
३ सांप, 
४ सनुष्य 
द्च्दू से ज्लेंढक की वि अधिक और प्रबल दीती है, मेंढक से सांप की 
और सप से सनुष्य कीं ॥ मनुष्य की दिप सबसे प्रवल और अधिक विस्तार 
बाला होंती है 
(१२) छ्ेबलीलब्धिएएण र्‌ घनचाती कर्मों. के क्षय से लोकालोक- 
प्रकाशी जो क्केबलश्ञीर्न। क्षेवल देशेन की प्राप्ति होती हैं» वह क्केवली लब्धि है 
(१३) गुणघर लब्धि-- पे धाण की करने वाले होते हुं। मे 
तीर्घकरों वी वाणी ह। पुष्पों ते सूत्र रूप में गूथते __ उसे क्रमवर्छ करते 
हूँ और आगम को हे हैं, आज की भाषा मे तीर्थकर प्रवक्ता होते 
_विच्छुषजाई/' हज __स्थानांग ४ 


दि जाई --77 [६ अक्षीविस' 


छ्प । जैन धर्म में तप 
जंघाचारण और - विद्याचारण लब्धि की शक्ति से बहुत पीछे हैं। फिर इनमें 
यंत्रवल है, जबकि उनमें आत्मबल का ही सारा चमत्कार है। अस्तु,... 

दिगम्वर आचार्य यति वृषभाचार्य ने चारण लव्धि के अनेक अन्तर्भेदों 
का भी वर्णन किया है--जैसे जलचारण--जल में भूमि की तरह चलना, 
पुप्पचारण-फूल का सहारा लेकर चलना, धूमचारण--आकाश् में उठते 
घृएँ का आलंवन लेकर उड़ना, मेघ चारण--वादलों को पकड़कर चलना, 
ज्योतिश्चारण--सूर्थ व चन्द्र की किरणों का आलंबन ग्रहण कर गमन : 
करना आदि ।॥* 

(११) आशीविष लब्धि--जिनकीं बाढ़ों में तीन्र विप होता है उन्हें 
आशीविप कहा जाता है। भर्थात्‌ जिनकी जीभ या भुख में, जिनका थूक 
या सुह से निकली सांस विप के समान अनिष्ट प्रभावकारी होती है उन्हें 
भी आशीविप में माना गया है । रा 

आशीविप के दो भेद किये गये हैं. कर्म भाशीविप और जांतिआशीविप ! 
कर्म आशीविप--तप अनुष्ठान, संयम आदि क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता. है 
इस लिये इसे लब्धि माना गया है। इस लब्बि वाला, शाप आदि देकर दूसरों 
को मार सकता है । उसकी वाणी में इतनी शक्ति और प्रभाव होता है कि 
ऋ्रोध में भाकर किसी को मुह से कह दिया मर जाओ ॥* या तिरा नाश 
हों, तो वह वाणी विप की तरह शीघ्र ही उसके प्राण हरण कर लेती है। 

प्राचीन ऋषि-मुनियों की शाप आदि की जो घटनाएं. हम सुनते हैं वह 
एक प्रकार की यही लब्धि होगी ऐसा अनुमान होता है। वैसे इस लब्धि 
के बल से सिर्फ शाप ही दिया जा सकता है, वरदान नहीं, चू कि विप प्राय: 
अनिष्ट परिणाम ही लाता है और यह लब्धि आज्ञीविष लब्धि' हैं। हां, 
यह भी प्राय: देखा जाता है कि जो शाप दे सकता है, वह वरदान देया 
हे न भी दे ! शाप देने वाले में वरदान देने की शक्ति होना कोई जखूरी नहीं 
। बहुत से मनुष्यों के विषय में हम सुनते हैं--जिसको जीभ काली होती 
उसके मुह से जो वात निकलती है वह प्रायः सही भी हो जाती है ऐसे 
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है २) १ 





| १ देखिए घतिलोगयपण्णत्ती 


च्ध० * ह जैन धर्म में तप 
हैं गणधर उस प्रवचन के संपादक | तीर्थंकर सिर्फ अपने . विचार व्यक्त 
करते हैं, गणधर उन्हें शास्त्र या साहित्य का रूप प्रदान करते हैं।! कितु . 
यह महान कार्य हर कोई नहीं कर सकता। इस के लिए विशिष्ट ज्ञान, . 
प्रतिभा और कुशल संयोजन मेधा होनी चाहिए। यह कुछ खास व्यक्तियों 
में ही होती है । अतः यह माना गया है कि जिनको गणघर लब्धि की 
प्राप्ति होती हैं वे ही गणधर पद श्राप्त करते हैं ! 


(१४) पूर्वंघर लब्धि--'पूर्व” का शब्दार्थ होता है पहले । जैन परम्परा में 
पू्वे का अर्थ किया गया है--भगवान ने जो सबसे पहले गणघधरों के सामने 
प्रवचन दिये--जिनमें सार रूप से समस्त वाइः मय का ज्ञान छिपा था-- 
वे पूर्व" कहलाये । वारह अंग जो श्र्‌ तज्ञान का बखूट खजाना है उसमें सबसे 
पहले जिस अंग (दृष्टिवाद) की रचना हुई उसे पूर्व! कहा गया--ऐंसा प्रसिद्ध - 
टीकाकार आचार्य अभयदेव एवं अन्य आचार्यों का मत है ।* कुछ आचार्यों 
का कथन है कि जो श्र्‌.तज्ञात भगवान महावीर से भी पहले अर्थात्‌ भगवान 
पाश्वेनाथ की परम्परा से चला आ रहा था, उसे पूर्वी (पहले का) 
कहा गया है। - । 


विश्व विद्या का ऐसा कोई भी विपय नहीं है, जिसका वर्णन (ूर्व' में 
नहीं किया गया हो | यंत्र, मंत्र, तंत्र, शब्द शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, रसायन 
'रद्धि-सिद्धि आदि समत्ष्त विपयों की चर्चा पूर्वो में है । पूर्व चौदह है । जिस ह 
मुनि को दश से लेकर चौदह पूर्व तक का ज्ञान होता है वह पूर्वधर 
कहलाता है । जिस शक्ति के प्रभाव से उक्त पूर्वों का ज्ञान श्राप्त होता हो, - 
_....+++ै7+537327+7 


१ अत्यंभासई अरहा सुत्त ग्रुथति गणहरा निउणा --आवश्यक नियुक्ति 


२ (क) प्रथम पूर्व तस्य सर्व प्रवचनात्‌ --समवायांग वृत्ति पत्र १०१ 
(ख) सर्वश्र्‌तात्‌ पूर्व क्रिवते इतिपूर्वाणि --स्थानांग वृत्ति १०१ 


(ग) तित्य करो तित्य पवत्तण काले गणधराणं सब्त सुत्ताधारत्तणतों 
.. ध॒ब्ब॑पुव्बगत सुत्तत्व॑ भासति ताहापुष्ब॑ ति भणिता | 
-जतंदीसूत्र (चूणि १० १६) 


खींच सर्कते हैँ बासुदेव में जितना बलि होता हैं उससे दुगुता वले चक्रवर्ती 
में और (जनेएवर देंवे चखतवर्ती से झ्ी गे बलशार्ल नेते हैँ क्योंकि 
क्करों का. वेंले आपरि- 


बे क्षीर मर साविराश्रवलव्वि के धारक | 
॒ शरीर एवं मन को 


साधारणत: दूध-: घ्‌ः 
>क्ष चरने बाली गगि का 


कआाचार्यों ने बताया 
गायों का दूध 


अँछंति अगडतंड स्मठिय सर्ते ) १७ 
चेत्तण संकर्ल सी वामहत्यण अंछमाणाण ) 
भु जिज्ज बलि पिंज्ज वे मेड ह॒णं ते चाएंति 0 २ ४ 
ज॑ केसवर्स्स डे बल त॑ दुकण मद चक्‍कर्व्विस्स ' 
तत्तो बला बलवंग्गा अपरिभियवला जिगर्वारिदा 0 है हि 
सारोडार 
्‌ करोड खन्रवर्ती की चल एक देंव भें, करोड द्वेवों का वे एक इन्द्र में, 
अनन्त इन्दों के ल्‌ तीर्थेकर की कनिष्ठ अंगुली भें) 
३ (क) पुण्डू क्ष, आरिणीनामनातकान गयी लक्षस्था बावदेवस्यी गे 
सम्बधियत्‌ हो जंवृद्वीप भर्ती घ्तिवृर्ति, बक्षस्कार रे 
(ख) सारोदार : हार २६६ । 
द्ादिष्ट बनने के ऐर्स द्ठी एक कथा वेद: 


4५२ जैन धर्म में तप. 

(१६) चक्रवर्ती लबव्धि--छह खण्ड के स्वामी को चक्रवर्ती कहा जाता 
है । चक्रवर्ती एक पराक्रमी राजा होता है, जब चक्रवर्ती लब्धि के प्रभाव 
से 


उसे चौदह रच्न प्राप्त होते है तो वह छह खण्ड पर विजय करता है और 
फिर चक्रवर्ती सम्राद का पद प्राप्त करता है । 


(१७) बलदेद लब्धि-- 


(१५) वासुदेव लब्धि--वासुदेव तीन खंड के स्वामी होते हैं। युद्ध 
कौपल एवं राजनीति में वासुदेव चक्रवर्ती से भी बढ़-चढ़कर हांता है । 
चक्रवर्ती स्वयं युद्ध कम करते हूँ उनका सेनापतिरत्वत ही अधिकतर युद्ध 
करता है, वितु वासुदेव स्वयं थुद्ध करते हैं इसीलिए--जुड्ध हरा बासुदेवा 
युद्ध में वासुदेव शूर होते हैं---कहा गया है । ये सात रत्त्नों के स्वामी होते हैं । 
बलदेव वासुदेव के बड़े भाई होते हैं । वलदेव प्राय सात्विक व धामिक 
प्रकृति के होते हैं, कितु वासुदेव राजसी और तामसी प्रकृति के तथा भांग- 
प्रिय एवं राज्य सत्ता के आकांक्षी होते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से बलदेव 
पदवी प्राप्ति हो वह वलदेवलव्धि तथा वासुदेवपदवी प्राप्ति हो वह ' 
बासुदेव लब्धि कहलाती है । वलदेव पदवी बड़ी भाग्यशाली है, इस पद में 
उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, किन्तु पद का छोड़कर मुनि बनता है, भरे 
कर्म क्षय कर मुक्ति प्राप्त करता है । 


वासुदेव में बीस लाख अप्ठापद का वल हाता 3 | उसके बल का अनुमान 
करने के लिये आचार्यो ने एक उदाहरण दिया है--एक वासुदेव कुंए के 
तट पर बैठा हो, उसे जंजीरा से वाधकर उसकी समस्त सेना के थी, 
घोड़े, रथ और पदाति (पैदल)--यों चतुरंगिणी सेना के साथ सलि हजार 
राजा उस जंजीर को दम लगाकर खांचत रहे, पसीना-पसीना हो जाय 
फिर भी थे वासुदेव को खींच नहीं सकते । किन्तु वासुदेव उसे जंजीर 


को बाएं हाथ से पकड़ कर बड़ी आसानी के साथ उसे अपना ओर 


थे 


१ स्थानाग ४ ॥ 


हा ह जैन धर्म में तप. 
निकाल कर पचात् हजार गायों को पिलाया जाता है । पचास हजार गायों 
का दूध पच्चीस हजार को । और इसी क्रम से करते करते दो गायों का दूध 
एक गाय को पिलाया जाता है ।' उस गाय का दूध जितना मधुर, स्वादिष्ट 
भौर शरीर को सुख प्रीति देने वाला होता है उसी प्रकार क्षीराश्रवलब्धि 
के प्रभाव से वक्ता का वचन भी उस दूध की भाँति मधुर और सुख-प्रीति 
उत्पन्न करने वाला होता है । 


इूघ की तरह ही जिसका वचन सुनने में श्रेष्ठ, मधु के समान मीठा 
लगता हो, वह मध्वाश्रव लब्धि का प्रभाव समझना चाहिए और उन पुष्डंक्षु 
चरने वाली गायों के घी के समान जिसका वचन तृप्ति कारक लगता हो 
वह सरपिराश्ववलब्धि का प्रभाव । 


उक्त लब्धि का एक प्रभाव यह भी होता है कि उनके भिक्षापात्र में 
लूखा-सूखा-नीरण आहार भी आ जाता है तो वह स्वतः ही क्षीर, मधु एवं 
घृत के समान स्वादिप्ट बन जाता है ।--येपां पात्र पतितं कदन्नमपि क्षीर- 
मधुसपिरादि सवो्य विपाक॑ जायते--ओऔर यह अन्न खाने पर भी उतना ही 
स्वादिष्ट और प्रीतिकारक लगता है । 

कहीं-कहीं लोग मांच्रिक प्रयोगों से भी वस्तु का स्वाद बदल देते हैं। 
मिसरी का मिट्टी जैसा स्वाद बना देते हैं शौर मिट॒टी को मिश्री जैसा 
मधुर ! किन्तु यह एक मांत्रिक प्रयोग है । किन्तु लब्धिधारी का तो यह 


ग्रन्थों में भी प्रसिद्ध है | खुजाता बुद्ध की उपासिका थी। वह एक 
हजार गायों का दूध पांच सौ गायों को पिलाती, पांचतसी गांवों 
का ढाई सौ-को, इसी क्रम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को 
आठ का चार को, चार का दो गायों को दघ पिलाकर उसके 
दूध की खीर बनाती है । उस खीर की सिक्षा वह बुद्ध को देती 


है । | -बागम और जिपिटक पृ० १७० 
१ नोट :-इमी दूध से चक्रवर्ती की खीर बनती है जिसे 'कल्याणगक 


८६ -.. जैन धर्म में तप... 
भी भस्म किया जा सकता है। उत्कृष्ट शक्ति-प्रयोग में १६॥ मंहाजनपदों - 
को एक साथ भस्म कर डालने की शक्ति भी इस लब्धि धारक में होती है । 

भगवती सुत्र" में बताया गया है कि जब भगवान महावीर छद्यस्थ थे 
तो गौशालक उनके साथ-साथ घूमता था। एक वार उसने वैश्यायन नामक 
बाल तपस्वी को छेड़ लिया | तपस्वी ने क्रुद्ध होकर गौश्ञालक को जला 
डालने के लिए तेजोलेश्या छोड़ी। तब गौशालक भयभीत _ होकर चीखता 
हुआ भगवान महावीर के वगल में आकर छुप गया । भगवान: ने उस दीन | 
प्राणी की रक्षा करने के लिए परमशीतललेश्या का प्रग्रोग क्रिया जिससे 
आग शांत हो गई । 

गौणालक इस शक्ति के चमत्कार से वड़ा प्रभावित हुआ । उसने अनुनय- 
विनय कर भगवान से तेजोलेश्या साथने की विधि पूछी। प्रभु ने उसे 
वताया-- छह महीने तक निरंतर बेले-वेले तप करके सूर्य मंडल के सामने 
दृष्टि रखकर खड़े रहना और पारणे में मुद्रीभर उड़द के वाकले.और 
चुल्लुभर पानी लेना । लगातार छह मास तक इस प्रकार की तपश्चर्या करने 
से थोड़ी बहुत मात्रा में तेजोलब्धि की प्राप्ति होती है । 

गौशालक कुछ समय वाद भगवान से अलग हो जाता है और हाला- . 
हला नामक अपनी भक्त कुम्हारिन की भ्रट्टीशाला में छह महीने तक साधना 
कर तेजोलब्धि प्राप्त करता है । ह हे 

यह तेजोलब्बि आज के अणृवम से भी अधिक विस्फोटक है। हां, तेज 
लब्धि का प्रयोग जिस पर जितनी दूर तक संकल्प करके किया जाता है 
उतने ही क्षेत्र को वह प्रभावित करती है, जबकि बम तो फटने के वाद 
विध्वंस भी करता है और वायुमंडल को दूपित भी ! इस तेजोलेश्या के. 
प्रयोग से वायुमंडल दूषित नहीं होता है । | 

(२४) आहारकलब्धि--कभी-कभी तपस्थी गुनियों के समक्ष कुछ 
समस्याएँ व कुछ प्‌ रिस्थितियां था जाती हैं जिनका समाधान करने के लिए 
वे इस आहारक लब्खि का प्रयोग करते हैं। किसी प्राणी की रक्षा करना 


अमन समन-वान+ अमन“ नमन मनन नननिनीत मनन न ननमन न न ++ न कन+ पान न+नननझ+न++>न+न 


१ भगवती सूत्र शतक १५॥ 


छत 


झप्टापद से उतर के 
तापसों ते विनयपूर्वक कंहए 


ट्न्द्रा 
के शिप्य तापसों के आगे पर इन्द्रभूत 


धदल से खीर के एक ही भरे हैं 


पं 7 जैन धर्म में तप 
की भूमि मांगी थी | वचन मिलने पर एक लाख योजन का विराट रुप. छा 
बनाकर एक चरण जगती के इस छोर पर व दूसरा उस छोर पर रंखा तथा 
तीसरे चनण को रखने की भूमि न देने पाने पर उसकी छाती पर रखकर 
उसे समाप्त कर डाला था । यह वैक्रिय देह लब्धि का ही चमत्कार था। .. 
इस लब्धि के प्रभाव से एक साथ सैकड़ों हजारों रूप भी बनाये जा 
सकते हैं, जिधर देखो उधर वही रूप दिखाई देगा । एक साथ सैकड़ों घरों 
में घृमा जा सकता है, सेकड़ों जगह एक साथ भोजन आदि का उपभोग 
किया जा सकता है। 3050 
अंबड परिव्राजक वैक्रिय लब्धि से सैकड़ों रूप बना केर लोगों को 
चमत्कार दिखाया करता था | उववबाई सूत्र में प्रमंग है कि एक बार भगवान: 
महावीर कंपिलपुर में पधारे | वहां पर अंबड परिन्राजक का बड़ा ही प्रभाव, 
था। लोग कहते--अंवड परिन्राजक बड़ा सिद्ध पुरुष है। वह एक साथ सौ 
घरों में भोजन कर सकता है, सौ घरों में एक साथ दर्शन दे सकता है । 
लोगों के मुह से गणधर इन्द्रभूति ने यह चर्चा सुनी तो उन्होंने भगवान से ह 
पुछा--प्रभो ! क्या यह वात सत्य है? उत्तर में भगवान ने कहा--हां, 
अंबड परिव्राजक ऐसा कर सकता है । गौतम ने पुन: आश्चयं के साथ पूछा--- 
वह यों कंसे कर सकता है ? भगवान ने वताया--अंवड परिब्राजक ने दीर्ध 
काल तक वेले-वेले को कठोर तपश्चर्या की, सूर्य के सामने हाथ ऊपर उठाकर 
नातापना ली और इस तप:साधना के कारण उसे चेक्रियलब्धि, वीर्यलब्धि 
तथा अवधिन्नानलब्धि की प्राप्ति हुईं, उसी लब्धि वें बल पर वह ऐसा 
कर सकता है। । 
सुलसा की परीक्षा करने के लिए भी अंबड ने अनेक रूप बनाए । 
और उसकी हढ़ घामिकता की परीक्षा ली | यह सब चमत्कार 





१ यह लाख योजनउत्सेधा ग्रल से किया था, अतः सिद्धांगल से वह 
सी बोजन ही माना जाता है, मनुष्य उत्कृष्ट वैक्रिय सो थोजन का 

कर सकता है । हे 

उदबयाइ सुच 

बावश्यक चूणि, उत्तराध पत्र १६४. 


न आन 4 । 


दो प्रकार की होता 


हु--कर्म आवरण 
विशुर्धि होती 


६२ ः .. . जैन धर्म में तप ... 
पर जल की भांति जैसे सरोवर में उत्मज्जन-निमज्जन की क्रियाएं होती हैं 
वैसी ऊपर नीचे आने-जाने की क्रियाएँ करना प्राकाम्प लब्धि है।. | 
ईशित्व लब्धि-- इस लब्धि के प्रभाव से तपस्वी तीर्थकरों जैसी तथा 
इच्र जेसी ऋद्धि की विकुर्वंणा कर सकता है। यद्यपि यह विकुवंणा कुछ क्षण 
ही टिक पाती है, पर लोगों को चमत्कार दिखाने. के लिए ऐसी शक्ति का 
प्रयोग तपस्वी करते हैं। ह ु ' 
वशित्व लब्धि--दूस रों को अपने अनुकूल या वश में करने के लिये इस 
लब्धि का प्रयोग किया जाता है । वशीकरण के लिए यंत्र मंत्र तंत्र आदि 
भी अनेक प्रचलित हैं, किन्तु वे सब भौतिक वस्तुओं पर आधारित हैं जबकि 
यह लब्धि आत्म-शक्तिजन्य है । ः स्‍ 
कुछ योगी पर्वव मालाओं के बीच से, शिलाखंडों के - भीतर से बिना 
रुकावट के ही निकल जाते हैं--और शिलाखंड में कहीं कोई छेद भी नहीं 
दिखाई देता | इस लब्धि को अप्रतिधातित्व लब्धि कहा जाता है | शरीर 
को अहृश्य करने की लब्धि 'अस्तर्घान लब्धि है, तथा एक साथ अनेक प्रकार _ 
के रूप बनाना, मनचाहें रूप वना लेना कामरूपित्व लब्धि है। ह ह 
लव्धियों का विस्तार के साथ वर्णन इसलिए कियां है कि आत्मा की ह 
अनन्त शक्तियों का किस-किस रूप में विकास होता है,औ र क्या-क्या चमत्कार 
पैदा होते हैं--- इसका अनुमान पाठकों को लग सके । यह भी नहीं भूल जाना 
चाहिए कि तप का सीधा फल लब्धि नही है। तप का फल तो है कर्मनिर्जरा, 
आत्मा का शुद्ध स्वरूप में आना । आत्मविकास होने पर आत्मा की शक्तियां | 
भी स्वत: जाग्रत होती हैं। वे शक्तियां ही एक प्रकार की लब्धि है । इप तरह 
तप का मूल लाभ है--कर्म निर्जरा ! और उत्तर लाभ है -लब्धि ! शक्ति |! 


उससे 
आप प्राप्त हो गई । अंत: यह 
की विंधि के हे में नई 
#& है. और पीले की कामना से 


को लब्धि प्राप्त करने 
झूप में लब्धि चतावी गई ९ 


प्रकार के ते 

रहित दोकर ही सार्वक को तप करनों चाहिए ) 
लब्पि का प्रयोग पंयों 

श बात हें कक लब्धि जब तप के प्रभाव से स्वत: 


$ बतावा हैं किन्तु अभी 


एक और महत्व के 
शने वाली एसी 


४ जैन धरम में तप... 
लब्धि तप से स्वतः प्राप्त होती है | तप व चारित्र.की उत्कृप्टता होने 
पर लब्धियों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे पौष्टिक भोजन करने 
पर शरीर में शक्ति और स्फूर्ति बढ़ती है, तो रक्त और माँस भी बढ़ता है। 
भीतर में शक्ति बढ़ने पर बाहर में ओज-तेज जिस प्रकार दिखाई देता है, . 
उसी प्रकार तप के द्वारा तेज प्रकट होता है, तो वह बाहर में स्वतः ही 
अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसीलिये भगवान महावीर ने कहा है-- 
सबख॑ खु दीसइ तथोविसेसो ह 
तप का विशिष्ट प्रभाव संसार में साक्षात्‌ दिखाई देता है । राजस्थानी 
में कहावत है--- 
घी खायो छातो फो रैबेनी े लि 
--धी खाया हुआ छिपता नहीं है, शरीर पर बपने आप उसका तेज 
दमकने लगता है, वैसे ही तप भी तपा हुआ छुपता नहीं है | तपस्वी की 
ऋद्धि, तेज और प्रभाव अपने आप ही वोलने लग जाती है । कहा है-- 
जस्सेरिसा रिद्धि महाणुभावा 
--उस महानुभाव तपस्वी की आपूर्व ऋद्धि, लब्धि और तेज ऐसा : - 
अदुभुत है कि जो देखे वह स्वत: ही नतमस्तक हो जाता है । तपसवी के 
चेहरे पर स्वतः ही एक विश्विष्ट तेज ओज दमकने लगता है। उसकी वाणी 
में सिद्धि, उसकी प्रप्नन्नता में वरदान तथा आक्रोश में शाप की शक्ति अपने 
आप आ जाती है। इन शक्तियों के लिए उसे प्रयत्न करने की आवश्यकता 
नहीं रहती । 

: यहाँ एक प्रएन उपस्थित होता है कि जब लब्धियों के लिए तप करने 
की आवश्यकता नहीं है, तो शास्त्र में अलग-अलग लब्धियों के लिए अलग- 
अलग प्रकार की तपस्याएँ क्यों बताई हैं ? जैसे भगवतीसूत्र में नोशालक 
को तेजोलिश्या की साधना विधि बताई गई है। जंघाचरण विद्याचरण की 
नी साधना विधि बताई है तथा पूर्वो में लब्धियों की विभिन्न साधना पद्धति 
का वर्णन उपलब्ध था ऐसा उल्लेख किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है ? 
'जब लब्धि के लिए तप नहीं किया जाना चाहिए तो फिर उसके लिए तप 

की विधि क्‍यों ? ह 


भाव हैं, और लब्धि-विंस्फीट ३: अाव हैं। भ्रमादसेव | प्रमाद कर्म 
बस्धन की करिए है--पसाय॑ एहुंसु परमार स्वयं ही कम हैं । इसीलिए, 
अगवती सूल मे बताया गगं है--जो साधक (हे मुनि) लब्धि की 
प्रयोग केर। दसेवना वीर की आलोचना नहीं करता है, 


आराधना से च्युत हो जाता है--+नत्यि त्स्त प+ अर्थात्‌ वह दिराधक 
हो जाता है। 

छघ्-प्रयोग प्रमाद बयों हैं. ! इसका सीधा सी उत्तर हैं कि--लेविय 
फोड़ना प्रकार की उत्सुकता, कुतूहल ५ यश एवं प्रतिष्ठा 
की भावना का परिणाम है कभी सीर्घिक के वश में होकर लब्धि 
फोड़ता हैं। कभी लोगों पर जमाने | कभी-कभी घघ 
के वश होकर का अतिष्ट करने के की लब्धि की प्रयोग किंयी 
जाता हैं ये सब नाए, राम-द्वेपात्मर्क पे प्रमाद-जन्य हैं, इस कारण 
लब्धि प्रयोग को भी अरमीद- पता गया हैं पैर प्रमाद भावना से मुक्त 

[ साधक की से जो ये उसे दिपरीत दिशा में 


हूप बनाने बाले अँबड को सुलसा श्राविका में ढोंगी कहती: पुकारा। ज्से 
नमस्कार | कियी दूसकी अर्थ यही है कि लब्धि का प्रयोग सार्थक क्के 


एक तथ्य भगवान महाव॑ बार को महर्द 
द्वेते में चमत्कार को नहीं शुद्ध खारित) सिर अआावना और दीतराग 
साधता में उनका विश्वास था, ष्यों को सदा यहीं उपदेश 


र्‌ कअगवती सी २०६ 


६६ ५. ४ अयग धर्म में तप ह 
के एक उल्लेख की भोर ध्यान देता होगा । गौतमस्वामी की विशिष्ट ह हे 
साधना का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया है-- शुत्तिदिए गुत्तबंभयारी 
संखित्त विउल तेउलेस्से' “ गौतम इन्द्रिय ज्क्तियों का संगोपन करते थे, 
अर्थात कभी अपनी शक्ति और तेज का भश्रदशन नहीं करते थे तथा विपुल 
तेजोलेश्य का भी संगोपन करके रखते थे | लब्धियाँ प्राप्त करके. उन्हें पचा.. 
लेते थे, उनका अजीर्ण उन्हें नहीं होता था। गरिप्ठ भोजन करने के 
त्व नहीं है, महत्व है उसे पचाने का। वैसे ही शक्ति को प्राप्त करता , 
उतना महत्वपूर्ण नहीं हैँ किन्तु शक्ति को प्राप्त करके उसे पचा लेना बहुत 
हत्वपूर्ण हैं। इसलिए शास्त्रा मं जहाँ लब्वियों का वर्णन किया गग्ना है. 
वहाँ लब्वियों के प्रदर्शन व अ्याग का निपेध भी किया गया है | प्रसिद्ध है कि. 
आचार्य स्थलिभद्व ने अपनी बहनों को चमत्कार दिखाने के लिए लब्धि फोड़ 
कर सिंह का रूप बनाया था । वहन भाई का दर्शन करने गई थी पर भाई 
की जगह सिंह को वेठा देखा तो वे भयभीत हुई, धवरां गई। सोचा-- : 
अवश्य ही इस सिंह ने हमारे भाई को खा लिया है। वे घबराई हुई आंचाय 
भद्रवाहु के पास वाई और बोली --“भगवन्‌ ! अनथ हा गया। लिंग 
के आसन पर तो एक केसरी सिंह बैंठा है ।” आचार्य ने ज्ञानवल से देखा - ह 
तो पता चला कि सिंह और कोई नहीं, स्थूलिभद्र ने ही यह्‌ रूप बनाया हू 


3 


आचार्य को वड़ा खंदे हुआ--सोचा स्थलिभद्र को विद्या. सिखाई ता हं 


परन्तु उसे हजम नहीं हुई । इसी कारण आचार्य ने भागे ज्ञान देने से इन्कार / 


कर दिया । इसका मेत ह लब्धि फोड़ना एक प्रकार से शक्ति का अजीण 

है । किन्तु कब ? जब कि वह अपना अहंकार पोषण करने के लिए हो, लोगा 
की जादूगर जैसा चमत्कार दिखाकर मनोरंजन करने के लिए हो । 

| व्थि फोड़ना प्रमाद है 

सबसे पहली बात तो यह है कि लब्धि का अयाग, लब्धि फोड़ना एक | 

प्रमादसेवना हैं । जितमे भी लब्धि प्रयोग किये जाते हैँ--सब 

हैं। छठे गुण रथान तक ही लब्धि प्रयोग है । संप्तेम 


प्रमाद 6 


प्रमत्त दशा मे ही होते 


गुणस्वान वाली में न्नी भी लब्धि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वहां अप्रमत्त 


ध्द का जैन धर्म में तप 
देते थे | यश, प्रतिष्ठा, कीति, प्रभाव जमाने की भूल्ध को वे दल दंल कहकर 
पुकारते थे, और स्वयं इस दल-दल से दूर थे, अपने शिष्यों को भी इस 
दल-दल से वचते रहने की ही शिक्षा दिया करते थे । हे 

भगवान महावीर के समान गौतम वुद्ध भी लब्धि-प्रयोग व चमत्कार- . 
प्रदर्शन को साधक के लिए त्याज्य मानते थे। उनके संघ में भिक्ष मोद । 
गल्यायन महान्‌ लब्धिधारी ऋद्धिवली माना जाता था ।" वह कई बार 
अपने ऋद्धिवल का प्रदर्श किया करता था, किन्तु बुद्ध बार-बार उसे . । 
ऋद्धिवल के प्रदर्शन की असारता बताते रहते । 2 

एक वार का प्रसंग है कि एक राजा ने एक बहुमूल्य चन्दन का रत्नः 
जठित कटोरा ऊचे खंभे पर टांग दिया और उसके नीचे लिख दिया--“जो ह 
कोई साधक, सिद्धयोगी इस कटोरे को बिना किसी सीढ़ी आदि के 
एक मात्र अपनी यौगिकशक्ति से उतार लेगा में उसकी सारी इच्छाएं: 
पूर्ण करूगा - | 

बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे तभी भिक्षु काश्यप वहां पहुँचा, 
उसमे केवल उधर हाथ बढ़ाया और कटोरा उतार लिया । सभी दर्शक व... 
पहरेदार चकित होकर भिक्षु को देखते रहे । भिक्ष, कटोरा लेकर बुद्ध विहार 
की ओर चला गया । लोगों की भीड़ बुद्ध के पास पहुँची और उनकी तथा: 
उनके शिष्य काश्यप के चमत्कारों की प्रशंसा करने लगी । ह 

बुद्ध सीघे काश्यप के पास पहुँचे, उस रत्तजटित कटोरे को लेकर उन्होंने 
तौड़ डाला और बोले--मैं तुम लोगों को चमत्कारों के प्रदर्शन का बार-बार . 
निषेघ करता हूं, यदि तुम लोगों को चमत्कारों का प्रदर्शन ही द्ष्ट है तो 
सचमुच तुमने धर्म को समझा ही नहीं है। कल्याण चाहने .वाला भिक्षु 
चमत्कार से बचकर सदाचार का अभ्यास करें 2 ह 

. इससे पता चलता है कि आत्मसाघना के पथ में चमत्कारों व लब्ध्रि- 

प्रयोगों को सभी वध्यात्मवादियों ने त्याज्य माना है । 





१ संयुक्त निकाय महावन्ग रिद्धिपाद कै. ५0 ५५ 
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जैन शासन की च्ध्ी 
लब्षि फोडना एकान्त 
का विवेक तो उसमें होना 


गौतम गणधर ने ऊऋष्ठापर्द 
र्रौर्‌ उनकी प्रायेता पर 


को अपने भर्ति आक्ृष्ट हुए 
देकर खीर की पारणा कराने तो अफ्षीण में हनस 
ही क्षीर पात्र में से प्न्द्रह से ६ करवी दिया ।* 


१०० । या + जैन धर्म में तेप ... 
है; किन्तु वही प्रतिसिवना, जब अपवाद काल में परिस्थिति था जाती है, तब 

रागद्वेप की भावना से . अलिप्त रहता हुआ साधक यदि, उसका आचरण 
करता है तो वह निपिद्ध आचरण भी कल्पिका है, उसकी प्रतिसेवना में भी. 
संयम की आराधना है। व्यवहारभाष्य में तो-यहाँ तक कह दिया है कि 
सालंबसेवी समुवेइ मोक्ख *---साधक यदि किसी विशिष्ट उद्दंश्य से निपिद्ध ... 
का आचरण भी करता है तब भी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


भावना और परिस्थिति की इसी भूमिका पर जैन .धर्म का आचार 

महल खड़ा है । लव्धि-प्रयोग में भी हमें इसी हृष्ठि से सोचनां होगा कि 
सामान्यतः लव्धि फोड़ना निषेध है, लव्धि फोड़ने वाले को प्रायश्चित्त भी. 
बताया है, किन्तु यदि कोई महत्वपूर्ण प्रसंग भा पड़ता है तो उस समय सर 
साधक पीछे भी नहीं देखता, किन्तु अपने तपोबल से, संघ की, धर्म की, एंवं हे 
किसी प्राणी की रक्षा के लिए लब्धि का प्रयोग' भी कर लेता है। भगवान .. 
महावीर स्वयं जब साधना काल में थे तब गौशालक की, प्राणरक्षा के लिए 
द्रवित होकर उप्त वैश्यायन तापस की तेजोलेश्या से जलते हुए को ब्रचाया और 
शीतल लेश्या का प्रयोग किया ।* यह महान करणा का प्रसंग था,. एक जीव 
की रक्षा का प्रसंग था और महान दयालु ग्रभु महावीर ऐसे अवसर पर मौन, .- 
कैसे रह सकते थे ? शक्ति होते हुए भी यदि किसी की रक्षा न की जाय, 
किसी का उपकार न किया जाय तो बया यह साधु धर्म है? ह 


रक्षा बन्धन पर्वे की कथा सुनने वाले जानते हैं कि जव नमुचि प्रधान की' 
दुष्टता के कारण धर्मशासन पर संकर्ट आ गया था, जैन धर्म पर विपत्ति 
की काली घटाएँ मंडराने लंगी थी तव आचार्य ने लब्धिघारी मुनि विष्णु 
कुमार को याद किया । शिष्य को मेरु पर्वत पर भेजकर उन्हें आने का 
आग्रह किया । मुनि विष्णु कुमार मे उस परिस्थिति में अपना ध्यान बन्द 
करके संघ की रक्षा का वीड़ा उठाया, और नमुचि से सिर्फ तीन पाँव रखते 
व 2 नम. 
१ व्यवहार भाष्य पीठिका (८४ न ग 

२ भगवती सूत्र १४। । 


१०२ 9. अं :.... जैत धर्म में तप 
उसके सुन्दर परिणाम के कारण उसे कभी हेय नहीं बताया गया । वास्तव ु 
में हर एक क्रिया उसके ग्रुण-दोप रूप फल पर निर्भर करती है। सुन्दर फल 
लाने वाला दोप भी कभी-कभी गुण वन जाता है---. 
अग्रुणो विय होति गुणो जो सुन्दर णिच्छओ होति।१ 
वह दोष भी गुण का कारण बनने से गुण ही मानना -चाहिए जिसके 
परिणाम में सुन्दर फल प्राप्त होता है । ः 
दोष और गुण वस्तु में, नहीं कभी एकान्त ! 
पम्िश्नी' फड़वा भीम भी फरता पित्त प्रशान्त ! ह 
गुण-दोष के परिणाम का विचार करके ही वस्तु को, किसी क्रिया को 
अच्छी था बुरी कही जाती है, जो नीम कड़वा होता है, जिसे चखते ही 
थू-थू करते हैं, वह भी पित्त ज्वर को शांत करने में, रक्तशुद्धि करने में 
तथा चममं रोगों पर ओऔपधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बड़ा 
लाभकारी माना गया है--सर्व दोषहरो निम्बः कहा गया है । हि 
तो इसी प्रकार ग्रुण-दोप के विचार पर. ही लब्धि-प्रयोग का विधान 
ओर निषेध शास्त्रों में किया गया है । मूल बात है, लब्धि व शक्ति का प्रयोग 
अपने अहंकार आदि के पोपण के लिए निपिद्ध है, किंतु, जीवदया, संघ रक्षा 
व धर्म प्रभावना आदि के प्रसंगों पर वह अनुमत भी है । 
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१०४ जैन घ्म में व... 

किंतु, कभी कभी तप करने वाला साधक कर्मंनिर्जरा का उद्देश्य भूल- 
कर भौतिक लाभ के लिए तप करने लग जाता है। उसके मन में, तप के 
भौतिक फल की कामना भी जागृत हो जाती है । संसार की भौतिक ऋद्धियों ह 
को देखकर, काम भोगों के सुखों की कल्पना कर वह सोचने लगता है--"मेरे 
तप के प्रभाव से मुझे भी ऐसा लाभ मिलना चाहिए। यदि मेरी तपस्या का 
कुछ फल हो, तो मैं भी अमुक प्रकार का संपत्तिशाली, यशस्वी व्‌ सुखी : 
बनू ।” तपस्या के साथ इस प्रकार का तुच्छ संकल्प पैदा होनां- “तप का 
शल्य' माना गया है| कांटा जिस प्रकार शरीर में चुभकर वैचेनी पेदा कर 
देता है, वैसे ही इस प्रकार की भोगाभिलापा तपस्या के आत्तमानंद में, एक 
प्रकार की बैचेनी, पीड़ा व खटक. पैदा कर देती है। साथ ही तपस्या के 
अचित्य व असीम फल को भी तुच्छ भोगों के लिए बांध देती है । 

कल्पना करिए--दो मनुष्य अंगूरों की खेती कर रहे हैं, खेती में खूब 
खाद और पानी दे रहे हैं, अच्छी बढ़िया जाति के पौधे लगाए हैं, समय-समय 
पर उसकी देखभाल भी कर रहे हैँ | अब अंगूर की खेती पकने में तो समय 
लगता है, खेती में चट रोटी पट दाल नहीं हो सकती । फल आने में महीनों . 
व वर्षों लग जाते हैं। तव उनमें से एक आदमी सोचता है--मैं इतनी - 
भेहनत कर रहा हूँ अभी तक इसका कुछ फल नहीं मिला, दूसरे लोग देखो, 
विता मेहनत किये ही मजे से खाते-पीते हैं, घूमते फिरते हैं। कोई मुझे 
भी यदि मेरी मेहनत के बदले सिर्फ पांच सौ रुपये दे दे तो में यह खेती बेच 
डाल और मौज करूं।” दूसरा साथी उसे कहता है--"भोले भाई 
पांच सौ रुपये के लिए यह इतनी मेहनत की खेती मत वेचों । पता नहीं 
पांच सी की जगह पांच हजार और  पचीस हजार भी मिल जाये प यह तो 
अंगूर की खेती है, मेहनत करते जाओों ! फल तो मिलेगा ही, फल के लिए 
बीच में अधीर वन कर मेहनत्त के मोती को कंकर के भाव मत बेचो !” 

किस्तु पहला साथी दूसरों को आजादी से घूमते-फिरते मौज-मजा करते 
देखकर अधीर हो जाता है। किसान के हाथ में तो खेती पकने पर पंसा 
: आता है, पहले तो बस, जो बाये खेती में लगाते जानो.! पहले का धीरज 
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एवं बचत रहती हैं । वें 


रें को अधिक ऋष्िशाली, 
(न की 


है तो वह निद 
दि के कारण 


ब॒ आर्ंघ्यान भी 
कारण है । 


कम बंधन का भी 


बना. रहती १ 
कारण इसे शल्य कहा है । 


द्वारा आक्षष्ट क्या 
दौड़ा ६ तेवे यक्षिणियाँ बोली - “हमें जआाहते हो तो 
पंचशैल दीप जे बाग सा कहकर दोनों अदृश्य हो गई ) 
जेछे पागल होगयी । उसने धोपणा करवाई 
रोड स्वर्ण मुद्रा 


अनंगसेन तो 
! #प पहुंचा देंगो। उसे एक के 
करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेक 
हक 


ई-.जो 


; दूगा। 


कोई व्यर्त्ति भुझे पंचशैल 5 
एक छुड़े नाई स्वीकार की । उसने एक 
चर भें रखी और अरनंगसेत को नौका में घिठाकर पंचशैल दीप की जे 
( बहुत दूर खलते के वींदे नाई ने पूछा- ऊंट दिखाई दे “हा ५ ;।' 
अनंगसेत बोला-- हित दूर, जेल की धारोर्क बीच एक मनुप्य 
खोपड़ी के दबरावर सॉर्ल गोला दिखाई दे रहा है 


१०६ ४ ॥ 9५ ६ । 'जैन धर्म में तप 
दर्शन में “नियाणा-निदान' के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य अभयदेव ने निदान 
की परिभाषा करते हुए बताया है--” “भक्षय मोक्ष सुखों का आनन्द रूप 
फल वरतसा देने वाली ज्ञान, तप आदि की लता, जिस इन्द्रचक्रवर्ती आदि के ु 
भोगों की अभिलापा रूप परशु (कुल्हाड़ी) से काटी जाती है--उत्त भोगा- 
भिलापा रूप कुल्हाड़ी को निदान कहते हैं ।” किसी देवता बथवा राजा 
आदि मनुष्य की ऋद्धि व सुखों को देखकर, या सुनकर उसकी प्राप्ति के 
लिए अभिलापा करना कि मेरे ब्रह्मचर्य व तप आदि के फलस्वरूप मुझे भी 
ऐसी ऋद्धि व वैभव प्राप्त हो, और अपने तप अनुष्ठान को उसके लिए बद्ध 
कर देना निदान है ।* निदान-शब्द का अर्थ है--निश्चय अथवा वांध देना । 
उच्च तप को, निम्न फल की अभिलापा के साथ बांध लेना, महान घ्येय को - 
तुच्छ संकल्प-विकल्प रूप भोग प्रार्थवा.के लिए जोड़ देना यह होता है निदान 
का अर्थ | इस निदान को शल्य--अर्थात्‌ आत्मा का कांटा कहा है। 
निदान शल्य 
श्रमण सुत्र में तीन प्रकार के शल्य बताये गये हैं---माया शल्य, निदान 
शल्य और मिथ्यादर्शन शल्य !3 आचाये हरिभद्र ने शल्य की व्युत्पत्ति 
करते हुए कहा है--शल्यतेश्नेनेति शल्यम्‌---जो ह हमेशा सालता रहे, वह 
शल्य है । जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में कांटा, कौल अथवा तीर आदि 
तीक्ष्ण वस्तु घुस जाये तो वह समूचे शरीर को बेचैन कर देती है, जब तक 
वह नहीं निकले भीतर-ही भीतर सालती रहती है, उसी प्रकार भोगा- 


१ निदायत्ते लूयते ज्ञानद्याराधना लता5प्नन्द-रप्तोपेत मोक्षफला, येन परणुमे. 
व देवेन्द्रादिगुणद्धि प्रार्थनाध्यवसायेन तन्निदानम । | 





- +स्थानांग १० वृत्ति 


(ख) स्वर्ग मर्त्यादि ऋद्धि प्रार्थने +-स्‍्थानांग, वहीं पर, 
२ दिव्य-मानुप ऋद्धि संदर्शन श्षवणाभ्यां तदभिलापाबनुप्ठाने-- ह 
--आवश्यक ४ * 
(ख) भोगप्रार्थनायाम्‌ . व्यवहार भाप्य वृत्ति 


हे भमणसूत्र शल्य सुत्र 
४ हारिभद्रीय आावश्यक दृत्ति 


!०्८ :. -;  - : जैन धर्म में तप 
नापित ने कहा--यह पंचशल द्वीप की जल घारा में स्थित वट वक्ष 
है । नौका चलती हुईं इस वृक्ष के नीचे से ग्रुजरेगी । तुम अपना खाने-पीने 
का सामान लेकर तैयार हो जाओ ! जैसे ही हम वहाँ से गुजरें, वृक्ष की _ 
शाखा को पकड़ लेना और ऊपर चढ़ जाना। संध्या के समय पंचशैल द्वीप ह 
के बड़े-बड़े पक्षी यहाँ आयेगे। रात भर यहां विश्वाम कर प्रातः वापस द्वीप की 
ओर उड़ेंगे, तव तुम उनके पर पकड़ लेना, वे तुम्हें पंचशल द्वीप पहुंचा देंगे ।' 
यक्षिणियों के मोह में फंसा अनंग्सेन जान को जोखिम में डाल कर... 
भी सव कुछ करने को तैयार हो गया । वह वृक्ष आया, अनंगसेन ने शाखा 
पकड़ ली, और प्रातः पक्षियों के पर पकड़कर वह पंचशल द्वीप में पहुंच 
गया । यक्षिणियां उसकी राह देख रही थी। वहाँ पहुँचने पर उसने उनसे 
भीग प्रार्थना की । यक्षिणियाँ नाक मुह सिकोड़ कर बोली-- “मानव का शरीर _ 
बड़ा अशुचिमय होता है, हम इस अपविन्र देह के साथ भोग नहीं करतीं । 
तुम वाल तप करके निदान करो, हमारे स्वामी विद्यु न्‍्माली यक्ष के रूप में 
जन्म लो, तव हम तुम्हारे साथ रमण करेंगी ।” ह 
अनंग्सेन एक वार हताश हो गया, पर उसने यक्षिणियों का पीछा 
नहीं छोड़ा । सोचा--“इस जन्म में न सही, अगले जन्म में तो जरूर इन्हें | 
प्राप्त कहंया ।? तभी हासा-प्रहासा ने उसे वहाँ के मादक फल खिलाये । 
शीतल जल पिलाया । उसे नशे जेसी नींद आने लगी। वह एक वृक्ष की 
छाया में सो गया। यक्षिणियों ने उसे उठाकर वापस चंपा नगरी में . 
उसके घर पर पहुंचा दिवा | कुछ देर वाद उसकी नींद खुली | अपने घर 
व परिवार को देख कर वह बड़बड़ाने लगा--“मेरी हासा ! प्रहासा ! कहाँ 
चली गई ।*क्राई दिनों तक वह इसी प्रकार प्रताप करता रहा । ह 
अनंग्सेन का एक मित्र था णाइल श्रावक ! उसने उसे समझाया-- 
“तुम उन के चयकर में मत फंसों ! जिनोक्त धर्म का पालन करों, इसके 
फलस्वरूप तुम्हें सौधर्म आदि स्वर्ग की प्रोष्ति होगी, दिव्य देवऋद्धि मिलेगी 
उनसे भी सुन्दर देवियां मिलेगी व दीर्घकालीन भोग भी प्राप्त हँंगे । किन्तु 


तुम उन भोगों की लालसा छोड़कर धर्म का पालन करते रहो 


१६१० ..._ जैन घर्म में तप: 
लिए वेच डाला, मैंने शुद्ध तप किया जिस कारण इतना ऋडद्धिशाली देव ! 
बना हूं ।” नि 
मित्र की वात सुनकर विद्यु न्‍्माली बहुत पछताने लगा । अपनी भूल पर 
बहुत दुःख हुआ--“पर अब पछताये होत क्या चिड़िया चुग गई खेत की 

भाष्यकार आचाय॑े ने इस कथा के मर्म को स्पष्ट करते हुए बताया है,. 
निदान तप करने वाला जब दूसरों की असीम शक्ति व समृद्धि को देखता है 
तो इसी प्रकार अपने कृत निदान पर पछताता है। शोक करता है । क्योंकि. 
निदान का फल तो उतना ही होगा जितना उसने संकल्प किया था। 

तपस्या में बार-बार निदान करने से, भोगों की अभिलापा के वश होकर 
अपना तप दांव पर लगाते रहने से वह तप दूपित हो जाता है, तथा उसका ॒ 
तेज क्षीण हो जाता है । लम्बी मौर कठोर तपस्या करने पर भी तपस्वी के 
तपस्तेज में वह वल और शक्ति नहीं रहती, कारण वह तप को बार-बार 
टूपित करता रहता है | इसलिए स्थानांगर सूत्र में बताया गया है--जैसे वार- . 
बार बोलने से अर्थात्‌ वाचालता से सत्य वचन का तेज नष्ट हो. जाता है, .. 
वार-वार लोभ करने से निस्पृहता का प्रभाव क्षीण हो जातां है, वैसे ही. 
वार-वार निदान करने से तप का वेज क्षीण हो जाता है । निदान करने से. 
तप का उत्तम फल नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने सर्वत्र निदान 
रहित होकर तप करने को श्रेष्ठ बताया है ।* | 

निदान का हेतु : तीन्न लालसा 

निदान तभी किया जाता है, जब अमुक वस्तु के प्रति साधक के मन में. 

तीव्र राग भाव उत्पन्त होगा, गहरी-आसक्ति भौर आकर्षण होगा । साधारण 


स्थिति में कोई भी साधक अपने तप को वेचना या नष्ट करना नहीं चाहता, . . 


किन्तु जब अमुक किसी वस्तु पर अथवा दृश्य देखने पर मन राग्र से चंचल 
: हो उठता है, कामनाओं से प्रताड़ित होने लगता है, और वार-बार उन _ 
'विपय भोगों के प्रति आसक्त होते लगता है तभी साधक अपने महान छ्द्दे श्य 





१ मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंथू/४ ““भिज्जा णिदाणकरणे मोकक्‍्ख- 
: मग्गस्स पलिमंयू । सब्वत्थ भगवया अणियाणया पसत्वा 4 ' 
' के. पा | +्थानांग रे... 
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चेलना के साथ आनन्द क्रीड़ा करता हुआ अपने योवन.. को सफल बना रहा 
है । इसने सचमुच हो माचव जीवन का आनन्द लिया है। यदि हमारे तप, . 
विनय, ब्रह्मचर्य आदि का भी कुछ सुफल हो तो हम भी अगले जन्म में इसी ह 
प्रकार जीवन का आनन्द लेवें । ओओ ह 
धर रानी चेलना को देखकर श्रमणियों के मन भी चंचल हो उठे । | 
थे भी सोचने लगीं--“यह रानी चेलना धन्य है ! इसका जीवन सफल है।. 
इसे कितना सौन्दर्य व लावण्य मिला है, राजा श्रेणिक का प्यार मिला है 
और कितने आनन्द के साथ यह अपना मानव जीवन सफल बता रही है। हु 
यदि हमारे तप, नियम, ब्रह्मचय, आदि का कुछ फल हो तो हम भी अगले: 
जन्म में इसी प्रकार के काम-भोग भोग कर जीवन का आनन्द लेवें । ह 
इन विचारों का प्रवाह ऐसा उमड़ा कि अनेक श्रमण एवं श्रमणी 
एक ही विचारधारा में वह गये | उनके मन चंचल हो उठे और वे ऐसा । ही 
संकल्प कर बैठे । सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने अपने ही सामने जब अपने शिष्य ह 
परिवार को यों इतने दी्घेकालीन तप-नियम व्रततों की वलि देते देखा और 
तुच्छ भोगाभिलापा के कीचड़ में फंसते देखा तो प्रभु ने तुरंत संधोधित किया । 
श्रमण वृन्द को जागृत किया और कहा--हे श्रमणो ! राजा श्रेणिक और 
चेलना के युगल को देखकर तुम लोगों ने ऐसा संकल्प (निदान) किया है ?” 
सभी ने नीचे मस्तक झुकाकर स्वीकृति की---“हां ! प्रभु ! ऐसा संकल्प 


हमारे मन में जगा है । 


प्रभु ने श्रमण-श्रमणी दे दे को उद्वोधन देते हुए कहा--“आमुष्मान्‌ 


श्रमणो ! जानते हो इस प्रकार के निदान का कितना भयंकर फल होता है? 
तुम्हारे दीरघकाल तक भाचरण किये हुए तप नियम, ब्रह्मचयें आदि ब्र॒तों का 

जो महान फल होने वाला था, वेंह अब अति तुच्छ फल रह गया है।. 
महासमुद्र सूखकर छोटा सा गड़्ढा रह गया है। तुमने अपना सस्त खो. 
दिया । इस- निदान के कारण - ठुम अगल जन्म में संकल्पित काम भोग तो . 
प्राप्त कर सकते हो, अपने धर्म से, सम्यकत्व से अप्ट हो जावोगे, 

और लाख प्रयल करने पर भी केवली प्ररवित धर्म का लवण भी नहीं कर . 


फामान्‌ में सर्वोन्‌ पुर्माश्चरति निस्‍्पृहठ: १ 


जो सुख-दुलल की विचिर्कित्सा 35 
है, उसके लिए अन्य मोक्ष यों हो सकता है 
च्च्‌ से किया गर्ग 


हां तो, ज़दान की उपयु का 
करें, और ने भौतिक दु्फ 


साधक अपने तेंप मन भौतिक सरल की कामना मे 


१ पंचाशस छिवरण रेपत 
सुखानुणायी राग: । दुःखावुशायी द्प: ता 


११४ ५... : ./३$जैन धर्म में त्प- 
ही है, कामना है, यशःस्पृह्य है। क्योंकि जो साधक तीर्थंकर होने की इच्छा 
करता है वह तीर्थकरों के देवकृत अतिशयों से, उनके छत्न, चामर भामण्डल 
आदि वैभव से तथा लोक में उनकी यश: प्रतिष्ठा एवं कीत्ति- घुनने से प्रभावित 
-होकर उस पद की अभिलापा करता है अतः आखिर है तो यह भी एक 
प्रकार की कामना, पूजा-सत्कार की स्पृह्ा । इस कारण साधक को इस. पद 
की भी क्रामना नहीं करनी चाहिए । यदि चाहना हो तो मोक्षयमन की 
चाहना करे, केवलज्ञान, केवलदर्शन की अभिलापा रखे, कितु तीर्थकर पद 
की अभिलापा न करें। क्योंकि पदवी की अभिलापा रखना ही त्याज्य है ।* 
इसी प्रकार चरम शरीर होने की भी अभिलापा न ॒ करें, क्योंकि उसमें भी 
पुनज॑न्म की अभिलापा छिपी है । । ॥ ह 

एक दूसरा प्रश्त आचार्य ने उपस्थित किया है कि ठीक है, कोई भोगों . 
की, यश्ञ-प्रतिप्ठा की, पद की, एवं पुनर्जन्म की कामना न करें किंतु यदि 
ऐसी कामना करे कि--"मैं अगले जन्म में आसानी से मुनि बन सकू', संसार 
का त्याग कर सक्‌, किसी भी प्रकार की बाघा उपस्थित न हो, अत: किसी 
दरिद्रकुल में उत्पन्न होऊं, ताकि सहजतया भोग-त्याग कर दीक्षा ले सकू 
यदि ऐसा निदान करे तो क्‍या आपत्ति है ? 


आचाय॑ ने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देते हुए कहा है--इस - प्रकार को 
कामना भी साधक को नहीं करना चाहिए । क्योंकि जँसी सुख की कामना 
वैसी ही दुःख की भी कामना -है। वैभव और दरिद्रता दोनों की 


ह्ः 


हैक! [ 


अभिलापा ही त्याज्य है। सोने की वेड़ी न चाहकर लोहे की बेड़ी चाहना 
भी तो मूर्खता ही है-- 





के 


१ इहलोग पर-निमित्त अवि तित्यकरत्त चरिम देहत्तं। 
सव्वत्वेच भगवता अणिदाणंत्त पसत्व॑ तु।  ., ...- 
५ -+पंचाशक विवरण गा. २४८ 
यतस्तीर्बकर सत्कस्यामरवरनिमित - समवसरण कनक-कमल अमुसते . 
विभवस्य दर्शनात श्रवणाद्‌ वा संजाततद्मिलाप:, कोषि विकल्पे करोति 
भव-प्रमणतोय्प्यह तीकरों भुयासमिति ।_ --पंचाइक विवरण टीका 


११६ रा जैन धर्म में तप ह 
की । उसके सामने, तो वस एक ही संकल्प रहे. कि मैं अपनी आत्मा को 
विशुद्ध व उज्ज्वल बनाने के लिए तप करूँ । तपःकम में इस प्रकार की 
निप्कामता जिसे जैनघर्म में अनिदानता कहा है--इसे ही प्रभु ने श्रेष्ठ 
बताया है। साधक हमेशा, इसी वाक्य को याद रखकर तपः : साधना 
करता रहे-- 
सब्वत्य भगवया अनियाणया पसत्था" . 

भगधान ने साधक के लिए निदान रहित तपः साधना ही प्रशस्त 

बताई है । की 


ऋऋ 


हू ४; | ह 
१ देखे--स्थानांग ६, व्यवहार ६, भगवती झ्ातासूत्र कांदि में भी । 


११८ ह जैन धर्म में तप 
साधना फा मूल : विवेक 
आत्मा का सही रूप पहचानना ही साधना का विवेक है.। विवेक के 
बिना साधना चल नहीं सकती, चलती है तो सफल नहीं- हो सकती । जैसे 
अंधा आदमी अपने मार्ग पर अकेला ठीक रूप से नहीं चल सकता। कभी - 
चलता-चलता लड़खड़ा जाता है, कहीं ठोकर खाजाता है, और गिरता . 
पड़ता भी है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसीप्रकार विवेक ज्ञान के . | 
बिना साधना करनेवाला जीवन में अनेक बार मिरता है, पड़ता है, भटक 
जाता है और सुदीर्ध काल तक चलता हुआ भी अपने सही लक्ष्य पर नहीं 
पहुँच पाता । अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता । 


: साधना में विवेक की अनिवायंता बताते हुए आचार्यों ने कहा है--- 


विधेगमुलो घम्मो--धर्म का मुल विवेक है। इससे भी आगे कहा है-- । 


वियेगो ..मोयज़ो* -::विवेक हीः सोक्ष: है.[[ इसका भाव है कि--साधना का 
मूल ज्ञान है । प्रग्न होता है-ज्ञानं किसका ?-उत्तर है अपने आपका ! हमारी _ 
समस्त साधना का, तप-संयम रूप आचार का अधिप्ठाता है--आत्मा [१ 
आत्मा ही.तंप का आचरण करता है, साधता :-व संर्यम केः पेथ-पर चलता . 
है । इसलिए यह आवश्यक है कि. हम्र साधना के अधिष्ठाता-का ज्ञान प्राप्त 
करें।: तप के . संचालक का दर्शन करें ।. आत्मज्ञान्‌ का अर्थ'है हम अपने 
अन्तरुः चैतन्य का अनुभव करें। आचार्य: छुन्दकुन्द का कथन: है--आतज्ञान 

कसे प्राप्त किया जा-सकता है ? . उत्तर में-कहा है--भत्म-प्रज्ञा द्वारा अर्थात 
जड और चेतन के भेंदविज्ञान द्वारा: ही आत्मा का गान, अनस्तचैतन्य का 
अनुभव" हो- सकता -है ।7.बह. शरीर, चेतन नहीं है, यह तो चेतन का क्षणिक | 

आश्रय है । आज.मिला है, कल छोड़ना है । शरीर भी पुदगल है, पुद्मल जड़ 

तिक -वैभव,: सुस-साधन, सब जड़ है,. वे सब. विभाव है, विकृति 
नश्वयर हैं। बात्मा ,स्व-भाव है; चतन्य है, शाश्वत है ।.इस भकार का भेद 
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१२० ..... जैसघर्म में तप. 
जलते हुए नाग की देखा जौर बचाया था। कुछ तपस्वी इन्द्रासन प्राप्त - | 
करने की लालसा से, कुछ लब्धियां प्राप्त करने की अभिलापा से बौर कुछ 
सम्यक ज्ञान के अभाव में बिना किसी कमंनि्जरा की भावना के यों ही. 
तप करते रहते हैं। इस तप में सम्यकज्ञान का अभाव होने से कष्ठ तो. . 
भले ही अधिक हो, किन्तु उसका फल बहुत ही कम होता है। बज्ञान तप 
से कर्म निर्जरा बहुत कम. होती है । जैसे पत्थर ढोने वाला मजदूर सुबह से 
शाम तक दम तोड़ काम करता है, फिर भी मजदूरी क्‍या मिलती है ? एक- 
दो रुपये ! और हीरे का व्यापार करने वाला तोला भर सामान लिये भी .. 
लाखों का वारा-त्यारा कर लेता है, वैसे ही सम्यगृज्ञान पूर्वक तप करने 
वाला वहुत अल्प श्रम में अत्यधिक कमंनिर्जरा .रूप लाभ कमा लेता है । 
सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक और उसके बभाव में तप करने वालों की तुलना करते हुए 
आचार्य ने बताया है-- ह 
ज॑ अप्णाणी फम्मं खबेदि भवसय-सहस्स फोडीहिं।. 
त॑ णाणी तिहिं गुत्तो, खबेदि उस्सासमेत्त ण।" | 

अज्ञानी साधक लाखों करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्म खपाता है, 
सम्यक्‌ ज्ञानी साधक, मन, वचन और काया को संयत रखकर सांस मांत्र 
में ही उतने कर्म खपा देता है। ह 

अज्ञानी .का एक और करोड़ों जन्मों का-तप, तथा दूतरी बोर सम्यक्‌ 
ज्ञानी का सांस मात्र का तप, कितना मद्दान्‌ अंतर है ? 

बाल तप क्या है ? 

जिम्त तप में सम्पक ज्ञान का अभाव होता है, मुक्ति की दृष्टि से उस 
तप का कोई मूल्य नहीं है। इसी कारण उस तप को बाल तप' कहा जाता है । 
जैसे बालक की क्रियावों में, चेप्टाओं में कोई लक्ष्य नहीं होता कोई विधिप्ट 
ध्येब नहीं होता, वे प्रायः कुतुहलप्रधाव या उद्देश्य घुत्य-सी हो ह 
कारण किसी व्यर्थ चेप्टा को, या लक्ष्यहीन अबत्न को * 


“अं, 


है 
चालचप्टा कद 


श्ल 
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श्‌ व्यवद्यः आाएंग ९०१६१ 
वैशेपिक दर्शन के प्रणेता कणाद *£ 
पे गटर सूत्र तथा + 
चु० श्र 
ह ऊलवाशिणों+ अम्बुनविर्णण अविखिणों १ __लौपपातियक हू। 
(छो रामार्गन (४४११४१६) | मंडुकर्णी नामवा एक तावस मी वर्ग 
मे केवल बाय, करके जीर्विय रहता भा 


जात दे ज्लो व 


१२२ न जैन धर्म में तप 
रहा था, पंचाग्ति तप में शरीर को झौंक रहा -था उसकी तत्कालीन जनेता - 
पर गहरी घाक थी । बहु जब॑ वाराणंसी में आया तो नंगेर की जनता हाथों ह 
में भेंट पूजा के थाल सजाकर उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी थी । हजारों 
लोगों को एक ही दिशा में जाते देखकर पाशवकुमार ने अपने सेवक से पूछा 
तो पता चला कि एक महान तपस्व्री नगरीं में आया है, लोग उसके दर्शन - 
करने जा रहे हैं । पाश्वंकुमार भी उस तपस्वी को देखने के लिए घोड़े पर 
चढ़कर बाहर निकले । किन्तु जब उसे, अपने चारों ओर बड़े-बड़े लककड़ 
जलाकर वीच में बैठे हुए देखा तो वे स्तंभित रह गये | वे सोचने लग गये--- 
ई तप है ? इतनी अग्ति हिंसा ! इतना पाखण्ड ! इतना प्रदर्शन ने ! 
एक तरफ तो यह तपस्वी होने का दंभ कर रहा है, और दूसरी ओर इसकी 
घधकती अग्नि ज्वालाओं में नाग जैसे पंचेन्द्रिय प्राणी जल्न रहे हैं ! प्रभु 
पाएवे का हृदय करुणा से द्ववित हो गेया । वे तपस्वी के पास आये । उसे 
यह अज्ञान तप करने से रोकते हुए वताया-- तुम्हारे विवेकहीन आचरंण 
से कितने जीवों की घात हो रही है पता है तुम्हें ? इतना कष्ट ! भूख, प्यास 
गर्मी सहन 'करके भी तुम उल्टा कर्म बन्धन करते जा रहे हो!” है 
कमठ तापस उल्टा पाएवंकुमार पर गुर्रावा “राजकुमार ! तुम्हें क्या 
पता धर्म क्या होता है ? तप क्या होता है ?” रे 
'वार्वेकुमार ने थान्ति से तापस को समझाया किन्तु जब वह नहीं समझा 
तो अपने सेवकों को आदेश दिया--“तंपस्वी की धूनी में जो लक्कड़ पड़े हैं 
उनमें एक नाग जल रहा है, उसे सावधानी से बचाओ |” - ह 
.. सेवकों ने लक्पाड़ बाहर निकाले, तो उसमें से एक विशाल नाग 
तड़फता हुआ निकलां। सांप की चमड़ी बहुत कोमल होती हैं, वह 
तेज धूप से भी जल जाता है, वहां तो आग की लपटों के बीच पड़ा था, . 
विचारा मरणात्नन्न हो गया था, प्रभु ने नवकार मंत्र का स्मरण कराकर 
उसयवा उद्धार किया। ह ह 
ट्स घटना से पता चलता है कि उस युग में अज्ञान तप का कितना 
जोर था और लोगों के मन पर उसका कितना प्रभाव था ४ :मगवान 


+ ने शांति के सी 


हि 


१२४ ह : . जैन धर्म में तप 
भावश्यक मानते थे । अज्ञान तप के विरोध में उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रवचन ० 
भी दिये, उसकी असारता भी लोगों को समझाई । इस वाल तप की तुच्छता 
बताते हुए कहा है-- जे 3० 
मासे-मासे उ जो बाला कुसग्गेण तु भुजए। 
न सो सुयक्‍्खायघम्म&्स कल॑ अग्घेइ सोलसि ।* 
+-जो अज्ञानी साधक एक-एक मास का कठोर उपवास करता है और 
पारणे में सिर्फ घास की नोंक पर टिके उतना सा भोजन लेता है--इतना - 
कठोर तप करने पर भी वह श्रेष्ठ धर्म की सोलहवीं कला की समानता भी 
नहीं कर सकता । क्योंकि वह देह को दण्ड तो दे रहा हैं, किन्तु उसके घट में 
अज्ञान भरा है, माया शल्य (दंभ) भरा है । और जब तक अज्ञांन का, माया 
का शल्य मन में भरा है तव तक-- ह 
जइ वि य णिगणे फिसेचरे जइ विय भुजे मासमंतसो। 
जे इह मायाइ मिज्जइई आगन्ता गब्भाय 5णंतसों। 
भगवान महावीर ने इस प्रकार अज्ञान तप की. कठोर आलोचना ही 
नहीं की, किन्तु उसे स्पष्ट रूप से वाल तप' कहकर व्यर्थ का देहदण्ड बताया] 
| केवल शरीर को कप्ट क्यों 
यह बात नहीं है कि जैनधर्म में कठोर तप का महत्व नहीं माना है।. 
तप का महत्व तो वहुत ही क्धिक है किन्तु अज्ञान तप का नहीं, ज्ञानपूर्वक 
तप का महत्व है। भगवान ऋषपभदेव एक चर्ष तक निरन्तर कठोर तप 
करते रहे । भगवान महावीर ने अपने १२॥ वर्ष के साधना काल में इतंना 
उगच्म तप किया था कि उसे चुनते ही रोमांच हो. जाता है | धन्ना अणगार 
जैसे अनेक उम्र तपस्वी भिक्ष -भिक्षणियां उनके संघ में थे । यह सब घटनाएं 
बताती हैं कि जैन परम्परा में तप का महत्व कितना है | इसीलिए बहां-- ह 
देह दुष्ख महाफलं--देहू को कप्ट देना महाव फलप्रद माना है | किन्तु तिके 
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हमने पूवे में ही बताया हे कि साधक की सामने पेप साध्य नहीं। 
साधना हैं? साध्य हैं. मोक्ष । जिसे साधना से साध्य की प्राष्ति नहीं वह 
साधना वास्तव में साधना नही। (वराधना ही हैं। छस तप के करने से 
मोक्ष को प्राप्ति न होती हो, उस तप से लाभ कया ९ स्वर्ग, भौतिक वैभव, 
सुछ सर्मूर्डि भले ही. मिल जीव, छतु इनसे तो आत्मा की हिंत होने वाला 
नहीं है । में तो पुनः कर्म बंधन के करण होंगे और रे: पतन दोगी ' ज्ञानी 
साधक यदि मरकर स्व में क्षी जायेगा तर्ते जी वह सुखों में कआसकत नहीं 
होगा ६ नीर्तस ज्ञानी तपस्वीं लब्धि प्राप्त करके, समृद्िशाली बन करके भी 
उसका दुरुपयोग नहीं फरेगा। दस कारण वह सुख क्ोग वी: कभी पुनः तीब 
कम बंधन नहीं करेगा । इस कारण तपःसाधना के कल में हमें हे विचार 
करना हैं कि तप चाहे अल्प ही क्यों न हो, पर जो हो, वर्द विवेक पूवरका हो, 
अन्ताशन से (छूया जीय ) बही तप मा घंग साधने बनेगा । सेवी तप, 
ताप बन जायेगा। केवल देह दंड मात्र सढेंगा। इसलिए सेंवें प्रथम शर्ते पूर्वक 


तप करने की साधना जीवन म॑ आानी चाहिए यद्दी तपोवियेक हैं. । 


१२६ «जैन धर्म में तब 
के लिए नहीं, किन्तु इस तीन्र कपाय को पतली पाड़ने के लिए ही तो कहा 
था। देह तो तेरी सूख रही है, मुझे भी दीखता है, किन्तु कपाय' तो आज. 
भी हरी-भरी हो रही है। यह कपाय पतली नहीं हुई तो देह पतली होने से. 
क्‍या होगा ? 

तो देह दुक्‍्ख॑ महाफले--का यह अर्थ तो नहीं कि देह को कंप्ट देते 
जाओ, अन्त:करण की कोई परवाह ही नहीं । इसी बात्त पर.तो कबीर ने. 
कहा है-- 

केसन कहा विगारियों जो मृुडे हर बार। 
सनवा प्यों नहीं मुडता जामें विषय विकार | . 

तब तक सिर मूडने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि मन को नहीं 
मूडा जाये । मन को मू'डने का अर्थ है--मन के विषय विकारों का परि- . 
मार्जन ! अन्तःकरण की शुद्धि, और यह तभी होगी जब मन में ज्ञान का 
उदय होगा, विवेक जगेगा । यदि विवेक जग गया तो फिर उम्र तपः कर्म की 
भी कोई खास शर्त नहीं रहती । ज्ञानपूर्वक अल्पकालीन और अल्प तप भी 
महान फल देने वाला है । गा 
सज्ञान तप का महाफल : - 

पूर्व प्रकरण में तामली तापस का उदाहरण दिया गया है जिसने ६० 
हजार वर्ष तक कठोर तप किया और उस तप का फल बहुत ही अल्प हुआ। 
इसी कारण वह आयुष्य पूर्ण कर सिर्फ इशानेद्ध ही वना। जबकि ज्ञान 
पूवंक तप करने वाले कुछ समय में ही समस्त कर्मों से मुक्त हो गये । मर 
देवा माता को जब आत्मज्ञान हो गया तो हाथी के होदे पर चैंठे-बैंठे ही 
मुक्त हो गई। गजसुकुमाल मुति ने एक दिन-रात में. डी समस्त कर्मों को 
क्षय कर अनन्त आनन्दमय मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया । महामुनि गज- 
सुकुमाल की स्तुति में कहा है 

वसुदेव वारो प्यारो देवकी को नेन तारो 
जैन को दुलारो, भारी जादुता दिखारली। 


बाल ब्रह्मचारी अहा नेम को नगीनो शिप्य 
समता को घार सेरी शिव की निहारली | 


हो जाता है 
स्मरण रखतों चाहिए कि तय केवल शुर्धि की 
का भी मार्ग हैं । 5 झब्दों में यो भी कहे सकते दे ते से शुर्दि होती दं 
/ है। विना शुद्धि के सिद्धि नहीं-- 
रुक पेंच हत 


शुद्धि से सद्धि र्मि 
६ सिछि को अर्थ हैं मोक्ष- शुद्धि कारक 
अन्यतम कारण हैं ' मोक्ष को च्च्छा रुखमे वाले 


ही होगा 
कु कर्म रूप मरते सतठ रहता हैं । बह कपाय, दिपय, पगि 
दा है) जे दी भेंसवी दसु्ल 


कलुपित होता रहते 
_डुकर बाते वाली (मट्टी, 


॥िक ४ ० अ 
क्षीरे दे कितने मेले है 


ल्‍्सवाणग 
ग्जकर 


घातों पर 


्‌ 

२ उत्तर 
| दशवैवार्थिय १०६७ 
४ आधवश्यकर्नियूँ फिे श्०्डे 


हू 


तप का वर्गीकरण 





, तप की अनेक परिभाषाओं में एक सवसासान्य परिभाषा बताई गई, 
है--इच्छा का निरोध-तप है । वास्तव में जैनधर्म के आागम और उत्तरवर्ती 
ग्रंथों में तप का इतना विस्तृत और बहुविध वर्णन किया गया है कि उसके 
समग्र रूप को किसी एक परिभाषा में वाध पाना बहुत कठिन है। जैसे 
महासागर की मं भीरता को, गगन की असीमता को, हाथ फैलाकर, भृजा९ 
लम्बाकर बता पाना एक वाल श्रयत्न है, वैसा ही तप को किसी एक व्याख्या 
व एक परिभाषा में बांध पाना वाल क्रीड़ा मात्र है । | 

शुद्धि और सिढि 
तप जीवन के अन्तरतम को शोधने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है । तप 
के विविध अंगों पर विचार करने से लगता है, साधना के क्षेत्र म, जीवन 
द्विके क्षेत्र मे एसा कोई भी अंग वाकी नहों बचा जिसकी तप ४ 
अन्तर्गत इत नहीं लिया गया हो । व्यक्तिगत जीवन से लेकर. समाज - एवं सम 
विश्व के साथ जितने, जहलीद्दा सम्बन्ध भाते हैं उन सब सम्बन्धी मे तप की _ 


करना और छ घतन में __यह आक्यन्‍्तर ते की विर्धि हैं । ञसे 
ध्यान स्वाध्याग। आदि) के यह बॉर्ते घूल नह जाना हैं जमे 


कल्तु अकुशन मन की निरोध: कुशल मे वी उदीरणा और मनकी एव 
करना इसकी सम्बन्ध भी छान साधनों मे जुड़ता हैं जो स्पप्द हों आय 
है वैसे ही विंदगय, देदादत्य बापम्यनन्‍्तर तप है, जब प्र इसकी प्रवुक्ति का 
सीघा सम्दः बाद्य जाए से जुड़ता हैं ' गुदुजनों दंत विनय, अपने सार्वार्मिकी 
पते विनय कया बह ज्न॑ दिखाई नहीं द्धते ? गुरु सैक्ष, सेगी आदि की भुतरा 


संपर्दी क 


करना भी सीधा बाहरी से 


4९४ 


लाना छैं प्र भी घह. आर्यन्त- ते 


भाना हैं मा प्रकार गहराई से देखने पर चलता हि बर्थ शव 


१३० कु 5. जैन धरम में तब. 
जाते हैं। यही हाल आत्मा का है। जैसे तालाव में प्रतिक्षण पानी आतै-आते: 
वह भर जाता है, वैसे ही बात्मा मलिन विचारों के पानी से घीरे-धीरे भर * 
जाता है। तप उस मैल को थोने के लिए साबुन का काम - करता है, पानी ' 
को सुखाने के लिए तेज धूप का काम करता- है, वह भीतर में शोधन करता 
है । जैसे सोना अग्नि को निर्मल बनाता है वैसे ही तप आत्मा को निर्मल बना 
देता है । शास्त्र में कहा है--- ह 

जहा महातलागस्स सन्चिर्द्े जलागमे। 

उस्सिचणाएं तवणाएं कमेणं सोसणा भये ॥ 

एवं तु संजयस्साधि पावकम्म मिरासवे । 

भव फोडी संचियं फम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ।: 

जिस प्रकार किसी बड़े तालाव का पानी समाप्त करने के लिए पहले 
जल के आने के मार्ग रोके जाते हैं, फिर कुछ पानी उलीच-उलीच कर बाहर 
फँका जाता है और कुछ सूर्य की तेज धूप से सूख जाता है । और इस प्रकार 
तालाव का समूत्रा पानी सूख जाता है, वैसे ही संयमी पुरुष ब्रत आदि के 
द्वारा नये कर्माल्नवों को रोक देता है, और पुराने करोड़ों जन्मों के संचित 
किये हुए कर्मो को तप के द्वारा सर्वथा क्षीण कर डालता है । कर्म क्षीण होने 
पर आत्मा अपने लक्ष्य में सिद्धि प्राप्त कर लेता है | यही शुद्धि और सिद्धि 
का क्रम है जो तप के द्वारा फलीभूत होता है। । 
तप के दो भेद : बाह्य और आम्यन्तर 
वास्तव में बात्म-शोघन रूप त्प एक संपूर्ण प्रक्रिया है। वह एक अखद 
इकाई है । उसके जलग-अलग खंड नहीं है। कितु फिर भी उसकी प्रक्रियाएं, ह 
विधियां अलग अलग होने के कारण उसके अलग-अलग भेद भी बताये ग्रे 
हैं । मूलतः आमगमों में तप के दो भेद बताये हैं--- 
सो तवो दुविहों वुत्तो बाहिरव्भन्तरों तहा।* 





उतस्तराश्ययन्न ३० न्दि 
उत्तरा्ययन ३०॥७ 


न 


बादी दिखाने के लए. वाह्मतप की उपेक्षी करता ठैंः उसकी अतारतां 
बताता हैं वें वास्तव में जैनतत्वज्ञान से ही अपरिचित, है । यदि चाह 
ठप अनुपयोगी होता-तीं भगवान कपमदेव क्यों एक बंप पके छूखें पहकर 
कष्ट उठाते, क्यों, भगवान महावीर साढ़े वार बर्ष के सावन काल में 
स्यारह वर्ष तक का की; उपवास आदि में व्यतीत करते ' बयों ध्ा झन-.. 
मोर अदिद कम श्रमणों मे सर्वेक्ष प्ठ तपस्वी घोषित किये . जाते * 
लाखिर वीर्ड तप भी ऊछ शक्ति है; 5० साधना हैं और बडी चमत्कारी 
साधना है साथक के मनोबल तर कष्टसहिंप्णुता की जितनी कसौटी 


बाद्य ऐप मै होती हें, उतनी अम्यन्तर ज॑ नहीं, सीधा के जीवन स्पण के 


हो बह तने सर्गी तक टिंकेंगी १ इसी भार बाह्य तय स् जब तक 
मजसिय मलिनता ईये नहीं हो। जाती। हद रे नहीं ही जाती तब तक 
ध्यान, विवि स्वाध्याग फंसे होंगे * इसीलिए बाम्यस्तर पंप से पहले बाह्य 


हम पते हम इंसा गयी है, दा तप को साधते के घाद साधर्क काभयन्त- 


रा 


१३२ | जैन थम में व. 
अधिक ! एक विद्वान मुनिजी से तप की चर्चा चल रही ची । प्रसंग में किसी 
तपस्वी मुनिराज के दीर्घ उपवास और उसमें आतापना लेने की बात आगई । 
मैंने कहा--वे सचमुच बड़े उम्र तपस्वी हैं। अपने को विद्वन समझने वाछे- 
मुनि जी ने जरा उपेक्षा के साथ कहा--हों, ऐसी तपस्याएँ तो बहुत होती 
रहती हैं । न 


न 


मैंने उनसे पूछा--आपने भी काफी लम्बे उपवास किये होंगे ? आता- - 
पना भादि ली होगी ? 


वे बोले- में इन वाह्य तपों में कम विश्वास करता हूं । ये बाह्य तप. * 
है, साधना तो आभ्यन्तर तप की होनी चाहिए ? वही तो खास बात है .! 
विद्वान मुनि के उत्तर ने मुझे झकझोर दिया। मैं सोचने लगा--वया 
इनकी विद्त्ता इतनी ही गहरी है ? अभी तक इन्होंने तप का यही अथे _ 
समझा है कि वाह्य तप हलका है, भाभ्यन्तर तप बड़ा है ? कितनी बड़ी ना 
समझी है ! लगता है इन्होंने सिर्फ वाह्म-भाष्यन्तर शब्दों को पकड़ा है, इनकी 
गहराई को नहीं ! वास्तव में तो बाह्य में आम्यन्तर और आमभ्यन्तर में बाह्म “ 
समाया हुआ हैं । और फिर आश्चय तो यह कि बाह्य तप को हलका बताकर _ 
भी स्वयं कभी आभ्यन्तर त्प की ओर नहीं बढ़े ! न कभी ध्यान किया हैं ? 
न सेवा और न भीर कुछ ! किन्तु फिर भी वड़ाई तो आम्य्न्तर तप की 
करते ही हूँ । ह 
तो यह एक गलत घारणा है। शास्त्रों में, आभ्यन्तर तप का जो महत्व 
| महत्व बाह्य तप का है। हां ! किसी एक तय का ही-आमग्रह करता 
गलत है, दोनों की समान आराधना करना ही वास्तव में सम्यक आराधना 
। भगवान महावीर ने कठोर उपयास भी किये और ध्यान साधना भी 


्श 


ते । बाह्म-ओन्‍्यन्तर का सुमेल करके उन्होंने अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त 
दि हम गम्मीरता के साथ देखें तो तप में बाह्य आमश्यन्तर का भद 


हा ६४ 
2 


ते मीलिक भेद नहीं है । ज॑से किसी एक ही राजप्रासाद में एक आम्यस्तेर 


- भाग होता है भौर दूसरा बाहा भाग । आमभ्यन्तर भाग राजा के अस्तरंग 


8 
ष्ण्प 


१३०९ 


ही सीमा और मर्थोर्दी को मार्तता है थे हीं कि मेने संकलेश से सर 
रहे, ' छ-्प्यास से आकुल होता रहे, वेद समस्त किंयाए 


जैसा संतार्स पं पुर तप के जाओ * ऐसा आग्रह जै धर्म में नहीं ५ । वह 
कहता है--+ अमृत पल, किक ज्ञी मर्यादा के साथ | करो, कु 


उसकी नली मर्यादा » सीमा हें! सीमा को समझकर तप करो । क्षगवान 


१३४ ह जैन धर्म में तप 
नहीं करता । यदि आम्यन्तर तप न हों तो वाह्म तप की अस्चारता भी उतने... 
मानी है । आचाय संघदास गणी ने कहा है | 

इन्दियाणि कसाये य गारवे य किसे कुरु ! 


णो व्यय ते पस्ंसामो किस साहु शरीरगं।* 


[क 


हम फेवल अ दि से छुझ-दुर्वल-क्षीण हुए शरीर की प्रशंसा करने 
वाले नहीं हैं, वास्तव में तो वासना, कपाय और अहंकार को क्षीण करना 
चाहिए । जिसकी वासना कृश हो गई हम उसकी ही प्रशंसा करेंगे । ह 

तप की मर्यादा 

इसका अर्थ हे वाह्यतप-- अनशन,कायवलेश आदि का अंधानुकरण करना 
जैनधर्म सम्मत नहीं है । वह तो हर स्थिति में समन्वबबादी, संतुलनवादी 
दृष्टि देता है । बाह्य तप पर एकांत भार नहीं देता, किंतु संतुलित भाचार 
का ही समर्थन का्ता है । आचार्य जिनसेन का भी कितना स्पप्ट चिंतन है-- 

| न फेवलमय फायः कर्शनीयों मुमुक्षुभिः । 

नाप्युत्कटरसे: पोष्यो मृप्दे रिप्टेश्व बल्भने: ॥५॥ 


-+मुमुक्षु साथको को यह शोर न तो केवल कृश एवं क्षीण ही करना 


चाहिए कौर न रसीले एवं मधुर मन चाह भोजनों से इसे पुप्ट हा करना 


दोप निहरणायेप्टा उपवासाद पतन्नमाः। 
प्राण संघारणायायम्‌ आहार: सुत्रदर्शित: ॥७।* 


के ५ 6४.०५. 5 *ः ब्प 28 अर न 
दोएों की दूर करने के लिए उपयास आदि या उपक्रम है आर सब 
+़ 





(१) अनशन-ा 
आहार आदि की कमी + 
(द के सो पूर्वक नि प्रहण करता । 


+ 


फट ई 


१३६ ..... जम पर्म में तप 
मास का माना है, मध्य के बाईस तीर्थकरों के समय में :माठ मास का और 
भगवान महावीर के समय में छह मास का !* इसका क्या कारण है ? बया | 
भगवान महावीर में छह मास से अधिक तप करने की क्षमता नहीं थी ? वे तो . 
वनन्तवली थे । बीौर फिर भगवान ऋपषभदेव बौर भगवान महावीर की 
मात्मशक्ति में कोई अन्तर नहीं था । तब क्‍यों यह अन्तर दिखाया गया कि. 
एक तीर्थंकर के समय में बारह मास का तप (उत्कृष्ट) विहित है तो दसरे 
हीमेंद्धूर के समय में छह मास का | भगवान महावीर स्वयं भी इस सीमा 
मी भागे क्‍यों नहीं बढ़े ? 
... इसका कारण और कुछ नहीं, किंतु यही था कि उस काल की शरीर 
थति में अन्तर आ गया था। ऋषमभदेव युग के साधक के लिए एक वर्ष 
का तय सहज था, वह अतिभार नहीं था, जबकि भगवान महावीर के. युग . 
के साधकों के लिए छह मास तक का तप ही शरीर-स्थिति के अनुकूल 
समझा गया । उससे क्धिक लम्बा तप करने पर शरीर पर अतिभार पड़ता 
और उससे इन्द्रिय शक्ति अधिक क्षीण होकर संमयाराधना में भी कठिनाई : 
आने लगती, इसी कारण यह एक तप की सीमा बताई गईं है । यदि क्सि | 
साधक वे दो चार दिन का उपवास करने पर भी मधिक संक्लेश होता हो... 
तो शास्त्र में कहा है---वह उपचास न करके त्तप के अन्य मार्ग की आराधना . 
करें। बर्योकि तन की तपस्या उपवास है और मन की तपस्या समाधि है 
यदि समाधि भंग होती हो तो फिर तप-समाधि नहीं हो सकती; अतः बह 
ठप का मार्ग बदल दें, ध्यान, स्वाध्याय, _ विनय सेवा जादि के मार्ग ग्रर 
बढ़े किन्तु मन को क्षुव्ध न बनाएं । | 
इसीलिए प्राचीन आाचारयों ने अनशन आादि तप की श्रेप्ठता का मापक 
यंत्र भी यही बताया है कि जिसे तप के साथ त्ताप (उत्ताप-संस्लेश) के 
अनुभव न हो, संप करते समय यदि मन में त्ताप होता है, संताप परिताम 
बढ़ता है तो उससे तो अच्छा है कि तप न क्रिया जाय । आचाये यशौविजस 
थी से अपने तपोप्टक ग्रन्थ में कहा है--- ॒ 





है व्यवहार भाष्य उ० १ 


ठप की वर्गीकरण 

तप फे अनेक रूप 

तप के उर्फ बारह. भेंदों जञ्‌ यों ले बहुत स्तार के सरल 
छतन कियी है, मनन किया हें? और. तक; युक्ति व्य हारोपयोगी साहित्य 
का निर्माण किया दें; यह कहा जा सकता है कि तप के विषय हुँ जितना 
छ्वतन जैन धर्म ने प्रस्तुत ककया के उतना शामद कसी अरे धर्म ने नहीं 

गहरा श्लेपण कसी भी धर्म में भाप्त नहीं होता ' तप 

तप के मल 


किया ) इतना 


उक्त शदों के अलावा अलग-अलग हप्द्यि 


व परिभाषाएं की की गई है) कुछ 
तप-- किसी ब्लौतिक आवांक्षा में प्रतिप्ठा। कीर्ति, लब्धि तथा 
स्वर्ग आर्दि की भावता से तप करता सराएग तप है 
दीतराग तप: राद्मा को कम बब्धनों से मुक्त हो के लिए कंपाय 
रहित र्द् से छ्या जीती है बढ बीत राग तेपे है। सणग 
ः दीतराग तेंपे उत्क्प्ट कोटि की 


दत्तम पल ५० बाला हैं, 
च्प्ल तप-- टी ज्ञान में कअषमाव में औ हप जिया जाता है. पढे 
इसे अकज्ञान तीन ही कहा गया है। आचाय भद्ववाद 


हो पं 5! 
छझूस तंपई दी में अपने कपाओों की ध्वीष नहीं घिया, तर्येय ता 
फाखू नह वाया वह चार्ल तपस्वी के “< चाहे लिंतेनों हप करे, उसे स्व 
द्षम देख पट झूच हैं। गो हाथी स्तात जब के फिए गत छाट्ठी उछाल 
छर शरीर थो मैली के ता है, ज स्नात रखी व्यय है बेस ही दस 
का संवे ते ये हैं । 


र्द्ट्प .. जैन घर्म में तप... 
(४) रत परित्याग--प्रणीत, स्निरध एवं अतिमातरा में भोजन करा त्याग, ह 
(१५) काय बलेश--शरीर को विविध आसन आदि के हारा कष्ट. 
सहिप्णु बनाकर साधना तथा उसकी चंचलत्ता कम करना । 
(६) संलीनता- शरीर, इन्द्रिय, मन वचन आदि तथा-कपाय आदि . 
का संयम करना, एकांत जुद्ध स्थान में रहना । 
बाह्य तप के ये ठह भेद हैं । इनका विस्तार दूसरे अध्याय में किया. 
जा रहा है । | ' | 
आध्यन्तर तप फे छह भेद 
आभ्यन्तर तप के छह भेद इस प्रकार हैं-- हो 
अब्मिन्तरए तबे छब्विहे पण्णत्ते तंजहा--'* 
पायच्छित्त, विणभी, वेयाबच्च तहेव सज्ञाओो । . 
झाणं विउस्सग्गो । ' . 
(१) प्रायश्चित्त--दोप विशुद्धि के लिए सरलतापूर्वक प्रायश्चित्त आदि 
करना । गा 
(२) विनय--ग्रुझुजनों आदि का आदर, बहुमान एवं भक्ति करना । 
(३) वेयादृत्य--ग्रुरु, रोगी, बालक, संघ आदि की सेवा करना । 
(४) स्वाध्याय--शास्तरों का अध्ययन, अनुचितन एवं मनन करना । 
(५) घ्यान--मन को एकाग्र कर शुभ ध्यान में लगाना |. ु 
(६) व्यूत्सगं--कपाय आदि का त्याग करना, शरीर की ममता छोड़कर 
उसे साधना में स्थिर करना एवं आवश्यक होने पर संघ आदि का भी 
त्याग करना । । ु 
आाश्यन्तर तप के यह छह भेद हैं। जैसा कि पूर्व बताया गया है - 
इनका अधिया सम्बन्ध सन के साथ आता है, अन्तरंग घुद्धि और अन्तरंग 
दोषों का परिहार इनका विशेष फल है उसी कारण इन छह तपों को आम्य- 


न्तर तप कहा हू । 
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६ मंगवती मूत्र २४७ 


जितना ठा 
; कष्ट उठाने से दूसरे की लाभ ढोता ह्दो 
ही है स्वयं पीप्ट 


०० 


च्ट्मसय 


ध्प ्् 
था व्याज्य ५ 


कली नहीं माने 


ऐसे ज्यक्ति 
काजीबिफों के पीर तप 
क्षमवान मंदावीर के समय में गाशों आाजीविक सनदाय का नी 
शफी देते नई गया था ६ उसके छद्धान्त भीर्षि: अगवान महावीर * 
माप ही मे; के उन्तें कुछ सरल और लोगों के मनोरंजन दे 
दी गई भी । गौशालक की कार्फ 


हा 
जाई 5 


दसद्धास्तों 


छी नकल 
हुमी दातें झीर छल था, 


५... पिन: हि लरतिमआ 
फ5५ 030 शाग्दरठा सु है] 


थ्ू र्भाः 


धर्म में 


20 रा रु 


श्र 


जैन धर्म में वाल तप को बहुत ही निम्नस्तर का माना है, एक मे 
क्षण भर का सन्नान तप तथा एक और करोड़ों चर का वेज्ञाव तप--वाल- 
तप ? दोनों की तुलता में ज्ञानी का क्षण भर का सन्नान तप श्रेष्ठ है, वह 
एक सांस भर समय में झितने कर्म खपा सकता है अज्ञानी करोड़ों जन्मों में 
उतने कर्म नहीं ख़पा सकता । 

अकाम तप---जो तप की इच्छा किये बिना ही परवशता आदि के फाध्ण 
भूखा रहता है, धूप आदि में कप्ट सहता है, यह सव अकाम तप है । वास्तव 
में यह तप है ही नहीं, एक प्रकार की.विवशता है, किन्तु भूख एवं काय-वप्ट 
को माने तो उसे अकाम तप कह सकते हैं । 

इस तरह भनेक दृष्टियों से, कारणों से जो शारीरिक कप्ट किये जाते 
हैं उन्हें उस भावना के साथ जोड़ने से उसी प्रकार का तप हो जाता है । 
किन्तु उक्त सब तपों में सज्ञान तप, तथा वीतराग तप यही तप श्रेष्ठ है | 

बौद्ध परम्परा में तप 

जैन ग्रन्थों में तप का जितना भी वर्णन है वह प्राय: तप के बारह भेदों .. 
में ही समाविष्ट हो जाता हैं। अन्य धर्मो में भी तप की महिमा खूब गाई है, 
तप की परम्परा भी रही है, किन्तु वहां तप की कोई व्यवस्थित विधि या 
मर्यादा, नियम आदि का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता | बौद्ध श्रमण भी तप. 
करते थे । बुद्ध के कुछ समय पश्चात्‌ तो तप का काफी जोर बौद्ध श्रमणों में 
बढ़ा है, तांग तपस्वी' कहा जाता था । स्वयं बुद्ध ने अपने पर्व साधक 


खा च्ा 


5 
श््प 


["] 
की 
[| 


वन में कठोर तप का आचरण किया था--ऐसा उन्होंने स्वीकंगर क्रिया 
हू तप जैन तम:साथना से काफी मिलता-जुलता है। किन्तु उसके पश्चात्‌ 
प को उतना महत्व नहीं दिया, भौर न कोई विशेष उपदेश नी इस 
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सम्बन्ध में दिया। साधारणतः वहां तेप की श्रेप्ठता एवं निकृप्टता पर 
विचार किया गया है । इसी दृष्टि से बुद्ध ने चार प्रकार के तप करने बाले 
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चतापे ्द। 
अत्ीय हूं +-+ 
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'£. प्रवचनसार शाइ८ 


ठप का बंगीक रण श्४रे 


ज्ञप्ति (जानकारी) एवं प्राप्ति की जी सकती है-- स्पेन लम्पस्तपंसा 
छ्धप अपमान एवं तपस्या के ढारा ही क्षात्मा को शप्त क्या जी 
सकता हैं मोगदशनका आचार्य पंदर्जलि में की तप की बर्णन किंयी है, 


१--देवती। द्वाह्मण+ शुरुजन श्यं छानी जनों हों क्षादर संलगर करनी, 
उसकी सेवा करनी, शौच-- मम ख * एवं भी चरण की पवित्र साजिती। सरण 


जल 


व्ववहार पी ब्रद्धालये की पालन कल हथा किसी आय की काप्द नह 
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१४२ जैन धर्म में तप 
स्वयं उसने भगवान महावीर के साथ रहकर कई प्रकार की तपस्याएं की 
थी, देखी भी थी, और लोगों पर प्रभाव डालने का एक अचूक साधन तप 
को वह मानता था । गौशालक के संप्रदाय में तप की क्‍या प्रम्परायी 
इसका कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । स्थानांग सूत्र में एक स्थान पर 
बाजीविकों का चार प्रकार का तप बताया 
भआाजीवियाणं चउब्विहे तवे पष्णत्ते 
उग्गतवे,  धोरतवें, रसनिज्जुहणया 
जिब्मिदिय पडिसंलीणया । 
आजीविकों का तप चार प्रकार का है--- 
(१) उम्रतप--जों आचरण में कठिन हो । 
(२) घोरतप--जो दीखने में वड़ा कठोर हो । 
(३) रसनियू हण--स्वा दिप्ट वस्तु न लेना । 
(४) जिह्ठे द्धिय भ्रति-संलोनता--रसना इन्द्रिय के विपयों का संकोच 
करना ! ह 
गीता में तप का स्वरूप 
वैदिक साहित्य में भी तप के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है। 
मूलतः वेदों में तप का जो उल्लेख है, वह शायद आज़ के प्रचलित तप- 
(तपस्या) के अर्थ में कम है, कितु तेजस "के भर्थ में अधिक है। वहां तपस्‌ . 
को एक दाहक-आग्नेय तत्व माना है जो बनिष्ठों को, दुप्टों को और कप्टों 
को भस्मसात करने की अपूर्त शक्षित है। उसके बाद उपनिपद साहित्य में 
तप के विपय में काफी चितन किया गया है और उस पर जैन चिंतन की 
गहरी छाप भी है। वहां तप को साधना के रूप में ग्रहण किया है। कहा 
गया है--तपसा छोयते बरह्म॑--तप से परमात्म स्वरूप (ब्रह्म) की पोज ह 
की जा सकती है और तप से ही आत्म स्वरुप--जो शुद्ध ज्योतिर्मय है उस्तकी 





१ स्थानांग खुत्र डा२ 
'“ए मुण्झफ उपनियद्‌ शश्षर 


१४४ क .... जैन धर्म में ते. 

२-दुतनों को उद्विग्न--कप्ट न देने वाला, शांति कारक, प्त्य, प्रिए 
हितकर वचन बोलना, सदुग्रन्धों का स्वाध्याय (अनुचितन) एवं अध्ययन 
करना--यह्‌ वाचिक (वचन का) तप है । शी 

--मन को प्रसस्त रखना, शांत भाव, मौन, मनोनिम्नद और मन को 

शुद्ध-पवित्र रखना--यह सानतिक त्प है । . ॥ 

तप के ये तीन स्वरूप बताकर फिर तीनों ही तप की शुद्धता, ध्येय की 
पवित्रता एवं आचरण को निप्कपटता पर भी विचार किया गया है । . ह 

गीताकार ने बताया है--उपयु क्त तीनों प्रकार का तप यदि निष्काम-. 
वृत्ति--फल की आकांक्षा से रहित होकर दृढ़ श्रद्धा के साथ किया जाता है. 
तो वह तप सात्विक तप है, अर्थात्‌ प्रथम श्रेणी का तप है। यदि वह तप 
सत्कार, सम्मान एवं लोकों में पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किया . 
जाय - तो फिर उसकी उदात्तता एवं पवित्रता में .कमी आ जाने से यह्‌ तप हा 
'राजस' श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इस प्रकार के तथ में आत्म-शोधन 
एवं ईश्वर-आराधना की प्रवृत्ति नहीं रहती किन्तु, दिखावा, प्रदर्शन और 
यश की भूख ही प्रवल रहती है । फिर भी यह तप गीता की दृष्टि में द्वितीय . . 
श्रेणी का है, जब कि जैन दर्शन में इस . प्रकार के तप का सर्वया ही निषेध 
किया गया है | ह 

गीता की दृष्टि से तीसरी श्रेणी का तप तो बिल्कुल निम्नस्तर का . 
ही है-- ् 
मूठाग्रहेणात्मनी यत्‌ पीडया क़ियते. तपः 
परस्योत्सादनाथ या तत्तामसमुदाहुतम्‌ १७ 

जिस ठप में मूढ्ता, दुराग्रह की भावना छिपी हो, जिह पर चढ़ कर ही ह 
शरीर को कप्ठ दिया जाता हो, अथबा दूसरे का अनिष्ट करने की भावना 
पे जो तप फिया जाता हो, वहू तामस तप कहलाता है। महू तप सात्म- 
शुद्धि की दृष्टि से तो हम है ही, फिन्‍्तु नैतिक हृष्टि से भी त्याण्य है। 





नगवंद्‌ गौता, अध्याय १७ 


मर 

प्ह 

रब 
दे 
रे 
जई 


तपस्थियों की अर्मर वरम्परा १४७ 


भूधघर रघु नाथ जपमल.. भोपत सती 
देनीदास आदि पम्न्ी' दीनो ठप पंग फो१ 
चगदान ऋषपनमदिव से शौतम 
झैन धर्म भी आदि तीर्थंकर भगव ऋषपभनाथ ऐसे बर्ष तक कंठा ठप 
करते रहें। मई व-प्यास के अयंकार कंप्टी | हँसते -देसते सहते रहे और जतपद 
में घूमते * । बाहुबली एक व तक जंगल में खडे रहें, * ना-ल पीना, 
ने सोना ने बैठना । वर्ण की भांति अचल ध्यान मुद्रा में तह हुए तो पूरा वे 
ही बीत गयीं। तर ही रहे पक्षियों ने शिर प्र घोंसले डाल लिए, लर्तीए, बुक्ष 
दी तरह शरीर पर लिप गई फिर भी वे तप करते रहे । 


आंगवान महावीर को हप तो गरजे न्नी लोमहर्पक सर्प है | कितने 


अयंगार हे । उपसर्ग कितनी लंबी-लंबी तपस्याएं आताय अद्ववा् 
ने कहा हैं तीर्थेकरों के क्ष्टनउपसर्ग एह क्षगवान महावीर को 
तप एक लीई | [कतना दुधे्े तप था उनका । सिंह की दहाड़ ' दैत्यों के 
बटददस। तूफानी की संन्नावात ( फिर भी कभी छलुध नह £ ए, संचर्ल 


क्‍ 


तपस्वियों की श्रमर परम्परा 





जैन परम्परा में तप का सिर्फ सैद्धान्तिक महत्व ही | नहीं रहा है, किम्तु 
आचरण में भी उसका अपार महत्व रहा है। जैसे दूध के कण-कण में घृत . 
रमा हुआ है, फूलों की कली-कली में सौरभ वस्ता हुआ है और ईस के पो 
पोरे में माधुय॑ छलकत्ता रहता है बसे ही जैन साधकों के जीवन के प्रत्येक 
कण में, प्रत्येक रूप में तप समाया हुआ है। उनका हर व्यवहार तपोमय ह 
होता है, बहाँ तप जीवन की रसायन के रूप में प्रयुक्त होता रहा हैं । एक 
से एक बढ़कर तपस्वी, ध्यानी, मौनी वहां हुए हैं जिनकां जीवन मादक का 
तरह तप को परिपूर्ण माघुर्य लिए हुए है। देखिए-- 


प्रथम जिनेद तप धारधों एक अब्द बहा, 
बाहुबली ताहि भांति प्रद्टो तप तेग को । 

त्रिशंला सपत, तप फोनो तो अमूत जग... 
घन्ता नंदीपेण अदढ देखो मुनि मेंघ को। 

. घन्दना र काली राणी दस को बयान पढ़ो 
विद्ि्र सपस्था तथी बरी शिव वेश को |. 


श्ड६ 


तपस्वियों की अमर प्रम्परा 
ज्ञाज भी स्थानवाबासी वे तेरापंथी संप्रदा्यों के लए स्मरणीय है। वे एक 
« तो ये हीं, तिन्‍ए इससे भी अधिक वे सियारनिप्ठ 


श्ूतधघर घिद्ठान आचाये तो ही, किन्तु 


महान 
रोमांचक फेप को वर्णन छुनते है 


एक महान तपोधन थे 
हम कआषप्च्-र्कित स्रह जाते हूं 

चार पिगें शर घतुर दीक्षा न थी जाण ) 
लग पएणो अभिष्ह घार्पों भान १ 


पाँचर-्पाच 
(जस दिन दी ग्रहण के उसी विंने हू जीवन भ5 के लिए चार 


दे ए आज भी 


१ उनके 


यह हैं महामहिंग आस र्श की 
झार मी तपु--++ तीन मानी तप-+ १ 

मासगसामभण तने २१ किट धूम का ती £ 
ही फरतें घ्द्टे १ आाखाे आद्वाहू ने 
बताया शै--मगयान महावीर ने पादे बा दर्द के साथनी काद में व 
साएे बॉओ, ६ भें कुल ३४८ न ही 
सापु अर्मित रोहार हर्देंगे वि दाम थी 


फुट्कर तप उनेका प्रकार हे 


तथा अन्य 


शद्वितीश तप की हाचलरण शिमों+ 


आएाद परत किया ६ किट 
दम पर श्ज के आः ् 
रएुन फ्+ भार ४ से घदने 


छाद्ाध्यदर भा 


हक डा न्‍ कर रकनए | हद 7६7३ >अत्कलनरया। 
नेध्यर रण पनामी ) हऋपन मदद ल 5 


हिला निययि + भ्र्र्‌ 


ल् 


00 ... जैन धर्म में तप 
.... सपल्विनी श्रमनिर्षों . 
जैन परम्परा में सिर्फ श्रमण ही नहीं, किन्तु श्रमणियाँ भी तप:साधना 
मेंप्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ती रही हैं। काली, महाकाली,रामक्ृृष्णा बादि 
महाराज श्रेणिक की दस रानियों की तपस्याओं का वर्णन अंतगड़ सुत्र में बाता 
है, जिसे पढ़ते-पढ़ते रोमांच होने लगता है--कि एक सुकुमाल नारी जो. 
किसी प्रतापी सन्नाठ की महिषी रही होगी, फूलों की शब्या में सोती रही ... 
होगी, मन चाहे मधुर मिप्ठानों से जिसकी मनुहारें होती होंगी वह नारी 
जब साध्वी जीवन में भाती है तो इतना उम्र तप करना शुरु कर देती है कि 
जिसे सुन कर बड़े-बड़े योद्धाओं के दिल कांपने लग जाते हैं। चंदना, मृगा- 
बती आदि साधघ्वियों वे तपोमय जीवन की घटनाएँ तो अभी ढाई हजार 
वर्ष पुरानी भी नहीं हुई हैं । ह 

* और इस मध्यकाल में भी कितने महान श्रमण तपस्वी हुए हैँ क्या उतका 
अमर इतिहास इन कागजों पर कभी उत्तरा है ? शायद बहुत कम | सी में 
ही, सकड़ों-हजारो तपस्वियों ने अपनी तपःअग्नि -की आहुतियाँ 

कर जन धर्म के तेज को, गौरव को सदा दीप्त किया.है, करते रहे हैं । 


हि हा 


भर्वाचीन युग में ह 
मध्यकाल में भी अनेक महान तपत्दी, योगी हुए हैं जिनके उम्र तप की 
भारत के सुद्ुर प्रांतों तक ,में बहुत चर्चा थी । दुर्वलिका पृप्यमित्र, पादल्िप्त 
सूरि तथा अन्य अनेक तपः साधकों के नाम लिये जा सकते 
अभी दो सीौन्‍्तीन सौ पूर्व भी हमारे समक्ष ऐसे महान तपस्वी बाए है-- 
आचार्य भूघरदास जी, आचार्य रघुनाथ जी, पुज्य जयमल्ल जी, तपग्नी डे 
भोपत जी, तपस्‍्वी श्री वेणीदास जी म० बादि | उनके तपोमय जीवन की 
घटनाएँ भी बड़ी प्रेरक रही हैं । ह 
'ह्थानकवासी परम्परा. के पूर्व पुरुष आचार्य भूधरदास जो म० स्यय॑ं एक. 


++ं 4 ह हे 


ट्राम तपरयी थे तपस्या के विधिध अंगी की उन्हेंनि कठोर आराधना मी थी । 


महान तपोधन आचाय॑े श्री रघताव जो 


ही. 2 # कर्ज 


हमारे प्रात:स्मरणीय आचार्य क्री रघुनाथ जी महाराज फा अमर साम 


१५७ ४ #, जैन घमं में तप ध 


में 


उन्होंने सिर्फ ६७५ दिन 'ही आहार किया। अर्थात्‌ ६० बर्ष में तीम... 
य॑ से भी कम आहार का समय रहा, बीस वर्ष में १ वर्ष से भी कम ह 
(१० मास २० दिन) ही सिर्फ आहार ग्रहण किया । कितना महान वदुधप. 
तप था उनका ! | 
आचार्य रघुनाथ जी म० के गुरु भाई पूज्य जयमल्ल जी म० भी एक 
महान तपस्वी साधक ये। थे सोलह वर्ष तक निरंतर एकांतर तप करते- 
रहे । उनके जीवन में एक और महान संकल्प था जो बड़ा उम्र तपश्चरण 
कहा जा सकता है । जब (संवत्‌ १८०४) श्रद्धेय गुरुवर श्री भूघर जी म० 


का स्वर्गवास हो गया था तो आपने एक वज्बसंकल्प लिया कि--आज से 


आजीवन सोकर नींद नहीं लूगा । आप इस तप की कंठोरता अनुभव कर 
सकते हैँ कि मनुष्य एक दिन भी यदि आराम से नहीं सोने पाये तो शरीर ह 
पर आलस छा जाता है, काम करने का मन नहीं होता, हाथ-पांव ट्द्ते से 
लगते हैं, जिसमें एक दो चर्ष नहीं, लगभग पचास वर्ष तक, बुढ़ापे में भी : 
कभी सोकर नींद नहीं ली । 

भोपत जी तपसी, श्री वेणीदास जी म०, वेणीचन्द जी म० धादि अनैक 
तपरिवयों की उज्ज्वल परम्परा आज भी हमारे समक्ष है जो जैन परम में 





तप के महत्व को उजागर कर रही है .। 


यह वात नहीं है कि सिर्फ स्थानकवासी परम्परा में ही महान तपत्वी -. ह 
हुए हैँ---श्वेताम्बर मूतिपुजक समाज में भी अनेक आचार, साधुलाध्वियां . 


सुदीर्घ तप करने वाले हुए हैं, तेरापंधी समाज में भी अनेक साधु धांध्वियां 
तथा श्रावक-थाविकाओं के सुदीर्ध तप की बातें हम सुनते आमे हैं। थे सभी 
तैयसवी जैन धर्म के गौरव “को, तप की महिमा को बढ़ाने वाले हैं और 
जैगाधर्म की तप परम्परा की आदरणीय, अरशंसनीय कड़ियाँ रहीं है। . 
वधिमान में भी सभी परम्पराओं से ऐसे तपस्वी संत, सतियां, गृहस्थ 
कु जो बाज के भौतिकवादी युग में सनमुच में अध्यात्म बुध का .सगलार 
श्पिफ््ठे हूँ के ० ५. न 
छिफ्त « े ..  /-. क$# 





हु 





० दे! 2 


बस्त्न्पात की मर्यादा 


ऋत्तपान ऊनतोदरीजा 
आहार की मात्रा 

दत्तीस कबल-अ्रमोण 
अतिभीजनद के दोप 
सित-भोजन के लाभ 

अन्य भेद 

नाव ऋनोदरी - 


अल्पभापण 
अल्पकलह 
उपसंहार 
£ ्ञक्षाचरी तप 
तीन भेद 


जक्षा के 
माधुमारी 


गौसरी लीर 
बुतिसंकषेप 
नवशीदि पररिशषुर् निक्षा 

पलद्षा के दोप 

द्लक्षा के लियो 
इाक्षा वी माल 
धक्का री द्िधि 
मुधाजीयी 
दिक्षावरी '; काठ भेद 
साठ एफसाएं 


2 


एस प्रवाण अभि: 


छाड 

पु दा को गे: 
२5 22 
हमे दें; 


छा 


+ 8० डर अक, 


२ 


भिक्षु प्रतिमाए 

स्वतो भद्गप्रतिमा 

लघु सर्वेतोमद्रप्रतिमा 
महासवंतोभद्रप्रतिमा 
भद्वोत्तर प्रतिमा 
यवमध्य चन्द्रप्रतिमा 
वच्यमध्य चन्द्रप्तिमा 
लघुसिह निष्कीडित तप 
महासिह निष्फीडित तप 
मुक्तावली तप 
रत्नावली तप 
कनकावली तप 


: गुणरत्त्न संवत्सर तप 


आायंबिल वर्धमान तप 
वर्षीतप 

छहमासी तप 
कल्याणक तप 
महावीर तप 

ओली तप 


. यावत्फथिक अनशन : 


संलेखना 

भक्त प्रत्यास्यान बनश 
प्रादपोपगम अनशन 
प्रपसंदार 


ऊनोदरी तप 
- अझनोंदरी का अर्थ वे स्वदूप 


इपकरण कनोदरी-- 


- टेप + 


४ रस-परित्याग तप ४. ओर 5 + कह 
'रस' क्या है ? ज । 
पड्रस 
विगय कितनी ? 
इसविजय ही सबसे कठिन 
क्या रस का सर्वथा निषेध है ? 
स्वाद का निषेध | 
भोगपणा के पांच दोप 
रस-लोलुपता से हानि 
रसासक्ति से कामासक्ति 
रस-त्याग के विविध रूप. 
उपसंहार | 

५ फायक्‍लेश तप 
कायकलेश की परिभाषा 
बाईस परीपह 
शरीर को कष्ट क्यो ? 
कायसलेश की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
सुकुमारता का द्याग 
सहिष्णुता आवश्यक 
कायवलेश हे प्रकार 
आसन की साथना 
आसनों के भेद 

- परिकर्म कौर विभूषा 





.. ६ प्रतिसंलीनता तप ह 


हर्न्ीानिता, 





अनतश 


छत 


नतप 


झशन और अनशन 


करण फरमेः 


उससे ० 
3२५४१ 


मैन आगर्मी जल स्वरूत फी टप्ड झ्ञ तप का धर्म 
छादह नें बताये गयगें ४ लिनमे छह प्राभ्यस्तर पपे के और उध्द बाध्य तप 
के; भेद थे । बाहा तप कल सर्वप्रथम अनदाने ते माना गयीं हट हनधान की 
कद है5 गत ) निराहार १ अणद घाहते है--आदार वो | भोज की 
अनझते है! अनशन का मंक्य और स्व पमझेगे 
हनी आवश्यक हक! 


ओजन कीं त्याग गारतीं 
के पहले अशने-ा बाह 


सह भोजन ८ 


६२ शध्यरीन हो जाते ४ । 


ध्र्र 


हीं मिलती भार 


६८ ८ 
“रत सम्बन्ध ज्च॑ंपाछ 
* ञ्स 


छ बाते जान प्ल 


$ तो भोजन पे + 
५ घूस के प्रागी तटपी संगती ५ । झसके टू 
दंटी धन झादतां गया 


है मिल हुमा बेयागी 
पम्मपद मर 


६ १३ है ०६ 


१२६ + 


तीन भेद 
मन के रूप. 
पहले शुद्धीकरण : फिर स्थिरीकरंण , 
तीन घुड़सवार को 
मन को कंसे मोड ? 

घारा बदल दो। 

कुशलीक रण 

एकाग्रता 

मन शुद्ध तो, वचन शुद्ध 

अशुभ वचनयोग्र 

अशुभ वचन के लक्षण 

सत्य की परिभाषा 

मौन का अर्थ 

काय संकोच 

यह पूजा भी है 

विविक्त शय्यासन प्रति-संलीनता . 


अनगार कौन ? 


आश्रम और घिहार 


अनिकेत जैन श्रमण 
आवास क्यों नहीं ? 
विवेक योग्य भावास 
दो दृष्दियाँ: 

ग्रह्मचय॑ की सुरक्षा 


' अमय-माव की साधना 


उपसंहार 


क्षनशर्न तप 
तो ऐसे अपविन कम, ५ ओर तिद्ृप्ट कारण 
करता हैं अर्थात भूल ञ्ञ्ब्यावुल होकर जो चार्ट सो पाप करने को तैयार 
9 १॥ जद एके घट में. मल रहती है क्गवात यदि नहीं अतिता 


372 शीपालो १ 


पो बेचा चाहिए 
स्तर दाल रोटी है । मं त्त्का 


पुजारी पुवारता है-+ 
दवा » $ और भू लाने के ३ अतः सीन र- 
सलिए वैदिक क्पियों में 


दारीर हैं पे ते ' ऋअख हैं 
९ 

अस्त सर्वे मसहत्वपूण चस्तु हैं. * श्ट्सी 

॥ परनिपद दः 


झ्न्न 
अध्यात्मशानी प्र 
घाय सर्वे प्राणा महीयन्ते” अमन से ही ने 
है । अरन नहों, तो हीरे जदाह८ मोती मीजर गया काम मी * माह जती 
है किए. घनादम सेठ एफ द्वार अपने पे कं सोदा भा पहरेदार बाहर 
मे घर यदे छारके पाहों पी गया । ऑट भीतर ही पई इहु गया उसे भूख 
लगी तो भेणर सोते, मेगे अन्न की होतीं बहा नहीं मिला ) कई मोती 
£2। पिजोदियां परी थी, छातु अन्‍य के दिनो उर्चीी कया वससी चष्टरेदार 
द्राया नही बुस-प्यास मे छत मिलाता छ्वढ भीर्वे< ही भी: दम शीडते 
समा । तो पर रेदार रह वी उसने हम सोलाक * मरभासरते पी ही 
मरते दम उसे < हू से इतना ही मिकला डबाहूए के हजार दर्नि 95084 
कु| एक दान इंटर ! 
सुलगती है के वर्ष ही उसे शत बाद सदी 


22 | छाप (3. 


हु हु 
छ््द्ध कक 
ट्र2( श्र 


श्श्८ अप ७ 5 अजब धर्म में या... 
भूख दी सबसे बड़ा रोग है । वेट जब तक खाली रहता है, कोई काम सुझता 
नहीं । उसे तेल के बिना दीपक टिमटिमाने लगता है, पानी के बिना गेएनी 
तडफढाने लगती है, भोजन के बिना मनुप्य भी इसी प्रकार -आदुल-व्याकुल 
हो उठता है, भूख से व्याकुल होकर ही किसी ने कहा था-- 
चमक्षित: कि न फरोति पाप॑ 
--भूखा क्या पाप नहीं कर लेता । सन्‌ १६४४५ में जब बंगाल में 
भयकर दष्काल पड़ा था तब भूख से व्याकुल हुई एक माता अपने बच्चे को 
भी पकाकर खा गई थी । मनुस्मृति में एक स्थान पर बताया है--“भजीगर्त 
नाम के ऋषि ने भूख से व्याकुल होकर अपने प्यारे पुत्र शुनःशेष को यश्ष में 
होम देने के लिए बेच डाला था।” विश्वामित्री' जैसे ऋषि भी क्षुघा ' 
पीड़ित होकर चंडाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस खाने को 
तैयार हो गए ।” इन उदाहरणों से यह वात स्पष्ट होती है. कि भूसा क्या | 
नहीं फरता ? संस्कृत के एक कवि ने कहा है-- ह 
अस्प दग्धोवरस्पार्य कि न कुर्वेन्ति मानवा;। 
वानरीमिव वागदेवों नतंवन्ति गहे-गृहे । 
इस पापी पेट को भरने के लिए मनुष्य कौन-सा पाप नहीं कर लता ! 
सरस्वती जैसी पवित्र वागूदेवी को भी यबानरी की तरह घर-घर में 
किसी के सामने नचाने लगता है । कवि ने कहा है-- - | 
फयन फला बोह फूर, फिता मुछ - होय कवीश्वर, ह 
सुत दासी नो सोय, -न्‍्याय सुघ होय नरेश्वर। 
कापर ने सूरा इहे, कहे सूम में दाता, 
मरा घर्णा री मार कहे भा लिएमी माता। 
जाचवा कराज जिण-जिण विधे हुलस हाथ हैंठे घरें। 
दुभर पेंट ' भरता , भणी फरम एहू मानव क्र 09.. 
१ मनुस्मुत्त १०११ पे, 
र्‌ सनुस्मृति ह०।४८ 


ण्म्रद्यादस 
वेट भूखा ते जगत मनी । असे पेंढ री 
नदी क््ता ! 
दी ने गंगीं होकर फटी व्यहू चर्ति शर्त कर मैंने मी 
नेग हँसे कयों और क्यों मेरे 


लोगों की समझ 
झ्लै ह्टी असा ५ घी गएड़ा घ्लता ड्टै | 
झाहाए के घद्विप प्रफार 
बहा अत * अर्थ हैं सुपवत बाह्य | सुप्टि म॑ प्रत्येक शरीरध्ार 
क्ञाणी की बाहर की हपेक्षा रहती है ६ बिना आहार के कोई प्राणी जी नह्ठीं 
मत तो दीं तय कवन हैं कोई भी पर अनाहारा 
दो समय मे अधिक अना 


शदाता ) झुन दर्शन मी 
५ नहीं “६ सकता १ 
अनन्‍्तदली हीथेकर अगदाते दो. मनाहायओ 


हाय्व धवति री + 
84 खुलने क्ल लिए बह 
है दा ब्ेदनीय 


.. दे मे न्‍ 
नह ग्ह्ते तर छा > 
स्‍्ताया किए ऋतछक कनाचायों | कहा 
सना कि एुए ऊाी काया ने आए +* 
ज़ादी ५. >स छाटटार 
जाती है. काहार ६ भाव- 


पर की र्घाः 
गो क्स्कुली 


घ्त्र 
घाम तप इात्ा पक न * जन ऋ्प द्रव झ 
मम छदग ५ मे हेप है 7 
लटका दी १९7: हिल न 
झ्ञाएही *) रे ए यह, बहार पे) प्रधार पे शीला 
ब्ावाहारो छघिहो होए सलीम 7 पब्लेद ६० 
०० कर थक थक 
झग्म के प्रारम्स कह्ू--माठी के गर्स दर संवंधयर्म 


लिया ऊणि बाला अर्थ 
(5) छोध आह: छ्ुचा या रोग हारा लियी काम 
न्‍प १६६५ कि 5 
उसे १०५९ 20 
(३) बरक्षिण आह गा या एुन्हेकशर्स हवा हा सारीर में द्वार 
पाया जाति गयी आधार १ 
किक 
नह छः बपम 8 ््‌ 


जैन धरम मे पे 


) 
कुराणिक कया 9 कक रामचन्द्र जी वनवास से लीटंकर जब बंयोध्या 
प्रदेश कर रहें. तो अयोध्या के ता उनके स्वागत में पईर् दूर तक 
सागटिकों का ञ हुए रामचन्द जी ने सर्वे भवन 
क्षक्ष कुशल दम । आर 
रामचनद्रजी की हू प्रश्न लोगों को 
ही मन सने लगे उन्होंने सोचा-- वेनेवर्शे 
सही के इसलिए सर्वे्त पहले अन फी माय 
इज अल की कयी फिकर है. | रे 


| एवा ५ रीः 


बहा अजीब 


गरीब लगी कुछ लोग मन 


राम को प्ूख सताती 
लायी हें ते बोले-- दि महार 
कुशल है स्‍ 
लोगों का छुप-छुपका हँसना और ब्य॑ग्यपूर्वक नलना रामचस्द्र जी रे 
ताड लिया, पर कुछ नहीं बोले । स्वागत समारोह के घाद ए 
दिन नागरिकों क्की कप आधे । कॉफी दर 
करते रहें । लोगों 


तक राम 


ज्ञाय 
बोजनाजुपता + शामसन्द्र 


पूच 
द्वीरे _मोती-मार्निक में | 


थालों में 
हरात के भॉर्लि ग्ख 
नहीं पांव कि रघुपतिं 
दाम बोले--ली मतों ( कब 
गई ! चेट में पृ दंट पेर्ल रु ६ 
प्रो जा +५ कह ली बोलि-- दि राज + ने जैसे 
खोगों से सन एसी मेजनि ह्य्प्हे दे 
आमने काहाना ॥ शोई मजाक गा ह। 
झट ती मे ८ नह्ठी 

कहा 7 लक हें दाना तो मूली 


ग्प्त् प्ट्म प्ट्म च्च्य शा 
अन हिट गत 
गेझीरे वाई लीजिए मे ३ 


की ए5 हो 


हु 


अनशन फेंग धरे 


करता दे । बतभारने स्वास्थ्य घश्मेपज्ञों ने हमारे क्षोजन के आठ आवर्ग्यी 


आप के साथ भें आोजन दी यस्तु आदि का दिवेक इस ख्ल्ाप्रयक 
है | जिस पदाध झदन से शादोर में शाजस नी तामस भरते की उले्ति 
होती है 5 घदाथे * दादिष्द लगते चरण भी नहीं साना साहि सीता मे 
शाहार व तीन भेद बीए £-- 

सा्दियि जहा: 

राजग जादए 


छामस झह्र 


न ह > हि 
इसीखा- चित का। हि करे लिंए हे हक तथा हिंदी दुष्ट धवन 


स्कक, 
जन ध्र्ध कर ६ 


के माह: 


५ 
देव, नर तर्वल एवं मनुष्य गोनि प्नगे ही तीन प्रकार के नो! 
लगे जति टू) इनमें देव आओ का आहार वईीं सुन्दर व मधुर रस, गंध, 
ब्ण व स्पश बाला होती है, जबर्कि नारकों कं आहार-अंगारों के समान 
जलाने वीली। मुमुंर के समान दर्द उत्पन्न करने वीलीं अथवा बर्फ के समान ! 
शह्यन्त शीतल हिदुस्ल पद करने वीली होता हैं । पशुओं का आहार सुखद 2 
जी होता दे तन 5 द भी * मनुष्य के आहार के वी प्रकार बताये 9१ -- 
(१) अशन-ः दाल-रोटी-मैंतिं आदि । 
(२) पान--पानी ऑर्दि देय पदार्थ । 
(३) सादिम--ल आदि ' 
(४) ादिम--पात अगरी “ली आदि । 
मनुप्य साधारणतः यह चारों प्रकी बा आर्दीर जता है. भी इसी में से 
प्राप्त करती ८ 
के आवश्यक रस व तर 


युवेद दी) दृष्टि से आहार के प* स्‌ 
मधुर स्पा शठा“चीती मे आदि 
फ़्टु रत८्अ व तआर्दि 
आम्ल रस--सद्टा-क जी आदि 
रस- पल बे, वीरेली आदि 
फ्पाय जल तो ल्षार्दि 
लवण स्तन 
द््न पटटस्‍सों से मुक्त आह: मन की प्रीति शरीर की वी बे और 
धुदान पसती है। ध्रीर *ि झ्र्मे सनी इसी सगे आधी गटती है: 
हुमा इक थे छादि पदार्थों ही भी हर, प्रत्येक री दी दूध कद 
हुत उर्थि्त द्रमाण थे धरीर के कि द्वावम्यक दीती हे कथित मात मे 
बोनी के छर्लित नी ही ) माता में इधिका री ४3 ही हा 
जदशिओ लए “7 हवा: हारी; 5 कायम “7 दर्माग (ध६३४* 


बनणभनव तप 


पउअल 


बाला कार्मित थे का 
मे मौन होते: 
महाराज 


द्वीपो अक्षपति 
बदपे मंधमते ६0२3 जापते ताइशे 
ताप द्व्‌ श्् दीपनव मे कषीजन यथा | 4 द्ुए विन 6 है है 4 कक 
ई गे मादझून ८ ८। के ४४१ ध्या ८ ' हु ऋत४ ६ 
$ इसलिए बह हल लेकर पग 8 | धाले ऑ्ध्शर ख्हो पाने 
टए म यह ४६ दिल $* घ5.. है :धाद्ाए कण ४ 
काका तो लि. द्घ्हीपे मारेग दी कादी ने हे द्िती * 
॥५९। तो शाला * प्पय दा करेगे ६ सफद। 75 सुट धरम - 
शक कि पा उत्तर मी] दीप १2६35 रू ् पा १६24 .ज प्रधप् मा श्र 
हो का 5 पल ४ ह[सोए ४१४ 7 हू ४४४ दाता $ 
जप को | > हर मा ७. सभसी | ४ 2: मम म<- 
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हाधा । 


५५५८ 


जी नहीं चुवते । हे मध्यम 


के लिए, पी त्याग 


अजन आदि साधनी 


लोग ८ ) 
मानते है । 
भऔजन मे अनासक्ति 


उत्तम शे णी के मनु थी करते हैं. उसें साधनी लाए 

रहती है।. में बताया 9>साधुजन ० की यों 

त्ते ८ र दिया है मोक्ष की सर्च करते के लिए शोदए 
परणा--मीर्मे ते ना के लिए $ साधु +८ फ्ो 


हु देहला थे रे 
से वार्यए्त दाने में छिए भोजन 


भा उठी श्रम 


5य भोजन त+ 


मार 58४ | 


है एस बात कि सा 
धन्य सेठ पी इसज्तीते 5 था दवदिफ १ 
दाद 5,१३३ 


कथा सदी पा शा ण्ी 


स्पष्ट श््प 
६ जून हुआ ध्यां 
धंह पर * याहर 


बी मनौतिगी बाद उर्सोः 
बांसों ता तीर / पर बे की कौर था में एव थार. 
बच्चों के साथ मं. हा भा। उमंग ठेगे गी पा घोर विहः 
इधर से निकाता ६ उसमे पुर को विधित आभूषण रे समझा गो घेखा से 
डममके मु में ती छुब जाए । मोगा देखा ह के कुझार हो उठा दिये 
कौर भाग गो । छमल में जीर “ कीदे-्मोतियों के मे गहने धगीर 
छथे लौट मी हुत गला मंतर मर एक मेंस हू, में डा दा 
अत गे नि कह हद पूडराम शर्त गे | ना 
ले साध कं इसमे हाल कि: बात अप्धएई हाट: कासा $ ४ 





१६८ - जून चरम भे हंप | ह 
डालते हैं, स्वेर्सिय सौपट कर डॉलेंते हैं। कंडरीक को उदाहरण सा 5 
आपके सामने दिया गया के “लि साधुत्व से -शप्ट होकर झुछ दिनो भ्न्ही 
ध्यों मर गयी ३ इसका कारण स्पष्ट बताया गया है--भति मा प-में भौजन- - 
पान रस आदि विंपयी में गद्ध दोवार । रात-दिन स्वादिप्दन्गी कऔोजनद 
करता रहा, वे हजम नहीं हुआ, शे धर में रोग फूट पड़ा । होगे होगे पर 
भी स्वार्दिप्दनारिष्ट पनौजन छोड़ नहीं सका रोग बढ़ता गया और भंत में 


दुर पाता हुता मरकर सातवीं नरुक में गया 


भोजन में जैव ऐसी लोलुपता भा जाती है तो उनके सामने जीवन कीर 
स्वास्थ्य की भी कोई महत्व नहें बहता, वें ती वैसे खाना ! खाना ! यही 
रुट लगाये गहते हैं। कितु यह अन्न-मूढ़ व्यक्तियों की वात हुए । साधासपता 
विचारशील भोजन करता है. तो उसमे संयम भी बरतता है उस भीजने ये 
डे एप भी होता हैं । गर्भ जी से किसी में पूछा-- “नाप भोजन गिसलिए 
करते हैं. ? गांधी जी नें कहा-- दी की तरह शरीर को पालने में 
लिए । कवीरदास जी ने कभी यही वात कही है” कि मूल एक दठुतिमां ४ 
यह भौंकने लगते पे है तो हमारा चित्त चंचल हा उठता हैं, मे अति ही. 
जाता हैं, अत: मेने की शांति बनाये रखने लिए. और स्थिस्ता के; साथ 
बजने वसने के (लिए इस भूल- बूतरी वे रोटी का दुकड़ा डालना जरूई ६ 
“व कबीरा फूतरी करत भजन में भंग । 


बस भौजन करते का यही उद्देश्य ६ छुघा शांत हर साधना गगों 


्ष 


बहना | विवादित ने भोजन फारने वालों की तीन के लिया है | हैं 


१--सवाद के लिए लोजन करने वीर्ट थे अशानी और हि १ 


की चाट में वेवेदि हो जति ६५ शरीर वे छत कि कौपूट गई मी सन 


स्वीता7. शाग 
नोजन 





४० 


३० ...  सैन धर्म में तप 
. जंगल में उसी अंब कूप से बीच की लाश मिली और 
ब्जव वीर नी पढ़ लिया गो । चोर के हाथ पद में बंधन शालबार 
कारावास में दर्लि दिया गया । ते ग्रेक में सेठ-सेठानी . सम्िर-छाती पी 
रह गये । जो मर गया उसका अब कया हो * 

एक बार कसी व्यावारिक अपराध मे धन्य सेठ भी पवाड़ा गया । उसे 
उसी कारागार विजय चोर के सीव एक ही बंधन से बांध दिया गया ) 
सेठ के घर से भोजन आया देखकर विजय चोर के मुह में भी वानी छू । 


आुम्प से वह व्याकल हो सही थी । सेठ से प्रावना की--'सैठ * पंदे तो हम 


दोनों ही बंदी दे एक समान हैं । मुझे भी भूख लगीं हैं थोड़ा सा शोजन 


द्व दो ती मेरे पट वी आग भी शर्ति गे जाय । 
पुत्र घातदः विजय चोर की भीषना पर सेठ आग-बबूलो है! गया । उसनें 
खब डॉट, फर्टनी । और दुत्कार कर कहा-- मर कत्म बतेंगा तो इुतता 

को डाल दू गीं (फन्‍्तु तुझ दुष्ट को नहीं दू गी ) 
धिजय छुप दहां । सेठ ने भोजन है लिया । संध्या हें; समय सेठ सो ' 
शरीर चितीं के लिए जाने की इच्छा हुई । उसका एक पर सी धिजय घोर 
के साथ बंधा था उसके बिना वह अकेला कस चली जाता ? सेठ बढ़ीं दिया 


] 


मं पठ गया । उसने विजय पे अपने साथ घलने के लिए सर । विलेंगे मे 


बे 


दार गकितिए खाते समये वी अकेले सागा। भी दाते समय सु ता 


सह 





कू लिए, में आदि का निर्मे 


5 या भोजन * 
इन 568, की एए प्ले हमारे क्षोजन केक 
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हक 


टी है. है 
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3४ 'डन धरम में तप 
फन्तु करे इसीलिए, कक उससे सगे, सेवा, अिसी। स्थाग आर्दि दी प्रदृ्तियों 

को बढ़ावा मिले । स्वृर्ध्योर्ट ध्यान, अीर्दि की वर्कि दे [यदि ईनें मंगमो। 
की आरधनी म॑ शरीर पीछे हटने लगे तो फिर ईई शरीर के मो 


रखकर इसे उपवास, अनशन संलेखना ज्ादि में शक देवा चार्टिप 


बहार त्याग के ८ कार 
शास्त्र में कहीं हैः 
के उयसगो (ततिबणणे बंभचेरमुत्तीठ 
पणीदया सरीरवोच्छेगर्णदर ध 
रोप होते __रोग में हार भी सने से रोग क्र अधित ब्र्धत 


हम कर बहावर्ग सी साधन झ्नंस्थिन र्द्दे गांधीजी इसीलिए झहूते 





घन उरी से धार के रोग ते घान्त देते ही हैं, गे के धिंका: षी 


* 5 ५. हे ३० + रो ४ शुन हर 25 हे तर मिट 
दास हट छ्ति ए है ख्पाए च्द गो एन इन अर $२्‌ पा 





अनशन में 
दद्पपा छदर्िवर्तन्ते घराहायस्प देहिताः ४) 
मन के विषय इुकार दूँ हो जाते ६। 


काहार की स्थाग पार दे मत 
हू में पविवता श्ाती हि घरीर भी रोगमुक्ता प्टेती 


टस 
हमरा 
शाप र 
ट्स्द 


पम मदुप्य पघ्रसम सहगगीणा 


ँ | 


_अमदने मे वीं 


पद द्टी दुर्भप : सहुत काना हे छहन 


ही 
व 
| 


श्श्म 
हे 
छठ्ठेगा कोर हो सस्ता यह अपने मीटर झुव में दी पी “ गा 
है ॥ ब्कपमकादू 4 पे १३१ तप 


थ ५ 5७ ही ग 
है पट काटा दा 5323: 75 जज ही 
छुपे प्रा शझुपा ६7 हीई ४ श्ाएद गे के लत हे लग 
डक इरिर छः - लवण दे मोरए-5 दा नदर मे पु >ऊाई ही मं दीएई 
छाल ४ हर शत नर १ ++३१. पट 7 (र्ग / ६ *६ प्झ एे ४ कह है. 
क्‍्क्ड 5२ कल '“ जा हक 
$ प्रौद् ने शी दूव $ मेने ता दिए: हुवे प्रात के हा! 


“4454 सच $ 4 के इ 
॥ १ जि (८(7२३१६९ र7३ ७९६१ 58६5 ४ ५ ७ 


छत क्स्ना खतशन तय की साधनी ५ १ इस साधना हे श्र 
द्ध्भी ही ती श और. मन को की । जेसी पूर्व मे बताया गया हे 
न्यर्थीत्‌ उपघदास कांदि शरर का. सर्वे बढ़ा लिक्ित्सद है णएुए 
तक घ्कित्सक स्नपूछा शयान- रस ति म॑ सबसे बच्छा डॉट: दीने . 
, और बीत सी ल्वकित्सा सबसे ज्ठी हैं. उसे ने उत्तर पिपा--त 
दुवसे अच् हाददर पर्व हैः १ उपवास 
। मिट्टी 
३ जल 
ड हवा 
पू धृप 
शेर इन पाँखों को + ज्नजो स्वकित्सा की ऋती हे बह्दी लिकित्त। 
सबसे अच्ठी 
प्राकृतिक लिकित्सा * तर शुद्धि लिए. उपवोर्स सबसे पहली , 
(चकित्सी हट गाँधी जी कीं घिएवा था-- उर्पि स्शारीदिि दोए दूँ 
झ्ोते ८ और मतोविरत बढ़ता दैं.। बहुत से % प्रतीत होते वा |! 
प्यास क्ित्सी स्नदूय हो जे हूँ) प्रो स्वण मेने हपापार, 
छलतारने दाछी कर्रिनि है->उपवात ] इसीलिए दावासओ दी एप ने जमे 
बाग ज्ञपूछा ते जो ने अर्मि कल पैदा होती दे जल में आद।/ 
अं । जिस कोई पाये द्वी नहीं। भर कह बाजार मे छटीदते पं: लात 
छपये में क्षी नहीं लिलती- छासवेः सुबन से इगीर के सम दीप 
दूद्झों हद दे ऐसी प्श्म क्ौपधि कयी है? बद १ बैच छम्तीएधर्म पा 
कैधरात + दंत ला: ५ हैमी औषधि क्या हैं. 
खापुर्तेदश बागुमट *े मोल व छियाना वग्म आऑर्प | 
मसार में दी है कौर यह, ८ संघ दस्मीय्नूए न छपी 
ल्‍क झथ रोगी दूर मारी दाती दतर्गिति 
कम की शो दया भरे मी दी शुद गत 8.॥ मारना 
सार व ४ लक के लिए उदार हु बाई ही 
5 ओह झातिए गीत क्री पक शिनना 


क्षतमन तप 


है इससे बता चलता 
या 


चुने इगामः 
छ्लास सके ? कर्मेधा करने की द्प्वि लि 


दाद भागे जो निज धायते मुनि पुन 
* घर लेछों मी छपयास पे 


ह् दर हु कक रु नाप ग् अल्लभ जप ४९ ; 
५ ॥ छथधए 83 00 ४ है. अपर 
'्ऊछ 3 
एज इस कम गई _ह३ रिक मिर्फे मी पर ही ही सथार्ग है टूर 
शत ् य्छ + हू हु मई 7 अं 2 है 
अल हि एः ह 
है ह आकलन, ऋक महू द्रव हि ल्ड के ९ 47९१६ 
। (् कम ब्डाजए शुघुलीधिं ह्पय 
प् पाप गई र्श प्ख गत ३ आ&+ ४ 7. 74 2 
इक * दादा 5 7 गश्पूःः पूल लगी ४2 7 | 
न्‍् 4: * हि कप जा टाः क छा रा 
कप डे दम है 3३५ हा ब्क््क हर प्‌ बंप] के ह। है; हु १६ ५ कु ० 
शत डर (रे कप | दया हू ६६१३ छत 5 ६5 $- | 
् त्ः 8 ... के भरे प्रो जिद ही 
$्जु दस न नि दल पक ४7. छुम द१०५ के 7 - 7३१ 
है 2४४४६ 5 १९3] हु] ३ पर ५ 
4: 
7) दे हा 


हि भय डक 
दान की भी 


> 
2 डर जज प्र अंक अष्कु बी 
रद 3. $ हक 2 कल है ८5 शत 
हे हे 


झऔैम भर्म प्नठ्प 


-मंभान शत 


है ही नहीं सकती ) शरीर. की सार 

बाले-र्थी समय की गले ही नहीं से मकते हा 

उन्हें, तगता कमला शरीर कमजोर हो जायेगा, पाक्ति पे हे 
का मन चिंपेंटो रहता है). बस्‍ताय मे ह 

॥ पाने से छात्ती । 


दीर्घायु, होती है 
द्वांती मई वाह हट शा--अगैर का मोर्द | 
< कर सर्केतों ) यह जिस दर गी मगती 


तप नहीं कर 
ने हों। प्रणों की मोह ने है! वन में 
कीवन के प्रति अनासक्त क्षाव जगनों ही आहार त्याग रूप तप दूत. फल है 
व्यान में सतत मी है, शास्त्र में उपयोग कीं ली हो 

हट ठुपवास हे ट्टोने बात 


घ्ठा एफक च्रात 
ही बताया 5 १ 
लक पाते मन 


बी वतामी ढ्ै, वहां आध्यातिगर्ति लाभ 
दा(रीिि लाभ तो अपने भी होते ही उनके लि की ५ 
दिया जआातो। हे श तो अधगा को लिेल बनाने लए, मी 5 दरीर 
लग्न गी के. लिए. हो किया अरती 5 संस उपयोग पक महंगे का 
मोता ८ 
आगयती की नए प्रसंग पर पूछा गया है म्प्ाधु पी डपदाई दादी 
$ सो उससे दिलतने हामों की हर टी लितों ८ प्‌! ह 
उत्तर में मी या गये 8, ण्पः चार कि (उसने दम शव 
उतने मे आम तय गुजर रुप में भी लक एव व 
3 जल आग कद नीली ५ मैरथधिए हींग नह 8 


2 6 


अनशन ठप 


भी आर्वि्की ४ ती है; इसलिए थी हुप भी को साव्गादी पे कह दें; 
में जीवन दर्द आ्शि ढुह ध्योर्गी फोर, दिया जाता कक उसमें शीत की मीई 
पर ! डू8 महुती थम 


दे गंदी कह समीर श लए हा भार 
फू 


पा उपगान को अर 

के अपनी * प्श्मशान रण ६ हिस्ती टी क्दी पढ़ी के आदाइनाग खो भी 

क्षमात की भागी ( घट मानता पद्म रू प्रात 9, गये पी दादी 
ठ्‌ $. लगता डर्म! 


खत 
र न न्‍- ध् | 
शम में मे खनाएईल की था दाग ! शी की हा गेट 


एक भूल भीख भा ; 
ह्शये पम कन शत कक: स्याग सम: 


दास की। छ्म 
नल १ 0 अल मेगा है १ 


रद है 
डर 0५५ 5 


हि हद: रद ला सह सिर 
अर पे मी ८ इरदीरिंए दि झट को: 
३ कक 
दिए हे श्याम यों हुगपरिए 


यंग पढने 


२ शासक 
का चितन 


| द्वात्म स्वद्प 
रोना 


हल काये ने 


और रत 


20४ 


 कैन पमे में को 


धर्मदास गणी ने हैएा। 


माप्ततव 
४ हु रो 


ल्ब्त 
९] 
हक 


हनन ते 


धनतव 


ष्ट 
् 





श्घर सन प्त॒म में तर | 
ठप नहीं है 7 जबकि मान्यता मेंहें कि प्रवम तीर्मकर भगवान ऋषमरेव 
म्ने स्वयं एक बेप का कठोर तप किया ।* उनके शांसने में नी एक बंधे पा 
उत्काप्ट तप माना गया है, मय के बाईस तीर्थकरा * शासन में अप्द्मरि 
दा उत्कृष्ट ते है (४ तो उनका तप किस तंप की गणनों में जायेगा $ 
विपय में समाधान यह है कि दृत्वरिक तप की पह बणन भगवान 
शासन काल की अपेक्षा से ही किया गया ८ | 
मास ही 


(चरम तीम कर) के 
उ्त्क्प्ट ४8 8, 


महावीर 
सरम ती वेकार के शासन काले में टट्व टिक तर्षे 
होता हैं, मी स्वयं भगवान महावीर ने की किया है ) ते काल मेंयोंदि का. 
अस्तु, देगी ६० मे बरतेमान वाले फ्री 
रत्न. 


का शी बल मे 
दिन के उपवोर्स से लेकर ८हें मास पर्मत्त की उपयोस 


कारण है उसने सम 


दृष्टि से एक 
सीमा में आता हैँ 
श्वा जाती हैँ! आगगे मे 


तप में हमेक प्रकार मेंगे तपस्याएं 
सिह लिष्तीडित तप तथा 


गुणरत्त संवत्स 
क्षेद बताये गत € रितप 
समाव करते धु स्त तंव 5 ४० 


दव की रे 
ऐ त्वरिकि 
जितने प्रताद के तप 
दाद्ग प्रतिमा प्रादि जितने 
थआ जावे हैं । 3गे सब भरी के 

ह 
गे इतरिओ तथो सो. समारण छ्ब्यिद्टो 
होइ वगगी य || 


सेडितयों दपरतयों धणी में ते 
गे पंचम छटठओी पदराण दया । 
इसरिंकी 


संबंधी 
अम्तर्मंत 


8. 


चराव 
प्‌ ४7 48 


हर है है| 


4.4 


ज्षद बताये गये 


हा 


हत्तों ८ 
मसंप इस्छियचित्त्यो नाप्पव्यी होड़ 
मसल इच्छित परट्ाम अदने बी टत्यरिक तब मई पर्स छत 
का ऑल अ 
। 2 हे प्यदय 
यू प्रारता 
« झशंवन्छर 5 धर्म प्रकितिशगादिदग मिए हट 
डे, भागे मे छिमे.. तेवर ! 
__द्दर्तगि से छा 


हि 
+ 


डर 


श्८श 


दनरर्नि ठप 
क लिश्वित विधि रहती है 


मथार्श्ति कसा चाहे दैसा 


मालमीर्ते बहता * 

चाे तो भी फारर » उस ऐर की प्रेत रण तप गे श्ते ७. 

दुट्वा ३ इसमें सेट पर्सी से सका पदमध्य तर्क प्रतिमा, 
बाज ५ । इन तपों हे 


+9:0| मशहगत त्री 
- ८:27 आ | ये शशत्ग ५ 


न दोधा गण गिर: जो वियिय ध्रक्ार को ते 
(का + की बरषेन अत 9 १ संछेप ध्ध॑ गई 


20 | छग्याए 


|] द्भ्व ) ह्ूः 








पर्नशन तप 


9 


> द्वुट:। के 


वर, 
्ध 


जैन धर्म में न्त्प 


डे 


अर्थ ब्वर्नित हटा शै-एक ने 


प्रकाशन शरद 
शणन तेथी जीप सन | प्रेरित एगासण , झाब्द से एशाशन शव 
दोनों हो गत हैं.। प्रवचन सारोदार दूं 37 संतन टैनल पे लीग ० 
मुठ रे ; जन करतातजाए शन %॥१ प्रालीस प्रमाण 
के अनुसार तकाशन में भीषण या जाती है. 
(४) एकस्यान- विलय कक ते 
हू समय शईे 


कोन प्रारम्भ करते 

को, भोजन अंत तक उसी स्थिति में वे हर भोजन 

9] इसको (शषेपता गहे ह कि, दाहिने हाथ ऐई मुठ के सियीर प्ररीर 
द्वना दिने म्नेएक आगन से + बार भोर्रेंत 


के मिसी शी अंग को दिलाएं 
गयी-धी-के लि एवं संबण 


कारनी 
(६) लायबिलन में सब्र रस (वि 
का नी सगे किया. जीती है एम तप में दिगे क्ष एकबार गोजने किया 
जाता है; भय में कोई भी एए रुक्ष ऑर्दिि: ऊँसे उबले 560 बाक . शत ह५ | 
खमे, सत्त, ठेईदे) ज्ञायल आर्दि एक प्रहार का मेज वि जाता हैं, दि भरी 
लबण इर्दिएं क्षीर अत को पानी में लिगोझर लेनी होता हैं. शुस ते मे 
[ मुझव बीते छल 
से हर्वात सेवा मय 


स्थादिनिदों को सींग ८ 
अन्तिम भागे न्न 


) दिवस घरिस - दिये कल 
(नस सूर्य मे पहले दूरी दिन सूर्योदित के विए तिविदा था वीर्य 
सब्धाध्यरते हरी दिखे शर्म ते (अत्याग्यान) है।दस पह्यादां वान मे शाह 
पड़ते के हऊी सतत त्याग को सार ली कि शहादत क्र लिए बी एज 
मदर सप है 
(८) रत सोजनत्याग ते (निल्यतप) राधि भोजन फयाग 
बरना पा चर हाय टै। लिये निशा तप पं मा हि झे बताया ४ 7 
25 बे ह्याग हुए आर मंतत सी है मार 
की] अत वा्षों 





० 75 
इ्तले 5 प्‌ 


स्यंसी में से ० 
तप: कर्मी वी से क्षिप्त पा द्ताई जाती हैएा 
अतिमाएँ--विमाएँ अभेक अंकों की ७ कु तप के काठ 


24. 


का है। एस में 
गहुण करती ६: । दकति मे कभिप्राय ध्ाा सतत 
प्रारम्भ हरी है और जब हक वह, होभ में नहीं टूटता पद ० क्र्दाशि 
कालाती १ यदि एक ग्ास था एस घू 4 जल दमा थी हल धारा 4८ रा 
हो वाई पी दांत मी गा । उसमे दु्यादा नहीं लिया छाल प्रतिमाधार 
सम में लोग बता है सिर्फ हुक थीं छा की 
झद मिषम तो 


+82' ८9335 हे 5 
५८ रद 
हैक 


है 


वे सतत फरयीत 
83 दस मी पा 5 
बे दिनो पद 5. 


0 
शोने पर. 


समय रे 
१३ +६६५ ६: डर हरे शा द्याद छएर 
छुरा धमिते शाध ४5 0 
] अन् दाग लक लि मम एि म्तार डे प्र हलक प क्रम ; 
घट छाता ६. ६ श्र ाः मधु 4६ ४६४६ पुम्तार ४ दर्णाएड+ ता ई 
तप ० 
दताये गे मे | है 
टी १20 ७ हैं| ६ / (ः श्र 5५ ४7 १६ डर धन ञ्क  (/ह 
(२) एटुमापिए इतिमाला नि 55६ हुलिशी *+ ह९ भा #,. थी 5 १८5 
.. इज पानी | रस सब मे मे 
हरा होखदयद दरति पानी मे छा नी. ही १5२ ला्लामिए शास 
मारा गे «कु री मै हु ध्फ्ी हरे झ्न्दार प्रयि। रे शाग्जगार झु्र 
रा सर है (४१६५ ९३१२ शक हर "१४५ +5 ३६ अ्डू 
७ ३ पावन हज, पट >लिभो ने धर नह टिक डॉ दम) 
दफना३3त) 5 + दाम 3 धर हूं, 2५ 0) 


श्प्र्८ ह्रेन धरम ५35४ 


दत्त शब्द मे मी को ग्रहण नहीं के: एक अहोरात भोजन ने ऋरना मात 
उसना अर्थ ही अंग किया गया है! इसे ही उपया्स कहते हैं. । 

छपयास की प्राचीन नाम में पक्तार्थ भी हैं । से का अब हैं भीजने [ धर्य 
9_ प्रयोजन । जिसे सनोजन का कई प्रयोजन नहीं हो।। बह तप 


दा मत 
ठभक्तार्थ हैं. । क्र्यात्‌ भेशन पान खादिम स्वादिग इसने चारों छथवा पानी 

छोडक पैनों आहार के जिसमें त्याग हा उस अभक्तार्थ को ही उपवास हे हा 
जाता दें । उपवास को उत्व भरते चंतुत भक्त, वेले को ०5 भक्तों तले की 
'अट्रुम मेत्तें और इसी भतार सोले की दर पक्त तथा भगे मी ४ पवार 


हो दोन्दों पी अधिक जोडकर येंतें। या गया है | मासिक तेंप को मासगि्तण 


छह मार के तप को छमानशी काहा जाते ठ्ठै। 


कि 
अं. 
ह्प 


उपयाग के आगे अनेक प्रकार के घिलित धवर्लिप उग्र तपौकमे की यर्णन 
शास्पों में मिलता है । अंतगर् में) मेष तप कारने वाले साधका के नामी हा . 
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१६८ दमधर्म में तप 


रद 


उपाध्याय, मई ज्ञान, देशने आाजित्रय तपनल्‍- व मनी पदी का आराधना घ्व्ह्प 


वर्ष में दो वी नी-तोी आयंधिल (ये जाते जिसे आयर्चिल की जीली 
कही जीती हू चैत्र शुत दप्तमी से पूणिमा तक) तथा आदखिन शुर्कता 


सप्तमी से पृणिमा तक चलती 6 ) 


ब्_ 


पौच परद्ों के १०६ गण होते 4. अरिहंतों के ६९५ सिट्ठों के ८, आचारयो 
के ३६, उपाध्योग के २५ तथा साधुजी २७छ--ऊर्त ६९ । इन गुणों की 
पराधना की जावना के सात उतने-उतेने दिनो पता उपवारा या आमंदिल 

दि किसा जाता ४ ) ऊँसे अरिहंतोी * १२ गुणों करत आराधना के लिए श्र 
उपवास | इसी प्रकार नये गुणों ही आराधना का लिए उतने उपवीर्स 


बढ 


करना । सगकत्व, ज्ञान आदि के थे आराधना लिए भी उर्तो गुगी 


धप 


अनुसा २ उतने: उतने उपवास क्ादि करता । हे प्रकार प्राची महापुरुशों के 
विदिध गुणों की लिमित लेकर तप की आराधगा दारमे की तरियाटी भी 
आज प्रतलित 6 

संबत्परी चातुमासी पूर्णिमा, आतदर्णी, पाये दिधियों को छपयास, 


ष्ड 


पयुं पण मे आठ दिन देवास हारना में रन पर्दलदी तप ह जा संगत मे 


है) | के 


टला 


कहीनाओी ज्ञागम भर्दि मो बालना करते ससे हर हुए किया जीता 


। 


है। इसमा बंद 7० ज्ञान के प्रति विन: देखो: अर्टिवस हर, ही निर्वि्त 
झमाप्ति की भावी है। शार्सवँं के प्रति लादिर: युद्धि स्हेंगी मं दमा अब 


४ रिमत २ (ः >> व शरद 
ज्ञान भी गर्मी: रुद में परिशत होगा । हमसे देधिद हे किया पगिग  । 


तखा हे गोरे ४ बुत थे | ट्वक्ति भोग हम मो थे मार तहत रं ः 
शातियविदाय सा गई 

दब गो में लाते ही शव प्ररिर के संत ही लिोर्स म्ितता है । 
धग्टरधाए उ्तीयी ता शाति । [हुस दल वी छह है कि दे। माई 
मी प्र हो शीडितश हाय सी शोगी म्िए कतिंद हिट हे ता, 


अनशन तप 
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इसी प्रवार से कमेवा अगगार मे ६५६ ते जहां बणेन शाता टू 
बहाँ पहले तपस्या, कि संलेधना भी उसने साथ अनशन स्वीगारने ५४। 
अर्ता वाती ८ । द्वानारसंग सूरत की 


दताया टै हि 
खताया द्‌ दि साध जद 4४६ ज््रर । टू शर रत 
न्‍प 


देप होकर प्र्भलता के समाधि प्रात होनी है” 
घह है संतिसनो |. झंलेराना की व्याटया करते 8० बताया 
साय-शरी शं कापय-ाओं 


«न ४८ 


_>-सालोचना ज्ञादि गे. 


मारता जा ४ नाम है रलिटल 
अपचल्िग भारपांतियो घ्द्दे आ 


झम्य घोर शंसेशना आदि शर्त नहीं रहूती वहीं है सिम होती ८ 


गंगा --सम्पर 
[दे मिएत: 


न 
श्र 737 7 9 लुप| 


हवा चलती 9 | छीदने ई अंत में अनशन मे पूर्व यह शक प्रदार हह इस 


9 लिंग हार मस्त 


्ट 


तक 


इसीकार क्श्ता छू अऋतवंलीनल समस्त दोदी, कुतिया गई मप्, ४ 
ट कपते दे . >« धाम विष लि कर देता हैं कप यो मी 
258। शारदा मापा आठ दोपों हा धूप विषयक ४ मत ८ पति आओ, 


० हा । 

रे हर द्ड २५ मः "० प्र ३३०४ ४१ | गे ड् पट 3$ 94 
कि ् जम आह :टपई 7०, क॑ अक हक ४ $! हुई *%। र््‌ | ? १ 
(गई ऋधिध्य कक हा मे मा १ पा | में हे 7 | ! 


आदि शिति। हपी थक हुमा समय  इसीत मंसेखता 

पिया लिन कनेए इदिलापओ मे दँते। गए को पृ ह77/३84 

शाटती आग दा दु्धभारति #ह आस गत हे हुए मे सर्मा 4 हिट 
किन ७0 


वबनशन तप 
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मपाहारण अप्यप्' ७ 7 जे नरा।) 
(च्छति अप्पाणं ते तिगिच्छणा १) 

एवं अल्पभोगी हैं, उन्‍हें बैद्यों की 
तो अपने आप में 


हियाहारा ः 

नते विज्जा तिर्गि 

जो मनुष्य हितभोगी, मितभोगी 

खिक्त्सा की कोई आवश्यकता नहीं होती । क्‍योंकि वे 
ही चिकित्सक (वैद्य) हैं । उनकी चिकित्सा तो सतत चल रही हैं । 

प्रसिद्ध आयुर्वेदश वागूभट से किसी ने पूछा कि संसार में नी रोग (स्वस्थ) 


कौन रहे सर्केता है ? तो बिना किसी विलम्व के सीधा उत्तर दिया -- 


हितभुक्‌ मितभुस शाकभुक्‌ चेव, 


वासशायी थ। 
न्‍ शाकाहारी, 


दीमार नहीं पड़ते 
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हितकारी परिमित 
ला, और बायें पसवाड़े 
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बालों के यह छह गुण बताते हुंड लिखा दें 
शुणाएच पड्मितमुजं मजन्ते आरोग्यमायुश्व 
बल चास्प भवत्यपत्य न चेनमाद्ल इति किपन्ति | 
जो आदमी परिभित अल्वभोजन करता है--+उसका आरोग्य, 
उत्तकी सन्तान सुन्‍्दें-: होती हैं। तंगी लोग 
शब्दों से आज्षेप नहीं करते । 
लिए स्वान-हथात परे ड्सी कारण अटें 
कि इससे स्वास्थ्य भी सुन्दर रहेंता है, आलब्स नही 
दिभी आननन्‍्दपूर्वक दें! सकता 
भासी, झितभोजने मे 
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ऊनीदरी तप श्श३े 


हों, हंसता हुआ हों या रोता हुआ, अमुक विशेष वर्ण का--काला-गोरा आदि 
हों, कोप मुद्रा में हों, या प्रसन्न मुद्रा में हों-- इत्यादि प्रकार की भावनाओं 
के साथ भिक्षा देंतो ग्रहण करूंगा, अन्यथा उपवास रखूगा। ये सब 
अभिग्रह दाता के भावों से सम्बन्धित है, इन्हें उदवाई आदि सूत्रों में भाव 
अभिग्रह के अन्तगंत बताकर भिक्षाचरी में इस का समावेश किया है । 

उक्त चारों बभिग्रहों के साथ जो भिक्षा आदि करता है--उसे पर्यवचर 
ऊनोदरी तप करने वाला कहा है । 


भाव ऊनोदरी में दाता से सम्बन्धित भावनाओं की अपेक्षा रखते हुए 
उबवाई थे भगवती सूत्र में कुछ विभिन्न प्रकार का वर्णन किया है ॥ तप के 
साथ मनो विश्लेषण की दृष्टि से भी उसका अधिक सहत्व है । 


भाव ऊनोदरी 
यहां पर भाव ऊनोदरी से तात्वर्य है---भाव सम्बन्धी ऊनोदरी | भाव 

अर्थ है आन्तरिक वृत्तियां । फ्रोध--मान--मापग्रा--लोगम---आदि कपायों कौ 
आन्तरिक वृत्तियां कहा जाता है। एन वृत्तियों का अर्थात्‌ कपायों का सर्बया 
क्षय घारना--प्राघक का लक्ष्य हैं। किन्तु साधना कोई जादू की छडी 
तो नहीं है कि घुमाई जोर कपायों का क्षय हुआ । धीरें-पीरे जैसे साधना 
आगे बढ़ती है, साधक बस मनोबल जागृत होता है, विय्ेक प्रचुद्ध होता है, 
मैसे-बसे फपाय क्षीण होती जाती है । कपायों को क्षोग क्षयत्र दर्बल करते 
रहने फी मह प्रक्रिवा--भावष ऊनोदरी तप माना गया है। जैसे आहार की 
कसी करना, देसे ही कषायों की कसी बरना-- मान को, भाया 
को, लोन को, बालह छो, क्षपिक बोलने मी आदत इसो के साथ-मिद्वा आदि - 
के बुक्ति को कस करते खाना--गढड़ सं उ्वोदरी में कला जाता है। पद्धा 


“कक पिः पर ## है शक 
गया है कि भाग उनोदरी गया ॥ ? उत्तर में दत 


पा 
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छप्प फोहे, स्षप्प माणे, अप्यपाएं वाप सोहे स्षप्पसरे श्णपसंतते 
से त॑भादों भोणरिया । 
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है. झदबाई सह सप अधिकार 


श्ग्रे जन धर्म ज्ल॑तप 


ऋलीॉातिकर्ति दोप दे । सी का नियम 9 कवि वह तीन प्रहर से अधिक काल 
तक अपने परसि प्लोजन नहीं पं सकता । इससे साछे के बसंग्रह दृर्ति को. 
प्रोत्ताहन मिलती के साथ दो भोजन का संयम भी क्रया जाता है 
र्गातिकतिना हे बोजन से अधिक दूर नीहार 7 जाना-मार्गातिक्रात ह 
दोप है.। भोजन सामग्री के प्रति गद्धि न रहें और वह सदा साथ ल्वि ने घूमे- 
इसलिए, यह विधि भी नि मंथम की चोतरक ८े 
प्रमाणातिक्रात- बर्णन वत्तीर्स कवल के सन्दर्भ में कियीं जा 
चुका दें इसका सीधी सम्बन्ध ऊनोद सी तप से जुड़ता द्दी 
इसी प्रकार ल्ञक्ष की ऊँ प्रतिमाएँ--रनिन एक दर्त्ति आहार की एक 
दक्ति पानी की प्रथम सात दिनें ते ही जाती हैं, किए क सप्ताह मेंतादो 
दर्ति अर दो दि पातीया प्रकार बढ़ाते 8५ सातवें सप्ताह मेँ सात 
दत्त आहार सात दर्त्ति वानी लेना- लिक्ष की सैंप्ते सप्तम्मिका प्रतिमा 
कहलाती है । इस अ्षनशन तर्ष में गिना जीता &। किन्तु इसकेंग सीधा सम्बस्धि 
ऊनोदरी पर्ष से भी जुड़ता है। इसमें ४! पर का सर्वेशा त्याग नेहीं। नि 


आहार की स्यूनता- कमी को जाती 6! आहार पानी के क्रमी ते दी 


छाद्वार की स्यूलतों ही प्रधान 2, अतः ही अपेक्षा में ही सत्र वर्तियां ६68 
चनोदरी ते मे भी मिता जे सकता दें 
अआाद ऊनोदर्शी की बर्षन भी दो प्रकार में किया गये है-+ एक न्न दाता 


ऊनोदरी तप * ग्१५ 


अर्थात्‌ अत्पभाषी बने । भाषा--मनुप्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसके द्वारा 
मनुष्य अपने भावों को यथार्थ रूप में प्रकट कर सकता है। किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि वह इस अदुभुत संपत्ति का मनचाहा उपयोग करें। संपत्ति को 
उड़ाने वाला बुद्धिमान नहीं होता कितु संपत्ति का सदुपयोग करने बाला बुद्धि 
मान होता है। भाषा की संपत्ति का सदुययोग करना--बचन की कला है । 
इसके लिए सबसे पहली वात यह है--निरर्थक बोलने फी आदत फरम फरें। 
जो मनुष्य अधिक बोलता है--वहू भाषा का विवेक नहीं रख सकता । 
बोलते-वीलते बिना विवेक के ऊलजदूल भी बोल जाता है । और उप्तका 
फिर दुष्परिणाम आता है--इसलिए कहा गया है--धचन रतन मुख फोट है, 
वचन एक प्रकार का रत्न है, इसको मुख रूप तिजोरी से बाहुर निकालने से 
पहले बहुत सोच-विचार करलो, फिसलिए ? क्यों ? और कितने वचन रतन 
भिफालने हैं बहु सोचकर ही निकालों ! जितने वचन फी जरूरत है उससे 
पाम बचन से ही काम कर सेना घुद्धिमानी है, जौर एक की जगह दो वचन 
का प्रयोग करना मुर्खता है । नीतिकारों ने कहा है-- 
हिते मनोहारी पचोहि बाग्मिता' 
हितकर ममोहर वचन बोलना वक्‍तृत्वकला है। जो साधवा-- 
मिय॑ अदुद्द अगुपोह् भासए सपाणमण्से लहुई पर्संसर्ण ।* 

वेचारपुर्यक सुन्दर भौर परिमित शब्द बोलता है बह सज्जनों में प्रणंसा 
प्राप्त करता है । 

शास्त्री भें जहां भी बोलमसे का प्रसंग आया है यहां प्रायः साधक के लिए 
यह निर्देश दिया गया है--यहू कम बोले, परिमसित शब्द धोले--- 

लप्प भाषपिण्ण सुध्यए 
मुप्रती साप्रक कम से कम घोले-- 


निरद्ध्ग था दि न दोहास्जा' 
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र्र४ जैन धर्म में तप 

कऋिध को के करना, मर्ति को कम करनी माया को कंमे करना, लोगें 
को कम करना छबदों का प्रयोग कम करना, (अल्पमाषी होना) कलह कम 

रना--यहदे है. भीर्ति ऊनोदरी 

द्रव्य अनोदरी मे जहाँ साधक जीवन की वाह से हलका, स्वेस्त च 
प्रसन्न रखने की मार्ग बताया है, वहां भाव ऊनोदरी में जीवन की अन्तरंग 
प्रसन्‍नता आन्तरिक लघुती और सदगुणों के विकास का पथ प्रशस्त किया 
गया " 

जीवन विकास में त्तथा आत्म-कल्याण भें कपाय--+तरीर्मे मान आदि सब 

बाधक तत्त्व जिस जीवन में कपायों की प्रचुरतां रहती हैं उस जीवन 
में आनन्द और प्रसन्‍नता कही से जायेगी । धधकती अग्नि के पास बेठकर 
यदि कोई शीतल लहर की इच्ठा करे तो यह एके प्रकार की मूखता ही हैं, 
वैसे ही कंपायी की वद्धि करके धदि जीवन में शांति की कामना हे रे तो वह 
उससे भी व! मूखता समझनी चाहिए । केपाय का अर्थ दी 6 कलुपित करने 
बाला । प्रशापना कपाय पद (१३) की टीका में बताया है 

छलसंति जे व जीवा तेण फसापत्ति दुच्चंति 

जिससे जीव कलुपित होते हैं, आत्म मलिन होती हैं, उर्हें अर्थात्‌ उर्ने 
बुत्ति मो को कपास कहा जीता है । क्रोध मान माया लगे आदि से कितना 
क्षनर्थ देती और इन्हें. कसे वश मं किया जाये, उर्ते पर विजय कैसे प्राप्त 
हो इसका िशद विवेचन प्रतिसंलीनता तप के अन्तर्गत-- रे प्रतिसंली- 
नता में किसी जायेगा, अर्तेः गंदे पर ती इतना ही निर्देश है कि इन तीध 
आदि की कम ते करने का भगत्त मारे] विवेक जगाक - उनके अनय कारी पर्णि 
णामीं की वि्तत कार साधक सोचे--वापाव वेईंगे दे तो जीवन में अषशा्ति 
बढती दे बुःपाय चर्दती है तो जीवन हू अर्णाति कम होती दें, धांति की फहि 
उठती केक मे ि शांति प्राप्त करने सं जब्छा है. तो कंपामी का काम करो! 
इससे शांति # प्स होगी-ार्यिी सदी कपायों की ऊर्तीदे: का फल | 

हांधप सोच" 


क्ाव अलोदरस मं वांचयाँ रूप बंतीया गया ८ __सप्पाहेनार्टिए: 


ऊुमौदरी तप 


पूछा गया है--समझदार की निशानी क्‍या ? 
कम बोलना, कम खाना । 
मूर्ण की निशानी क्‍या ? 
ज्यादा बोलना ज्यादा खाना । 
पाम घोलना-- बिद्दान का गुण हैँ, और मूर्य का भूषण है । लुकमान 
हुक्कीम ने अपने पुत्रों से कहा था कि तुम यदि समझदार हो, तो कम बोलना--- 
इससे तुम्हारी समझदारी मौर अधिक चमकेंगी । यदि तुम मूर्ख हो, तव भी 
कम बोलना--इससे तुम्हारी मूर्खता छुपी रहेगी । 
इस प्रदार 'धल्पभापण जीवन में अनेक सदगुणों को जन्म देता है, 
मनुष्य को सत्य, विद्वान ओर चतुर बनाता है वहां वाणी का तपस्वी' भी ! 
शास्प्रकारों का मत है कि सिर्फ ने बोलना ही मोन नहीं, किन्तु कम बोलना, 
वियेकपूर्ेंक बोलना भी मौन का एक अंग हैँ । इस मौनब्नत को साधना 
सत्य भाषण की साधना से प्रारम्भ वो जा सकती है । पहले कम बोलने की 
जादत डालो, फिर मोन रहने की । 


अल्प फलह 
पालह, सगड़ा, बर-बिहे प्‌ क्ादि की कमी करना--यहू भी भाव ऊनोदरी 


४ | है 
हाड़ इप पार ॥ दापि5 इदरभर दारजे घाओे का राम दीतर रत्न तृः पथ मे) आई 
धार सराहा | हारिर, शंनदा करत बालन बा सन बात्तर नव मोते भांति 

+, | सही ७. ४ जप + हि मं! ५3 
हत्सा रहता है, सी इसे शांति इसे मित्रेगी । मन में शांति नहीं होगी हे 
मम की शमी जज हक मम 
हू देश्वार तरकाध हूँ 

5 
२ हुमगद फाइ५रे१ 


२२६ ; सन धर्म में तप 


थोड़े शब्दों में कही जाने बाली बात को अधिक लम्बी ने करें 
नाइवेल वएज्जा' 
मयादा से अधिक में बोले । 
अप्पमासी मिंयासग- 7 

साधक कम बोलते बालो और कम खाने चाला हो । 

जो अधिक बोलता के; वि सत्य व्चत की आराधना नहीं कर सकता 
बर्योकि सत्य वचन और बाचालता में परस्पर विरोध हे कहा हैं 

मोहरिए सच्चवयणसुस पलिमंयू 

मुखरता-बाचालता सत्य वचन की चबातक हैं। जी बाचाल होता है: 
बह सर्वश्न (नदा, अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है । उत्तराध्यवन बुत 
मे बताया हैं. _ जैसे सड़े काना बाली कुतिया जहाँ # भी जाती हैं; वहां 

रोग उससे घृणा करते हैं) दत्का रते हैं. और दुत्कारने पर जी नहीं निकलती 

है तो डंडे मार्मार कर लिकालते है बाचाल हाता 9 उसकी भी संसार 
में यही दशा होती -घुहरी सिवकरसिज्जई ८ बाचाल-लबार ब्यक्ति 
कुतिया की तरह सर्वत्र दुल्कारा जाता है 


राजस्थानी में छा! दोहा है 
बहू बोलता चेट्यां घणी दोय गांव अधवार । 
दतिण ने काई मारसी मार गधों. फरता< ! 
बहुत बोलने वॉली। बहुत बेटियां 


इ्डना होना परे यहां एक पग बहाना 


तू 
ही क्या है। मेन ने ही उसे मी डाला है. । अर्थर्ति बहुत बोलते बाला 
अपनी आदत से स्वयं ही बर्बाद हो जाता 5 उसे बर्बाद करने लिए किमी 


प्ोो कछ प्रयत्न करने की मे हरत दी तगा ८ 
दरदेशा होती दे कारण साध्वी की कूम-से-्तम थे 


,अजमममममा न 


शसपण्ाताग क्ष्पू 9४६ १४, 
स्‍्थानाग ८१६९ 


ह उत्तराध्यकत १॥४ 


ऊनोदरी तप २२६ 


उपसंहार 
तो कलह की भीपण लीला आज स्व विदित है। उससे मानव जाति 
नप्ट हो जाती है । इसलिये भगवान ने साधक को उपदेश दिया है वह 
कलह को, परस्पर के झगड़े को थांत करे । शास्त्र में बताया है--साधमियों 
में परस्पर कलह हो जाने के बाद जब तक वापस क्षमा याचना न करे तव 
तक साधु को आहार पानी नहीं करना चाहिए। यदि तुरन्त क्षमा याचना 
न करे तो एक दिन में, पक्ष में, मास में, चातुर्मास में तथा अधिक से अधिक 
संवत्सरी पर तो परस्पर का कलह अवश्य ही शांत कर लें । यदि संवत्सरी 
पर भी कलह दांत नहीं होता तो उसको साधुता और घ्रावकपन तो क्या, 
किन्तु सम्यरूत्य भी नहीं रह सकती ! जो मं उवसमइ तस्स णत्वि आाराहुणा, 
नो उध्समइ ततस्स अत्यि आराहुणा ।* जो कलह शांत नहीं करता वह घर्म 
की आराधना नहीं कर सकता, जो कलह को शांत करता है, मन की गांठ 
पोल देता है वही धर्म का जाराधक हो सकता है। आप जानते हैं--मन में 
गांठ रसने घाला तिग्रेन्थ (ख्रमण) नहीं हो सकता । 
तो मन की गांठे मिटाने के लिए, मल में प्रसस्तता जगाने के लिये, / 
जीवन में धर्म की आराधना फरने के लिये भाव ऊनोददी ये इस रूप झी 
आरापना अत्यस्त आवश्यक है कि साधक्र--अप्प झंशे--अल्प फलहु बर्धात्‌ 
कला को भांति करें। 
इस प्रकार उनोदरी जग के ये सब भेद हुए । इनकी सम्परू साराफ्रता 


५ 


5 डे भगन एवा नथा आने प्द ५५ डील रे दा न था 
में जीवन में सममुच एक सथा आनन्द प्राप्त हो सकता हैं। इ़ खोदा एव 


कप 


डे अर धरसी एफ श) झोगग 32702 न्द। मत गा गग दस सरान १5५ 
जीयन और परसाफ बय झायस दाना हा भुसमग बस सफसा हू । 


कीफे 
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६. महतारर आध्य इैव३% 
ई४; 


र्रप जैन धर्म में तप 


धर्म की साधना कैसे होंगी ? इसलिए साथक को शांति प्राप्त करनी हो तो 
कलह शांत करना होगा ६ ह ह 
कलह होते के त* कारण हों सकते दें स्वार्थ में वर्धी आने पर, 
इच्छित वस्तु ने मिलने पर, अहंकार पर चोट पड़ने से तथा लेन-देन के विपय 
में। थे सभी बातें मठ से के कपायों से सम्बन्धित हे इसलिए, प्रारम्भ में 
कपायों की कमी कंणसने की उपदिण किया है । कपाय को कमी होगी तो कलह 
का प्रसंग भीने पर की मनुष्य अपने मन को समज्ञाकर उसे ठाल देगा। 
बर्योकि वह जानता देना की हि से बडेन्चड़ साम्राज्य चप्ट हो गये । कोरवे- 
इंडवों का विशाल साम्राज्य परदार क्रे कलह मी कारण ही नप्द हुंगीं है । 
नीतिकार का कथन ६ 
फलहान्तानि उर्म्याणि कुवापपान्त व सोहदम्‌ १) 
कुबचन से समत्रता का नाश हो जाता हैं और कलह से छुटुम्व की क्षय 
जो भारत सोते की लिडिया कहलाती थी, और जह। बढे-वड़े पे राक्रमी 
राजा हुए; आरत भूमि म्लेच्छों, अर्नोर्थीं और मुसलमानों के पैरों से कया 
सोंदी गई ? यहाँ का | की 72274 00 8 १ यहां के स्वर्ण-रच्नजटित मंदिरों 
की पवित्र मूर्तियाँ वेग तोड़ी गई और वयों लाखों हिन्दू मुसलमान बने ? यों 
हिन्दुओं का रत बहा भीर उनकी सभ्यता संस्कृति, वर्मे। भक्ति पूजा ऑर्कमर 
कार्टियों के पर! से वर्गों कुचला गई ? सिर्फ एक हो कारण हैं का 
बालह * पट १ आपस के कलह से, है प से कुछ हिन्दस्तानी बवीरों से घिर्देशी 
आक्षमणकार्टियी को बुलाया उस सहयोग दिवा--भ रे छूने वे लगती 
$ को, उनके बंधुओं को दास बर्नीकार। दें दरके मार्लिक बने बैठे 
कुन शासने जी दिन महान तेजस्वी घर्म शासन था। शर्स फितने 
झुकदी में बढ है? कितने मंप्रदायी खण्ट-खण्ट की अत है? उसने । 
द्राचीन गौरव कद लुप्त हो गया ५ उसका धारण महक हु-परह्यर 3 


वालह ! सीन! कल! आवक गत हट से जैन धर्म की दा 
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फिर वह 'तप' या 'धर्म' कैसे हो सकती हैं ? भिक्षाचरी 'तप' तभी हो सकती 
है जब वहू नियम पूर्वक, पवित्र उहे इय से और शास्त्र-सम्मत विधि-विधान 
के साथ ग्रहण की जाय ! 'भिक्षाचरी तप में हमें लिक्षा के समस्त अंगों पर 
विचार करना है। शास्त्र में उसको क्या विधि है, क्या उ््द श्य है इस पर भी 
चिन्तन करना है ! 
भिक्षा फे तोन भेद 
पात्र और उद्देश्य की अपेक्षा से भिक्षा के अनेक भेद किये जा सकते हैं। 
जैसे एक दरिद्र भिखारी भी रोटी मांगता है--घर-पर घुमता है, भौर एक 
त्यागी तपस्वी श्रमण भी आहार की गवेपणा करता हुआ ऊंच-नीचस कछुलों में 
ब्रमण करता है, तो यया इन दोनों की भिक्षा कभी एक कोटि में जा सकती 
है ? नहीं ! दोनों भिक्षुक होते हुए भी उनकी वृत्ति में आकाश पाताल क 
अन्तर है--जैसे---"आक दूध--माय दूध अन्तर घनेरों है. आक के दूध में. 
ओर गाय के दूध में महान अन्तर है, हीरे और कांच के दुकडे में बहुत बड़ा 
फर्क है चैसे ही इन भिक्षकों की भिक्षावृत्ति में बहुत बनन्‍्तर है ! आचार्य 
रभद्र ने तीन प्रकार की भिक्षा बतलाते हुए कहा है 
सर्वतसम्पत्फरी. चेंका. पीसपध्नी. तथापरा । 
चृत्तिभिक्षा थे तत्वन्ञरिति भिक्षा प्रिघोदिता। 
निक्षा तीन प्रकार की हैं- दीनवृत्ति, पौदपध्नी और सर्वसम्पत्तरी । 
जो क्षमात, ययांग, आपपप्रस्त दरिद्र व्यक्ति मांगरर राते हैं, बहू दीन 


भिर्त है हे परते में समर्थ शौक 9 हम न न 
वृद्धि भिद्ठा है । जो श्रम करने में समर्य होकर, शट्टे पट होकर भी काम से 


शी भुगगार मागगार गाते हैं, कमाने नो भक्ति होते हुए माँगती | वह 
पौरुणएप्नी' मिशक्षा है ज्मात पृदपत्व गत माश फरने बाली है । ऐसे रपरिध्र 
अंक फभर १27 4७ कक 2० श्र अं डर सास ती 5 रस 

सममंध में देश है: भार है। जिनकी मांगने थी सादत पड़े छाती है, कौर मगिने 


हर | रे 2०३० कण३ ० ्द् पिन जुजरक अप क प्रा 0 इजआ का 
से हो बेद भर झाता है से निमभण्म कादमी रभी महयत करना नाते चाहते । . 


हो पर के अक टक भर के. उलः>अ आओ कि ईः बे चाल श्र शत श २है कफ फेक +  ए४% 23% 
मेरे ादमी बहा है. मार मिले दाणा बयां परेगा राधा / मागिने से है 
रे र '+ हर या ई *“ 
उस पेट भर छाता है मी राजा की पाजा या सरगंोर हमारा प्रा विवाद 


द्वर्फ मांगता भात्र पे नहीं होता । अनेक लिखारी दी:** हाथ कैलाते के 
३ है शक _ 8 कः 
झोली परी घूमते हूँ, ! दो पैसा ५ दे, वाद, ] झुछ देते जाग 


प ७2 ८ > वती शा मागत 9 त्म नि 0 शाम दर 
कि पर्ट करते नी लालखा से 7 दवा मर्गिती ४ उस लिंक की धार | 


02.2 


नर $ 


>> ५ 
ः न काट ध्द्व ९ दवा ड्रग श्र १९४६ का खेर 
प किक नही; लीरा ह्हना ऋहिए [ झहू सी द्वर छिम्मरी 585] 


दर 


ज 
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इस शब्द पर जैनाचार्यों ने बहुत ही व्यापक रूप से विचार किया है 
ओऔर गाय की चर्या का आदर्श भिक्ष के लिए बताया है । आचाये जिनदास 

२ हरिभद्र आदि के विश्लेषण पर से स्पष्ट होता है कि--जिस प्रकार 
गाय अच्छी-बुरी घास का सेद किये बिना एक भौर से दूसरी मोर तक चम्त्ी 
हुई चली जाती है, वह किसी प्रकार शब्द, रस आदि विपयों में आसक्त न 
होकर सिर्फ उदरपूर्ति करमे के लिए सामुदानिक रूप से घास चरती है, 
ओर वह भी वन की हरियाली को नप्द किये बिना, उसे जड़ से बिना उसाड़े 
पिफं ऊपर-ऊपर से योडान्थोड़ा खाती है। इसी प्रकार मुनि सरस औौर 
नीरस आहार का विचार फिये बिना सामुदायिक रूप से शिक्षा के लिए 


थ 


घसता है। कोई राजा या शरोठ का घर आ गया तव भी भौर किसी गरीब 


+ ० बढ 


थोड़ी-बोड़ी भिन्षा ग्रहण कर लेता है, 
क्षीर स्थादिप्ट आहार बादि में आासक्त हुमें बिना सिर्फ संयम यात्रा के 


का घर आ गया तब भी सभी 
निर्बाह के लिए ही आहार प्रहण करता है। इसलिए सृत्रि की इस चिक्षा 
विधि शो 'गोचरी' कहा गया है । 


शास्पों में जहां भी मुनियों गो भिक्षा विधि या वर्णन बता है ब्रड्टां 


यही आदर्श सामने आता है कि--- 


उच्चनीयमण्सिम दुसाट्ट अबद्माणे। 


४ घर हे कट. क्षतर |» ६ न्‍क तप ध्थ 
विचरते हैं । इमवा क्षय या नहीं है कि शिक्षा मे झुंच-दीचन शम-भागाद रा 
कै के की, ् 
पेश की मे सते, जो भी पर यीन में थे उमी में प्रदेत पार फादे 
पघिनेश की दे सम, हे भा पर छान भ का शाव उमा मे पदथाणश कार फाईझ _- 
७ पहवर थे सता ये मिलता के सि्ैधानीयर पक 5। नरों 
घर | साफ अु+॥ रैक हैं; “हू ॥ त््ग्द्ध न] ब्पप हा शा 22228 2 से ३६७ घ्पस्न्न भय 
उन्‍्न्‍्काट के हक. “जनक फकाकक 36% 3१ हर कि (६ भ्ष्श 7 2 ५6 ३६ ड0०९:७ दर कक जे लि शण रू 
5 4३३5४ २१३३, ४३३४५ क् ह््घ्पुर 7६8३ ३ 3 हैं; दावे यहा छा सानना 
5 & "दा 
$ ठ्ईः न कल (5 हि 
साटिए कि मह विसका पर ऐैकोदसा दुच मे ?* शुयृन्तित है दा बडुमुत्सित *ै 
फे शक *$ <> * ्यडः नर 
हा ० # 
दशवैव सिश' मुठ में बात गया --- 
222७६ 226 22320 2 यर 
५-4 3 गे 
ह. संग दाग पढे पाहृ३ 
५ जल ४+ 3 हू फू पक, 2 के मु की 
३२ से सिशसूए पद जभ पिल्दाय दिया आतपतिं माने मे शा 
शक ५ 
कु 49230:390 3742 72% न हर ऊ 4 
शहर खाद शपपाइमज्ा तह | धिमारगाश नाम 5 
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२३२ हे जैन धर्म. में तप 
सकती है ? और आश्चर्य की वात तो यह है भाज कल ऐसे पुरुपत्व हीन 
मांगखोर व्यक्ति संसार में जिधर देखो उधर ही फंले हुए दिखाई देंगे । बड़ें- 
बड़े शहरों में तो मांगता भी एक व्यवसाय वन गया है। सुबह से शाम तक 
मांग कर कोई पांच रुपये कमा लेता है, कोई दस ! ऐसे मंग्रते पेट भर कर 
खाते भी नहीं, मांग-मांध कर जमा करते जाते हैं। तो इस प्रकार की भिक्षा ' 
वृत्ति 'पौरुपघ्ती भिक्षा' कहलाती है । 

भिक्षा का तीसरा रूप है--सर्वसम्पत्करी । जो त्यागी अहिसक, संतोषी 
श्रमण आदि अपने उदर निर्वाह के लिए माधुकरी वृत्ति से गृहस्थ के घर में 
सहज भाव से बना हुआ शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, और आहार की निर्दोप 
विधि से उसे खाते हैं, उन मुनियों की भिक्षा--सर्वेसम्पत्करी भिक्षा है | 
अर्थात्‌ वह 'भिक्षा देने वाले और ग्रहण करने वाले--दोनों का ही कल्याण 
करने वाली है । 'सर्वेंसम्पत्करी' भिक्षा देने वाला, और लेने वाला--दोनों 
ही सदगति में जाते हैँ---दो थि गच्छंति सुग्गइ' ।* । 

भिक्षाचरी, जिसे तप कहा गया है, वह यही सर्वसम्पत्करी भिक्षा है। 
यह धर्म की आराधना ली और मोक्ष की साधिक 

गोचरी भौर माधुकरी 

'भिक्षाचरी' को शास्त्रों में कहीं-कहीं गोचरी 'माधुकारी और कहीं वृत्ति- 
संक्षेप! कहा गया है। ये सभी शब्द भिक्षाचरी के उच्च आदर्श फो बताते 
हैं। उत्तराष्ययन, दशवैकालिक, और आचारांग आदि आमयमों में गोगर 
शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ है। दशवेकालिक में इसे गोगरुख-- 
गोंचराग्र” कहा है । गोचर सब्द का बर्ध है-न्याव की तरह चरना, सिला- 


तमाम | २ 


; करना 





? दशवैदांलिया ५१११०० 
२ दशणश्वंकालिक ५।६।३ 


उत्तरा ३००२५ 


नह 
| 
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सोरिय चरण गोचर :--ठत्तमाधममध्यमदुसेप्वरवताद्विप्द्यथ सिक्षा- 
हनन रिमंद्रीय टाया, पत्र 
(रा) गोरिय भरख॑ गोयरों $ सहादित अमलश्ठियों--अगस्टप सिह वधि 


के 
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जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरों आवियद रखसं। 

न य पुप्फं॑ फिलामेइ सो ये पीणेंद अप्पयं | 
जैसे श्रमर फूलों पर घूमता हुआ थोड़ा-थोड़ा उनका रस पीता जाता 
है, फिर उड़ जाता है, और फिर किसी अन्य फूल पर जाकर उराका थोड़ा 
सा रस पी लेता है । इस प्रकार थोड़ा-धोड़ा रस पीकर वह स्वयं भी संतुप्ट 
हो जाता है और फूलों को भी कोई हानि नहीं पहुँचाता । इसी प्रकार-- 
महुगारसभा बुद्धा--मधुकर के समान विद्वान मुनि होते हैं, थे गृहस्थ के घर 
में सहज रूप में बने हुए भोजन आदि में से थोड़ा-वोड़ा ग्रहण कर अपना 
जीवन निर्वाह भी कर लेता है जौर गृहस्थ को भी कोई क्ट नहीं होता । 
निय क्तिकार आचार्यों ने बताया हैं--जैसे तृण के लिए बर्पा नहीं होती, 
हरिण के लिए तृण नहीं बदते, मधुकर बादि के लिए पुष्प आदि नहीं फलते, 
वैसे ही साधु के लिए गृहस्थ के घर में भोजन नहीं बनता । आर्थात्‌ जैसे पर्पा, 
तृण और फल-फूल अपने सहज रुप में होते हैं वैसे ही गृहस्थ के घर में भोजन 


५ 


भी सहण रूप में बनता है. उस भोजन में से मधुकर की भांति श्रमण घोष्ा 
सा अन्न ग्रहण कर लेता है ।* श्षमण की यह बृत्ति माधुकरी वृत्ति कहलाती 
है। मधुकार और गो मा क्ादर्श सामसे रखकर जो शिक्षा शी जाती है बढ़ी 
सिक्षाभरी, गौनरी और माछुकरी बृत्ति कहलाती है । मधुकर की यह वृत्ति 
ने फेयल जैन परम्परा में ही, अधितु बौद्ध परम्परा में एवं वैदिक परम्यरा में 
भी बादर्ण भिन्ला विधि मानी गंदी ः 

पृत्तिसंक्ष ५ 
शिक्षाभरी का एक सराप है युत्ति संक्ष प । सह साम झगने भाव में सार्मय 


माभ गो 30200 50 इज स्ध्मि के कब कक कर हम 4 २ नव सकता 5००2 दि 
माम है । गोचरी में मन इश्चित शाहार प्राध्य नी को सकता । झी गर्म 


के प्‌ कि मात हु मु ट्री ् मभ जाग पर *ब >> ०, 
शखाहार ही ऋादषश्यगसा गोने पट सासी छाह्यर मिल जाता है, हर कभी 





मुद्दा दंगा बच न जप *& है: कक आ्प्प्पः च 
हद प्रयास का सर + ॥६ मि भाठ उस श्र 


क्र 
धम्मवट -- | पृष्फपण ४३६) 
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[मत सं संघ समा ते इऋमू हाफण परटुपाट: । 
सं श् उतने रख 
।च इंशपाशरत घ्म कर डुना> अमर पलनल हट दल मिकिडटरर 
प नस गिि2 व अपर जाई 2५६ हर (7५४५४ % | $ 5६६7 राय ई 
0) 


श्र४ट | ह .. जैन धरम में तप 
पडिकुट्द फुल न पविसे, मासर्ग परिवज्जए, 
मभचियत्त कुल न पविसे चियत्त' पविसे कुलं.।* 

प्रतिक्रुप्ट--अर्थात्‌ निन्दित, जुगुप्सित और गहित कुल में कभी प्रवेश 
नहीं करना चाहिए ।' जो कहे कि-मुनि ! मेरे घर में मत आना, उस 
निपिद्ध घर में भी नहीं जाना चाहिए! जिस घर में जाने से घर मालिक 
को संदेह हो कि यह साधु कहीं ग्रु्तचर वनकर तो नहीं आया हूँ, ऐसे कुल . 
में तथा जहां जाने से गृहस्थ के मन में साधु के भ्रति अप्रीति उल्टा द्वेपभाव 
बढ़े कि कहां से आा टपके ! क्यों आ गये | वैसे घरों में भी नहीं जाये | जहां 
जाने पर प्रीति, सदभाव और शुद्ध भोजन की प्राप्ति हो सके ऐसे ही कुलों में 
जाना चाहिए। 

हां, तो यह विवेक तो भिक्ष्‌ को रखना ही चाहिए ! बिना सोचे-समझे 
किसी के घर में घुस जाना तो अनर्थकारी हो जाता है । आप कहेंगे फिर 
क्यों शास्त्रों में स्वान-स्थान पर यही पद दुहराये गये हैं ? इसका समाधान 
है--+कि ऊ च-नी च-मध्यम कुल में भिक्षाटन करे । यह नहीं कि किसी बढ़ें 
सेठ के घर से तो भिक्षा ले आये, मिष्ठान्त से पात्र भर लिये, गरीब घर में-- 
जहां सुखी रोटी मिलने की आशा होती है उसे छोड़ दिया । भले. ही विचारा 
गरीब पलक पांबड़े विछाये साधु जी के आगमन की राह देखता *है। सामु- 
दानिक गौयरी का अर्थ यही है कि साथु रस की, स्वादिप्ट भोजन की - 
लोलपता से रहित होकर समभाव के साथ भिक्षाचरी करे, और योड़ा-वीड़ 





आहार ग्रहण करके गोचरी करें, न कि गधावरी ! जहां पड़े मुमत् वहीं सेम 
कुशल--ऐसी बात न करें । ह . 

गोचरी के इस आदर्ण को माधुकरी वृत्ति से भी तोला गया । श्रम 
को मघुकर 'मंतरे' की उपमः दी गई है। दश्वेकालिक में कहा है +- 


दि भृतका और सुतक के घर अल्यगग लिप: 
प्रतिकृष्ट तथा डोम मातंग आदि यावस्वालिक- सर्वदा प्रतिकूप्ट | 
गे सूतगादि, काबकहियं अमोज्जा डॉवमार्यगादी ) 
 जिनदास चूकि, पृ० १०७४ 


भिक्षाचरी तप | २३७ 
होती है, वही भिक्षा भिक्षु के लिए ग्राह्म होती है । वास्तव में तो भिक्षा 
बही है जो सहज ही गृहस्थ के घर में प्राप्त हो जाय ! भिक्षु के लिए बनाया 
हुआ, खरीद कर लाया हुआ भोजन आदि भिक्षा नहीं, उपहार बन जाता है । 
अत: सिक्षाचरी करने वाले श्रमण को इस प्रकार के निर्दोष आहार की ही 
ऐपणा करनी होती है जो वास्तव में भिक्षा हो, भिक्षा के नियमों के अनु- 
कूंल हो । 
भिक्षा के दोष 
भिक्षु को जो कुछ भी मिलता है वह सब लिक्षा के द्वारा ही मिलता है, 
धर्वात्‌ मांगा हुआ ही मिलता हैं। मांगना--याचना भिक्षु की विधि है। 
इसलिए शास्त्र में कहा है-- 
सब्धं से जाइयं होइ नत्यि फिचि अजाहय॑ ।" 
भिक्षु के पास जो कुछ भी है, वह सब बाचित “अर्थात्‌ भिक्षा से प्राप्त 
किया हुआ है। ने रारीदा हुआ है, ने अपने घर से दीक्षा लेति समय कुछ साथ 
में लेकर आया है । भविष्य में भी जो फुछ आवश्यकता होगी वहू भी मांगने 


2 


पर--दूस रों के सामने पान्न या हाथ पसारने पर ही मिल्लेगा ! और दूसरे के 
सामने हाथ प्तारना --मंगना सरल नहीं है। “पाणों णो सुप्पतारए अतः * 
मंगनां एक परीपह है, काट है । 
बहुत से लोग मगाहते हैं साधुओं को कया, उसे तो मांगा हुमा 
मिलता है । 
ज्यों में मांगा मिले माल 
ही में पाई फमोरे सात ! ह 
किस्तु ये या भूल जाते है कि मांगना कितना कडिन है ? कूदि कहता 


ह-- भर जाये मांयू हों मिन्न देहों हे फाज ! 


ईह 


लित भागने से तो मर शामा ही छच्छा है 


न्क 


झपने 


० 


| 
ई. म्ूः प्र *ः 2 ३ स्व #क प्टके >॥ द् इज डर ३ | 
दकिर माय मत शगिनां तो हेघस सागमा ही नहीं है, कि खगी भागा सोर 


सब हे पहल 


हु >काप्कजू3्ममनन्‍क काका. ४ 3 25 
है उसराष्ययत आाश्ड 


२३६ का जैन धर्म में तप 
मधुर आहार की आवश्यकता होने पर रूखा सूखा नी रस ! किन्‍्तु साध उसी में 
संतोप करता है, अपनी इच्छा का, वृत्ति का प्ंकोच करता है, मन का तथा 
रवादेन्द्रिय का निम्नह करता है, जैसा भी मिल गया उसी में संतुष्ट होता है - 
मन इच्छित वस्तु के न मिलने पर शोक नहीं करता--- ह 
लंद्ध पिण्डे अलद्ध वा णाणु तप्पेज्ज पंडिए* 

इस प्रकार उसे अपनी वृत्तियों का कठोर संयम करना होता है. इस 
कारण इसे (ृत्ति संक्षेप' भी कहा है ह 

वास्तव में भिक्षा एक पराश्ित चर्या है, दूसरे की इच्छा और रुनि के 
अनसार बने भोजन में ही स्वयं को प्रसन्न रखना होता है, इसमें स्वादविजय 
की साधना करनी होती है । भिक्षा चृत्ति का उहं श्य भी यही है कि रश--- 
इच्छा--[स्वरादवृत्ति को जीत कर जीवन यात्रा करना-- ह 

जायाए घासमेसेज्जा रस गिद्धे न सिया ।* 

रस की आसक्ति छोड़कर संयम बाचार्थ आहार की गवेषणा करे, .इस 
कारण इसका 'वत्तिसंक्षेप नाम भी सार्थक है । ््ि । 
| नव फोदि परिशुद्ध भिक्षा 
यह बताया जा चुका है कि भिक्षा गाय के समान समभाव पूर्वक और 


कप 


मधुकर के समान दूसरों को बिना कप्ट दिये अल्प रूप में ग्रहण करनी चां 


न 


तथा स्वादतिजय करके ही भिक्षाटन के लिए निकलना चाहिए। इस प्रकार 


० 
१९३ 


जैन घर्म में भिक्षा को बहुत ही भादर्ण, विशुद्ध और पूर्ण अधिक अप में 
प्रस्तुत किया गया है। भगवान महावीर ने कहा है कि--मिंक्ष्‌ को ऐसी 
भिक्षा सेनी चाहिए जो तवकोदि परिशुद्ध हो, अर्थात्‌ पूर्ण रूम से संहिसता 
हो, भिक्ष भोजन फे लिए न स्वयं जीवहिसा करें, न करवाए भौर न करते 
हुए का अनमोदन करें। न वह स्वयं अन्न आदि पकाये, ने पकवाए ओर ने 
पाते हुए का अनुमोदन करे. तथा ने स्वयं मोल लें; न लियाए और ने सेने 


खाल का अनमोदन करे ।* इस नी विधियों से विशुद्ध अर्थत्ति निर्देषि जो सिक्षा 
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सिक्लाचरी तप 


लक 


जाम हे. 
डर 


के समय गृहस्थ के द्वारा लगने वाले दोप । अतः इनका निम्ित्त गृहस्थ 
होता है । 

१ आहाफस्म--लआाधाकर्म--साधु के लिए बनाना । 

२ उहँ सिय---औद्े शिक--सामान्य बाचकों के लिए बनाना । 


श्छ 


पूइकम्म--पूतिकर्म --शुद्ध आहार को आधाकर्मादि से मिश्चित करना । 
मीसजाय--मिश्रजात--अपने और साध के लिए एक साथ बनाना । 


कट. #< 


ठवणा--रधापना- साधु के लिए अलग निकाल कर रख्न देना । 


न्फ 


पाहुडिया--प्राभुतिका--साधु को गांव में जाया जानकर उन्हें विधिप्ट 
भोजन वबहराने के लिए जीमणवार, पाहुने आदि का 
समय आगे-पीछे करना । 
७ पाओयर--प्रादुष्करण--अंधकार युक्त स्थान में दीपक आदि का 
प्रकाशवार भोजन आदि देता । 
पथ फोय--फीत--साघु के लिए खरीदना । 
६ पामिच्च--प्रामित्य - साधु के लिए उधार लाना । 
१० परियट्टिब--परियर्तित--साधु के लिए आंटा-साटा करना । 
३१ अभिहृद--सभिवृत--साघु के लिए दूर से लाकर देना । 
१३ उब्मिन्न उद्भिनव्न--लिप्स परात्न का मुह पोलकर घृत कषादि देना । 
१६ मातोहइ--भालापटुत--ऊपर की मंत्विल से था छोीफे बगरह से 
सीढ़ी क्वादि से उत्तार कर देना । 


१४ अष्छिण्म--आनदेश--इर्बल में छीग फेर सेना ) 


१६ इण्मशॉयरप->सध्यपत रशा-- साध की गाँव मे आया जानरार फपने 
ईहप्र श्माएँ शान मी छोफहश धन ऋलीर द्र् 787 द्रशर ह्न 
हुए धवीद ऊउान बाल शाजइम मे कार काधर बढ़ा इना । 


१ 6" 
हा कक के पे प्र 
गया आहार सामाह ने है | झाहार इनाने में, एशाने में जो हिता धादि होनी 
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्् ४ ६. 
२४८ जैन घर्म म॑ तप . 


मिल गया । मांगने पर भी यदि नियमों के अनुकूल मिले तो लेवें, अन्यथा 
खाली हाथ लौट बावे । साधु की 'भिक्षाचरी' के नियम चहुते ही कठोर और 
बहुत ही सूक्ष्म है। उनका पूरा विचार करके ही साधु आहार आदि ग्रहण 
करता है । और वैसी भिक्षाचरी ही तप कहलाती है | यहां पर हम आगमों 
में वणित भिक्षाचरी के दोपों की कुछ चर्चा करेंगे ताकि उसका असली स्व- 
रूप परिज्ञात हो सके । 
साधु जो भिक्षा की याचना करता है, उसे 'एपणा' कहते हैं। 'एपणा 
में तीन शब्द आते हैं-- 
गवेसणा--गाय की भांति आहार प्राप्त करना । | 
ग्रहणैपणा--प्रहण करते समय उसकी शुद्धाशुद्धि का विवेक रखना । 
परिभोगेषणा--आहार करते समय भोजन के दोप टालकर समतापुर्वक ॒ 
प्राप्त आहार का भोग करना । 
इन तीनों एपणाओं का वर्णन करते हुए उत्तराष्ययन में बताया 
गया है 
गवेसगाएं गहणे ये परिभोगेसणाय ये । 
माहारोवहिसेज्जाए एए दविन्नि वि्तोहुए ॥ - 
उम्ममुप्पायर्ण पढठमे बीए सोहेज्ज एसण्ण । 
परिभोयम्मि चउक्क विसोहेज्ज जय जई ॥* 
आहार, उपाधि, शय्या आदि प्राप्त करते समय भिक्षु-गवेषणा, प्रहणपणा 
ओर परिभोगयषणा की शुद्धि का विवेक रसे । उद्गम के, उत्पादन के, एपया 
के और परिभोग के जो-जो दोप हैं उन्हें सर्वधा दूर करता हुआ विशुद्धरीति 
से गीचरी करें । द 
(६) १६ उद्गम वोष*---उद्गस दोप का अर्थ है--आहार की उत्पत्ति 


उत्तराध्ययन र४॥११--१२ 
२ बाहाकम्मुद्ेसिय पुइकम्मे मे मीसजाएं ये । 
दवणा पाहुडियाएं पावोयर क्रीय परामिच्चे ॥ 
पर्यिद्वित अभिरडे उब्मिय मालोहदे इस । 
अच्छिजते अधिसिदृठे अज्वीयरा थे सोलमसमे ॥ 
>+पिद नियुक्ति ६२--६ै३ 


अर 


 ईभज्लाचरी तप ्ड 


१४ चूर्ण--चूर्ण, अंजन आदि से वशीकरण करके लेना । 
१४ योग--भाहार के लिए सिद्धि आदि बोग-विद्या का प्रदर्शन करना । 
१६ मूफकर्म -गर्भस्तंस आदि बुद्य प्रयोग बताकर बाहारं लेना । 

(३) १० प्रहणंपणा के वोष*--ये दोप आह्दार ग्रहण करते समय लगते 
| इनमें साधु और गृहस्थ दोनों की मिली-भगत रहती है। अर्वात्‌ गृहृत्य 


््‌ 


प्री ओर से भी ये दोप लगते हैं ओर साधु की बोर से भी, अतः इन दोपों के 


मा 


हल 


निमित्त दोनों ही हो सकते हैं 


शंफित - आधाकर्मादि दोषों की शंका होने पर भी आहार लेना । 


२ अधित--सचित्त आदि का संघदटा होते हुए भी आहार लेना । 
३ निल्षिप्त--सचित्त वस्तु पर रणसा हुआ जाहार लेना | 


४ पिहित--सचित्त वस्तु से ढंका हुआ आहार लेना । 
५ संहुत--पांव में पहले से रसे हुए अकल्पनीय पदार्थ को निकासक 
उसी पाप से दान देना । 


लि 


दाषक--शरावो, गर्भिणी शादि दान देते के कनधिकारी से थाहार 
लेसा । 

७ उन्मिश-स चित्त से मिश्षित आहार लेता । 

अपरिणत-> पूरे तौर पर पक्के बिना अपक्य शाफादि सैसा । 


ह ६ 


६ छलिप्त--बहीं, घृत तादि से कि पात्र या हाय से जाहा र 


ट्टो 
( 


द्‌ 
सेना । लिप्त ह्‌ बिस पानी से) धीने के कारण 


हि मे 


इर:कर्म दोए क्ीर बाद भे धोने के कारण पस्नात्कर्म दोध 


3. बी 


शोता हू । 


१० छद्ति--टीदे नीचे पढ़ रहे हों, ऐसा लाह्ार सेसा | 








8 मंकिय संविषय विशिशश्त, 
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5: ] 
| 


साधु की भिक्षाचरी का पहला नियम है कि वह अपने लिए बना हुआ भाहार 


न लें | शास्त्र में तो यहां तक बताया है कि आधाकर्म आहार का एक कण 
भी यदि किसी भोजन में मिश्रित हो गया है तो बह आहार भी साधु न लें । 


(२) १६ उत्पादन दोष१*--ये १६ दोप भिक्षा ग्रहण करते समय साधु 
की ओर से लग सकते हैं । इनका निमित्त मुनि ही होता है। 


१ घात्नी --धाय (आया) की तरह गृहस्थ के वालकों को खिला-पिलाकर 


3  /। 


श्र 


ड्र्री 


& 
१० 
2५ 





हंसा-हंसा कर आहार लेना । ह 
दूृती--दूत के समान इधर-उधर संदेश पहुंचाकर आहार लेना । 
निमित्त--शुभ-अशुभ निमित्त (ज्योतिष) बताकर आहार लेता । 
आाजीव--अपनी जाति, कुल आदि बताकर आहार लेना । 
वनीपफ - भिखारी की भांति गृहस्थ की चापलूसी करके भाहार लेना । 
, चिफित्सता--भाहार प्राप्त करने के लिए औषधि बादि बताना | 
फ्रीध--गृहस्थ पर क्रोध करना या शाप आदि का भय दिखाक 
आहार लेना । 
सान--अपना प्रभुत्व जमोकर, शेखी बधारकर आद्वार लेना । 
साया-- किसी प्रकार का छल कपट रचकर आहार लेना । 
लोन--सरस भोजन की लालसा से घूमते रहना । 
पूर्व पश्चात संस्तव--दान दाता के माता-पिता या सास-एसुर आदि 


से अपना परिचय बताकर भिक्षा लेना । 


विद्या--आाहार कै लिए किसी प्रकार की विद्या मादि सापना बताना 
अथवा उनका प्रयोग करना । 
मंप्र--मंत्र प्रयोग द्वारा आहार सेना । 


मेमिते आजीव वणीमगें तिगिच्छाय । 
ने थे हुपंति दस एप॥। 


सोसतम गसूलकम्स येभता 


““पिडमियूँ कि ४४८४-४० है 


मिक्षाचरी तप २४३... 


काय में कुछ भी तपस्या नहीं करनी पड़े, मन, चचन आदि का संयम थ॑ 
निग्रह करने का अवसर नी न आये वह कार्य 'त्प कैसे हो सकता है? 
वदिक परम्परा में तो आधाकमं, ओदेशिक आदि जैसे शब्द भी नहीं मिलते 
हैं, किन्तु बौद्ध परम्परा जो कि श्रमणीं की ही एक परम्परा है और भगवान 
महावीर के समय में ही जिसका विकास विस्तार हुआ, उसमें भी ऐसे नियम 
नहीं हैं । बोद्ध ग्रन्थों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि वहां भी भिल्षु के लिए 
बनाया हुआ, खरीदा हुआ, लावा हुआ, भादि आहार ग्रहुण किया जाता था । 
एक बार सिंह सेनापति ने बुद्ध को संघ सहित निममंत्रित किया था और 
बाजार से मरे हुए पशुओं का मांस मंगवाकर उन्हें भोजन दिया था ।१ इसी 

प्रकार बा एक ओर उल्लेय हैं कि एक तरुण श्रद्धालु महामात्य ने बुद्ध 
सहित भिक्ष संघ को निमंत्रण दिया । बुद्ध के साथ साहे बारह सो भिक्ष थे 
मत: उसने सादे बारह सौ धालियां तैयार करवाई और थाने पर पत्येक 
सिद्ष की एसझ-एक बाली परोसी ।* 

एन संदर्भो से ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्ष आधाकर्म, और शिक 


५ 
। 


अभिनत आदि दोपों को नहीं दालते थे। भिक्षा के विपय में इतना गहरा 
ओर सूक्ष्म चितन सिर्फ जैन पर्म में ही किया गया है । भिक्षा के वियय में 
मुक्ष्म से मदम हिसा को यहां टाला गया है । यहां सके झि भिद्ठ, के विकित्त 
कमाया हुआ तो हर, किस्तु अपने लिये बनाये हुए भोजन में यदि दो हिस्सेदार 
हों, इनमें से एक मी रच्छा हो कि में मुति को भिद्य दूं । यह मुनि से 
प्राधना करे कि--महाराज ! भिक्ता सीअए । किस्त इसरा यदि देना 

पाह कोर उसवा मन चिष्षा देने से दष्द पाता ही तो मुनि को पाहिए कि 


बट क्षाार भी में लें। पर्षोह्ठि ऐसा करने से एक: सेः 


॥ ५ 
| 
पे 
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25 जन प्र्म में तप॑ 


भिक्षाचरी के इन ४२ दोपों का वर्णन मूल आममों में एक स्थान पर 
नहीं मिलता है । कुछ दोपों का वर्णन आचारांग, कुछ का दशवेका लिक, 
उत्तराध्ययन, तथा प्रएनव्याकरण एवं भगवती सूच आदि में अलग-अलग - 
भता है। बागमोत्तरकालीन ग्रथों में --जैसे पिडनियु क्ति, प्रवचन सारोद्धार, 
बावश्यक चृत्ति आदि में एक स्थान पर भी प्राप्त होता हैं । 

परिभोगषणा (ग्रासैपणा) के संयोजना, अप्रमाण, अंगार आदि पांच दोप 
बताये गये हूँ, उनका सम्बन्ध भिक्षाचरी से उत्तना नहीं है जितना कि आह 
विधि (रसवृत्ति) से हैं, अतः हमने उनका वर्णन रस-परित्याग .के अन्तगर्त 
यथाप्रसंग कर दिया है । 

इसी प्रकार भगवती सूत्र (७१) में क्षेत्रातिक्रांत, कालातिक्रांत आदि 
भिक्षा के चार दोप बताये हैँ। उनका सम्बन्ध ऊनोदरी तप से बैठता है । 
अत: उसी प्रसंग में चारों का वर्णन किया गया है । 

श्रमण सूत्र के गोचरचर्या सुत्र में भी गोचरी के अनेक दोप और विधियों 
का सुक्ष्मवर्णन किया गया है । विस्तार के लिए पाठक (श्रमण सूत्र : विवेचन 
उपाध्याय अमरमुनि) देख सकते हैं । ु ह 

इस तरह उद्गम, उत्पादन और एपणा के दोपों की कुल संसया _ 
वयालीस होती है। ये वयालीस दोप “भिक्षाचरी' के हैं। इस दोपों को 
टालकर विवेक पूर्वक भिक्षा ग्रहण करना--भिक्षाचरी है । 

पाठक कल्पना कर सकते हैं कि जैन मुनि वी शिक्षा की सम्बर 
कितने निममोपनियम बनाये गये हैं, मिक्षा की विधि कितनी कठोर शी 
विवेकपूर्ण है । भिद्षा विधि के सम्बन्ध में इतना गहरा विवेचन अस्य किगी 
भी भिक्षुक परम्परा में नहीं मिल्लेगा। भिक्षा लेगा तो वैदिक एवं बौद्ध 
परम्परा में भी घिट्टित है, विन्‍्त वहां शिक्षा के नियम बहुत सरल हू। वह 
₹ इस प्रदार के ४२ दोषों की, नवकोंटि विशुद्धि की कोई हत्वना भी 


माहों है । बस, भिक्ष के ने याचना की, दाता ने जैसा भी, जहाँ सभा 


दि 


शी 
ट्रक जी रे व्यय कुक डर ९ ६ 
॥, भिक्षक मे सहुण कर लिया । इस प्रदार की शिक्षा बहुत हा भागाने 


हि से हे 


५; 
टी 


डर 5 कमी भी बादिण है।. अोडकि लि 
, टैसी कारण इस सिक्षा को सप कहना भी कॉल ह€ू। क्ि७नमिम 


भिक्षाचरी तप 702, 


इस आहार को लेने से पश्चात्‌कर्म आदि दोष हो नहीं लगेगा ?६ -यदि 
मेहरान आदि के; लिए बनाया हो तो लेने से उन्हें कमी न पड़ जाय जिससे 


कप 


दुवारा बनाना पड़े या उन्हें बुरा लगे, तो वह आहार भी ने लेबे । किस 
गर्भवती रुप्री के लिए बनाया हो, और वह सा रही हो तो उसका भोजन 
भी नहीं लेसे । गरीबों मौर भिखारियों को देने के निमित्त बनाया हो तो 
वह आहार भी भिक्षु के लिए अकल्वतीय है ।* दो साझीदरों का हो और 
दोनों की पूर्ण सहमति ने हो तो वहू भी न लेवे 

इस प्रकार प्राप्त आहार की जागम के अनुसार भी एपणा करें और 
ब्यवहार पे: अनुसार भी । साधु का उद्देश्य सिर्फ भिक्षा लेता, पात्र या पेट 
भरना मान नहीं है, किन्तु छुद्ध कौर निर्दोष शिक्षा सेना है, मह शुद्ध भिक्षा 
मित्ते तो सेयें, ने मिले तो मदीन भाव के साथ पुनः साली लोठ कआाये ! मह 
न सोने कि देसो, कंसे लोग हैं? कंसा मांव है कि यहां भिक्षाही नहीं 
मिलती ? इस प्रकार का संकल्प शिक्षु मन में हो ने लाये । किन्तु यह सोचे 
कि चलो, कोई बात नहीं, आज भोजन ने मिला तो कृपस्या का ही प्रसंग 
प्राप्त हुआ ) विग्तु अपने जझ्ाचार में किसी प्रफार का दोप ने आमने दे ! 


भिश्चा का काल 


का की ब+ ॥2 व दो हि. 

जितना महरद लौर गौरव जैन श्रमण की भिट्षा दा है, उतना ही उसको 

५५ [ निज ४5. ५ रि धिए्प ७ गंशय चर द्धियि गंय ०३ >क+भ्ट गे ख्क्लदा 
दिप्ि का भी है ॥ पिधिएुर्वेद् मध्य घर किया गया इराहनीय होश 
+ 4५ ख्ू ५ ०, जग 

है। शंदि अशणा हाय भी समय धूया गाद किया ऊागये मो उसकी प्रश॑ंगा मे 


हम हा हब + 
गोंहा सशदि ज्समय चुकने पर भला मादमी मी छोफरं शाला है । 


तक हि 5 बे श्र, प 
मसपों में जाये मिला के नियम आदि बनाये है दो उस काश भी 


मल उकक० (5 दा ॥ कु कर ३8१5५ 
तह "यु 2३8 कक अब 
ड़ ञ्ट्रू ० 
० डर ४ ३ जे 
हि कप ५ के, 
डे हद 
] हि है 


२४४ जैन घ॒र्म में तप 
दोष्हूं तु भुजमाणाणं एगो - तत्व. निमंतए । 
दिज्जमा्णं न इच्छेज्जा छंद से पडिलेहए ।* 


“दी स्वामी या भोक्ता हो, वहां एक मुनि को भिक्षा के लिए निमंत्रित : 


करे, तब मुनि दूसरे के अभिप्राय को भी देखें, यदि उसे देना अप्रिय लगता 
हो तो मुनि उस भिक्षा को ग्रहण न करे । | लय 
म्िक्षा के अन्य नियम 
मुनि की भिक्षा के सम्बन्ध में जैनसृत्रों में स्थान-स्थान पर बहुत ही 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। भाचारांग (२॥१ ) प्रल्लनव्याकरण 
(संवर द्वार १.१५) भगवती सूत्र (७४१) उत्तराध्ययत (२६) दर्शवकालिक 
(५) तथा निशीय आदि सूत्रों में भिक्षाच्री के अनेक विधि-निपेधों का बड़ा 
ही चुक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है। भाचारांग दूसरे श्रतरकन्ध का प्रथम अध्ययन 
ओर दशवंकालिक का पांचवां अध्ययन तो विशेष हथ से झिक्षा विधि के' 
पर्णन से ही भरे हैं। इस कारण इनका नाम भी 'विडपणा अध्ययन प्रश्मिद्ध 
हो गया । ह ह 
वृहतकल्प सूत्र के प्रथम उददेघक में बताया है कि--भिक्षा के लिए जाते 
से पहले कायोत्सर्ग करना चाहिए। इस कायोत्सर्ग--ध्यान में यहू विचार 
करना चाहिए कि “आज मैंने कौनसा आयम्बिल, नीबी आदि ब्रत् ते रखा 
है, मुझे कितना आहार लेना है, कैसा आहार करने का मेरा नियम है 
इस प्रकार का निन्‍तन साधक को भिक्षा के लिए जाने से पहले सावधान कर 
देता है कि आज मेरा अमुक संवल्प है, अत: अगसुक प्रकार बय रस, प्रिगय 
क्षादि नहीं घू गा । और सादा भोजन भी अमुक सदा के अनुप्तार ही लू गा। 
लिक में बताया गया है, कि मुनि आहार .के लिए जाये तो 
है ६ 


के बह घुद्ध आहार की गयेयगा करे, स्व प्रथम 


के 
रा डे 
हि १ 


जा 
्टिण पडा 
ई.६ ६ “हिड 
कक 


ध पा हज 


4 ; थ। शः 
है यह जानने का प्रयत्न करें कि यह आहार शद्ध और निदधि है कि. 


कि 
द्णवका सिक ४ा१३७ 
स्ट्ल्प हि के ३०2५5 
तय ? ४१)।5२७ 
(रा) -»सोध्चा शिल्‍्म॑किय सु पदिंगाहुज्ड 


तट. ल्‍ख्क 
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गया है। प्राचीन समय में भगवान महावीर के शिप्प जिस समय पिक्षा 


न! 


रते थे उसका वर्णन भी सूत्रों में आता है। उत्तराश्ययन सूच के समाचारी 
करण में बताया गया है - 


श्य 


पढम॑ पोरिसि सज्ञायं चौय॑ झाणं घियायह। 
तहयाए भिय्तायरियं पुणों चउत्वीड सज्ञायं ॥* 
प्रहर में भिक्षा के लिए जाये और चौधे प्रहर में पनः स्वाध्याय करें ! 


| 


र में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रटुर में ध्यान करे, तीसरे 


दर 


१ 


स विधान के अनुसार तो भिक्षा का काल तीसरा पहर ही है। 
तो गया माज भी मही काल मान्य है ? इस प्रश्न के समाधान में हमें आगमों 
की मूल भावना को देखना चाहिए । ॒ 

प्राचीन काल के नागरिक जीवन की जो विधि मिलती है, उसके 
अनुसार उस्त समय भोजन का समय प्रायः मध्यान्होत्तर काल ही था । आन 


बह ली 


की अनेक प्रदेशों रे ऋ बजे के समय ही भीजन किया जाता है । इसलिए 


5 


हो गयाता है कि उस समय की प्रया के अनुसार तीसरा पहुर ही शिक्षा का 


सगगय मान लिया गया हो ! 
सराष्ययन को बहदवत्ति के क्नुसार गए विधान छत्सर्य विधि । 
'उत्सगंतो हि ततोय पौर्ष्यामेय भिक्षाइनमनृजातम्‌---उत्ससे विधि सामान्य 


विधि) मी धमुसार तीसरे पहने में ही सिल्ला ऋूरती चाहिए । 


ड नम हू >> 
गया गसा छोडगार माप-्ममग पर ही सब्र कोई माग्गना दिए । 
काल 3 दा: पक लक 260 50६, 2 ॥ 02725: इन धिरश कर्म 

श्र 22% ६॥ £$; का पाए मात यहा इ>आअभदायए भा समझ मे गया हर 

स्‍ 5 
जन अनजान नल शजिनननलिशगता शा शिभात नाल ** 


न्‍् लटक कट कपर इज कारड्रल 5 ३ $८ 
४. बशउायदाओ इुहुए एज इजान? 

् है "नर 

# 8 ४४ कट औह है 
है. हुड्ाशह३,ार दा एहइ १३ 
हि > 

हे कण. अका ढ़ 72% न 743 + ४ 4 9 8० ५ 

# हर पाएए प्राध52 का बाप कापनर 5 शाह 3:33 ११7 ञ्ञ ॥ ३३ है। 


मम 


२४६ जैन घर्म में तप 
बताया है । किप्त समय भिक्षा करनी चाहिए और किस समय नहीं करनी - 
चाहिए इसका विवेक भी साधु को रखना होता है । ह 
आचाये जिनदास गणी ने चूणि में एक कथा प्रसंग देते हुए बताया है--- 
एक मुनि भिक्षा का काल टालकर अकाल में भिक्षा के लिए घूमता था। 
उस समय घरों में कहीं चौका उठ जाता, कहीं रसोई बन्ध मिलती । फल 
यह होता कि मुनि भरुखा-प्यासा ही खाली झोली लेकर लौट आता । एकवार 
उसे खाली लौटते देखकर कालचारी--(सयम पर भिक्षा करने वाले) मुनि 
पूछा--क्यों मुने ! भिक्षा मिली कि नहीं ? न 
वड़-बड़ाकर बोला-- कसा है यह गांव ! सब भिखारी रहते हैं यहां 
पर कहीं भी भिक्षा नहीं मिली ! 
इस पर वह कालचारी भिक्षु बोला--मुने | इसमें भूल .तो तुम्हा 
और गांव को दोप दे रहे 
अफकाले घरसि भियखु ! फाल न पढिलेहसि 
अप्पाणं च फिलाम्रेसि सन्निवेस व गरिहसि ! 
भिक्षु ! तुम समय को तो देखते नहीं हो, वेसमय में भिक्ष। के लिए 
मते हो, फिर भिक्षा मिलती नहीं तो स्वयं भी -लेद खिम्त होते हो ओऔ 
गांव को भी गालियां देते हो ! तो यह दोप गांव का नहीं, तुम्हारा ही 
गे कथा प्रसंग फो देकर बताया गया है कि भिक्षु जिम्न देश रे 
हो, जहां विद्वार करता दह्वो उस देश के भिक्षा काल का भी ज्ञान *से और 


£४2९$ 


| की 


25 
(हू 
रहता 


जय यहाँ भिक्षा का समय हो तब शिक्षा के लिए जाये ! 
संपत्त भिवफालस्मि असंभंतों अपमुच्छिको 
भिक्षा का समय होने वर अमंभ्रान्त अर्थात्‌ अनाडुल भौर बअनाभ्क्त भाव 


मेभिका की गर्वेदधया करनी चाहिए ! 
गश्ा प्रश्न होता है कि भिक्षा का कया छोई मिश्चित समय आंगमों में 


्् 


है] 7772 ६8 गे नर इ% नि गाय ये सति यि 
मी उताया गया है ? उत्तर है आगमों में भिक्षा गा ससय सूचित दिये 


हम 


# अनलकरलनली तन नजज- 2 च-+ जन 3 क+3त + 
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चाहिए, खाने के समय खाना चाहिए ओर सोने के समय सोना चाहिए 
देश व क्षेत्र की प्रथा बदलती रहती है, देश की प्रथा के अनुसार जब मध्याह्न - 
में भोजन बनता था त्तो भिक्षा का काल भी मध्यान्ह था, अब यदि देश की 


पहर को पकड़े रहे, उसी समय भिक्षा के लिए निकले तो बहु तो अकाल 


कर्या हो गई ! जबकि अकाल चर्या को छोड़कर काल चर्या का बनुतरण 


करने का स्पष्ट आदेश है। इसीलिए शाह्यरों में--क्षेत्त काल चर विन्ताथ-- 
क्षेत्र और काल को जानकर आचरण करने की सुचना दी गई है । इन सब 
बातों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि जिस देश में, जिस समग्र 
लोग भोजन करते हों उस समय भिक्षा के लिए निकलना भिक्षासरी का 
काल है, और उससे पहले या पीछे जाना, अकाल चर्या है । , #* 

छेद सूत्रों में तो भिक्षला का काल सु्योदिय से सुर्वास्त पुर तक बतलाया 
गया है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि भिक्ष दिन भर ही भिक्षा के लिए 
घुमता रहे । इसका आशय यही है कि दिन के समय में जब जहां सक्‍िक्षा 
की प्राप्ति का उचित समय हो, तव वहां भिक्षा के लिये जाये । 

भिक्षा फी विधि 

भिक्षा का काल प्राप्त होने पर जब सिक्षू, भिक्षा के लिये जाये तो इसे 
जाना चाहिये ? किस प्रकार गृहस्थ के घर में प्रवेश करना और फिस प्रकार 
की बूसि रखना--यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों में इत विषयों 


कु 


न | ःः पं आ 3 
हा भी बात विरतार से वर्णन मिलता है । 


शिक्षा के लिये जाते हुए मुनि को सबसे पहले -- अर्सभंतो अमुब्छिमी -- 
जे ड़ हा] पट न्तु ।अशियाबद है का छि फ्लो सर  ह5० जद भंग 
अमंज्रात कौर अमृश्फित होना भाहिए । घिक्षा का समय होने पर झन सचेत 


जे हि | > ञ के बर में जाकर भि 
खा गाया साहम कि लखी, सबसे पहल पमुहसय का धर में जागर शिदा 
है 7 5 

के ४ अन्त से फासे अन्त होई भिद्ा ; धैय जामे हि कन्य गोई 
के हा | गझ से प्ले अन्य कोई लभिद्दा बहां न पटुच जाये। यदि कन्य गई 
हे गाया ही श्ण डक हुए प्रडिप पा 58 | पे है; 
ने भागा का : न स्नााद खेर परन बट £ | 
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साधु तो स्पप्ट कहता है--/मुझे शिक्षा देने बाला किसी लालचवश नहीं, 

कामनावश नहीं, कितु निस्‍्वार्थभाव से त्यागी समझकर देवें ।! इस विपय 

को स्पप्ट करने के लिए टीकाकार आचार्य ने एक बहुत ही सुन्दर दृप्टान्त 
दिया है । 

मुधाजीबी 

एक राजा था। एक दिन उसे मन में धर्म के सम्बन्ध में जिन्नारा जगी 

कि कौन सा धर्म श्रेप्ठ है ? उसने अपने मंश्री से पूछा--मंत्रिवर ! सब धर्मो 


में श्रेप्ठ कौन सा धर्म ६ 


३4] 


भी 


१ 

तटस्वद्रप्टा मंत्री ने निधेदन किया--महाराज ! बसे तो प्रत्येक धर्म 
गुद अपने-अपने धर्म, को श्रेष्ठ और मोक्ष का साधन बताते हूँ, किन्तु हमें 
इसकी परीक्षा करके देसना चाहिए । धर्म की पहचान गुर होती है, जो गुद 


मिल्पृह होगा, दुनियादारी से मिसका कुछ लेना--देना नहीं होगा यही गुद 


उत्तम होगा, भौर उसका बताग्रा हुआ धर्म सच्चा तथा श्र प्ठ होगा ।! 


मंत्री फा हमने राजा के गले उसने गा । उसने धर्म सुगझों को बुलाने 


ि भंग ००० प्णां करव रन कर दापओ सु 
है. लिए भग र में पोपणशा कारबाई--"राजा सभी धर्म गर्मी को भोदकः दान 


देना गाहता है, भौर उसमे घर सूनना चाहता है अन: भाज सभी प्रम 
शराण सभा में उपस्यित होगें । ः 


दा हूँ है शत हक कृषकों ०+ थे 27? ३३ ॥5 महक कं >द 
राजा है धौयणा सानकाश बरस मे धर्म गंग रामगणा में बहने | रा ने 


दाग के रच्छुफ उस गुरुझों से पृछा--जाग घोय जाना हीवेन मिमा दिल 
् क के ५४ ६4 ($ पु 


किस के, नल जद 
७ >क पभाडिकड अडडज त्क्के >फक के ० क जा आफ “पा 
इुरर में शट्टा+जां दियों हि निमगि कार ह | दोसओ में बाधा -++ 
रू ड़ 
84४३] 73 ष््छ हुआ वेश डिरुकण का हुए >टपिनण अयाकिल २५ उननननकऋ ह 2३ #चकरशर | पर श'. रु हर 
हे ३ के शपिसई में समाए हू है हा पट वे धाम सकातशशर में वशिदः 
खत आह के 37 
५ श्हुपू का 
श्ट 
(527 425६ फ्र्ि शक जशए :० सी पक के ह स्कचूड  कफर+ ईरान हे 3 पुद्ाच अपर ॥ 
यु हा भर 5 हरे #॥ शहड्ञाई ..- | मद ड़! 20822 $६ 7६ ४5% - 
> रा 
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् 


की सुन्दरता और साज-श्ूगार से उसे कोई बास्ता नहीं था, उसकी 
नजर तो बस अपने भोजन की ओर लगी, वह उसी में मस्त था । ह 
इस हृष्टास्त के द्वारा आचाय ने बताया है कि साथु भी गृहस्थ के घर 
भोजन के लिए जाता है तो वहां विविध प्रकार के रूप-रस-शब्द आदि विषयों 
के आकर्षण रहते हैं, कितु बछड़े की तरहु उन रूपादि विपयों से उसका कोई 
लगाव नहीं होता, वह तो सिर्फ अपने ग्राह्म भोजन की ओर ही ध्यान देता 


श् 


और उसे प्राप्त कर गृहस्थ के घर से लौट आता है। भिक्ष को गृहम्थ के 
घर में जाने पर इस प्रकार आतमक्त रहना चाहिए । | 
भिक्षा लेते समय मुनि को गृहस्व के सामने अपना पूर्व परिचय भी नहीं 
देना चाहिए कि मैं अमुक परिवार का जन्मा हुँ--मेरटा अमुक घराना है । 
तथा नहीं दाता की स्तुति करनी चाहिए । क्योंकि ये सब चेप्टाएँ तभी होती 
हैं जब भिक्ष के मन में सरस भोजन प्राप्त करने का लालच होता है। भोजन की 
आसक्ति व रसलोलुपता ही साधक को गिराती है । दतीलिए भगवान ने कहा 
है--साथक जो भिक्षा से उदर निर्वाह करता है, वह भिक्षा के ऊपर ही निर्भर 


रब र 


हीं रहता । वह तो अपने धर्म के साधन भूत देह की गालना के लिए ही 
भिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए इस प्रकार का साधक मुधाजीवी होता है । 
मधाजीयी की व्यान्या करते हुए आचार्य ने बताया है--मुहाजाबा नाम थे 
जाति कुलादीहि आजीवण चिसेसेहि परं न जीवति* -जो जाति, कुल आदि के 
सद्ारे नहीं जाता, उसे मुधाजीयी कहा जाता है। वह तो मिंस्पहताएवक धरम 
साधना और घर्मोपदेश के लिए ही जीता है, इसी उद्दंण्य से भिक्षा प्रहने 
करता है। उसके मन में यह भी विकत्य नहीं होता कि भिक्षा देने याले को में 
हमवा लाभ बताओ या उसका अमुक कार्य सिद्ध करादू / अन्यर लोग गहने 
हैं... जिस साच था उसकी बजाय हाजिरी/ कि तु यह बात उन लोग 
के लिए है जो किसी कामना से, तोन-खालच से किसी का अन्न साते है । ही 
खराये माल फोहानंद! होते है थे ही इस बकार वी घुछि रगते है ॥ सहचा 





दयत स्िः #० यः रद कक 
ट्गरयया लिंक निमदशास रेप प_ू० १६४७-६८ 


ऊ जड़ ईम्नेंदार सदि शरारू 6 परका मे 


बाज 
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मुघादायी" थर्थात्‌ किसी प्रकार की प्रतिफल की कामना के विना 





१ मसुधादायी का एक बर्थ यह भी किया गया है कि दाता मन में किद्धी 
प्रकार के प्रतिफल की कामना नहीं रखे कि में इसे भिक्षा देता हूँ तो 
*» मुसते अमुक फल की प्राप्ति हो अथवा मेरा यह कार्य भिक्षा लेने बाल 
सम्पन्त कर दें । इस सम्बन्ध में टीका में एक कथा है--- 
ऐक सनन्‍्यासी था | एक बार वह एक भक्त (भागवत) के घर पर 
पहुंचा और भोला में तुम्हारे यहां चातुर्मात काल व्यतीत करना 
चाहता हूँ, दया तुम मेरे निर्वाह का भार उठा सकोगे ? 
भागवत ने कहा--आप मेरे यहां चातुर्मात्त व्यतीत करेंगे इसमें 
खुशी है, किल्तु मेरी एक णर्त है, यदि मेरी शर्ते आपको स्वीवार 
प प्रसम्नतापूर्वक रहिए । 
... सस्यासी ने गाहा-हर्त वया है ? भागवत ने कहा-- में यथा 
शमय भापकी सेवा करूंगा, लेकिन बदले भें आप सेरा कोई भी शर्म 
नहीं बरेंगे । पर्योकि प्रत्युपगगर की भावना स्खने से मेरी सेया गंध फल 
कीण हो जायगा । 
सन्यासी ने शर्त स्वीकार कर ली। बहू उसके घर शहर गया । 
भागवत नी भोजन जादि से उसकी सेचा घारते खगा । एवा दिन रात 
के समय भागवत्त के घर भोर जाये। चोरों के ह्प और मृछ नहीं 


ठ 
5 कु, 
हु 


व 


लगा तो ये भश्वत का घोड़ा _ भुराबार ही से गये । शाते-जाते राव्ेरा 
होने लगा तो घोरों को भय लगा. उन्होंने घोड़ा नदी के किनाई घुद्ध से 
बांध दिशा लौर आगे चल पढ़े । 


अपने नियमानसार प्रातः सन्यासी नदी किनाईे स्साॉस करने गया । 


शा की छाल | न्‍ हैं ५००१ आज ३ प््य्त डा हि 
भूल आया, अप मोवार हो अजपार गंगधादों (! शामदरत ते सौफार 
" श् है 
धर हा ४-३ कह नशा अत, ५६, ल्‍ टप 
दी लुझदी विफाधन सग्दामी हे आश्ण शाम भेजा ॥ शौषार 0 एस हें! 
+ है 5 

टू कर. 
अ्ककट के एजओ से ३ डरे एक न्‍हक 3 + 8 पी हर हक: हर अधहयत जी ्; 
ख़्ख्य पट $44+ रचाई छह पहला | घड़े डाहकर दाएत शारदा #% 


४ 
दाद ऊकंडणय भड शंद दाग हाजा । 


न रो कं कर रे ५ 
से कएाज-चमरा खड ह. आापने मेरा झछ की परम मां कम्मे हा प्रतिका 


श्श्र जैन धर्म में तप 


राजा ने कहा 'आप लोगों के उत्तर से मैं कुछ समझ नहीं पाया । 
अत: स्पष्टीकरण करके समझाइए हैं 


+ 


पहले भिक्षु ने कहा--"मैं कथावाचक है, लोगों को कथा सुनाकर अयना 


निर्वाह करता हूँ । इसरे ने स्पप्टीकटण क्रिया मैं संदेश वाहक है । यात्रा 
हैं और लोगों के संदेश इधर से उधर पहुंचावार अपना निर्वाह. 
करता हूँ ।“तीसरे ने बताया--“मैं लखक (लिपिक) हूं । क्षतः हाथ से 
अपना निवहि करता हैं। चौथे भिक्ष से कहा-- “मैं लोकों को प्रसस्न करके 
उनका अनुग्रह प्राप्त करता हैं उसी से मेरा निर्वाह हो जाता है ।” 

सबसे आखिर में मुधाजीबी भिक्ष बोला --' मैं संसार से विरक्‍त निम्न॑स्य 
भिक्षु हूं । मुझे जीवन निर्वाह की बया चिन्ता ? निस्वार्थ बृद्धि से लोगों को 
चुनाता हूँ और संयम-निर्वाह के लिए अल्प भोजन विशुद्ध रीति से 
लेता है। में भोजन के लिए किसी को स्तुति3प्रशंसा नहीं करता, किसी के 


| 
्प्य 
५ 
थ्य 
है।। 


सामने दोखता नहीं दिखाता और न किसी को सत्य उपदेश देते हिचकिसा 


हैं । अत: में मुधाजीबी भिक्ष हूं 


मुधाजीवी भिक्षु का कथन सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। . उसने 
सिर शुकाकर नमस्कार किया और बोला-- वास्तव में सच्चे गुद आप हूं 


। मर है तर >> से जिये ग्क 
हैँ, मु धर्म वा ज्ञान दीजिये 


मुनि से राजा को धर्म उपदेश दिया। राजा प्रतिबुद्ध द्वीगर उनका 
जष्य बन गया । 

गधाओजीदी अरथात्र निस्‍्वार्थभाव से लोगीं 
प्राप्त करने घबाला सिक्ष बास्लत्र में ही: 


कम 4 सं घरम 4 बादल आम मी छाग 
लिक्षा का अधिफारी हैं। ऐसे भिद्ष बहस ही दुर्लभ होते #। काग 


सहाओं मुहादायों मुधानोयों ब्रि दुत्तहा। 
प्र 


के 


घुद्दादायी सुधाजीपो दोधि गचछति सुगाई व 


सकल न. 





ब्टाचौः 
हि । 
पु 
हक] 
7 
ग्। 
न्क् 
च्ञ्ब 
हर 


सका भरा: 
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मट्गविहु॒ गोयरग्यं तु तहा सत्तंव एसणा। 
अभिर्गहा यजे अन्ते भनिमणारियमाहिया ॥* 
भाठ प्रकार की गोचरी (गोत्ररात्र) और सात प्रकार की एपपाएं' 
तथा अन्य जो अभिगम्रहु आदि हैं बहु सब भिक्षाचारी तप है 
भिक्षाचरी के आठ भेद में छह भेद ऊनोदरी तप के प्रकरण में भ॑ 
उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार बताये गये हैं। जैसे पटिका, अधपेटिका आदि । 
इसके दो भेद और हैं- ऋजगति तथा वफ्रमाति । इस प्रकार भिक्षाचरी' के 
फुल क्षाठ भेद ये हुए--- 
१ पेटिफा--पेटी (सम्दूक) की तरह गांव के घरों के चार भाग बनाकर 
सचौकोर गति से भिक्षा करना । 


२ बर्धपेटिफा--आघी सन्दूक की तरह दो भाग में भिक्षा करना । 
३ गोमूत्रिफा-गौमूप्र की घारा की भांति विरल टेंड़ी-मेढ्ी गति से 


सिक्ला करना । 


हज के 


४ पतंग योधिका--पत्ंगे फी तरह उठती हुई द्ीघजीजच में घरो को 
छोटती हुई गति से भिक्षा करना । 
शंगाधतं--पांख की भाँति मोल घम्कारदार गति से शिक्षा करना ) 


अप 


६ गस्या-प्रत्यागता--हुर जाकर बापस सीधा लौट आना श॒द्ा क्षार गातत 


एए सोचदो करें २, दूमरो बार छाते द्वार गीषरी फ्र्रे 


च्प 
७ शाजुगति-नसरल गति । 


८ धाम शर्ति-ल्देशो गति । 


शत प्यार 2 5३ सकोर हर. छोडनी इहददर दजी 
संद्यावि भगवतों तेया उययाई सर भें इस नेदों की कोई मर्ना मही ? । 
९२ ७००9 35 2० थी श्यम मेंझी से पद ही इता 

ने मो आमोषरी मय में, कौर ने निश्ासरी सम में की ऐसे अद कही बतायें 


० +£3। हड के प+ कष्ट देफ कद हक बडे ऋन्कुएओ ॥६ ८ पद +२२ प्रजा अलयन्‍नमकारा डः ईकड रे 
गंध हे शत मा छाप, श्य के भ| रन) चचा ?2 ३ ५ अप पट म४ हगाई 
र 
7 ईप्रमऔ पहाओ थाई शा पहआएश है । शक्षिम शत मे मिल निशा मी लिए शाला 
गे हिए कीच वर आज 3. | इन अप मरे न + न क। 

५ १ 
5 आय 6 प्रकट इज वाश्का एप इच्दस शहर इलल के $ 
है जउहरक9 अलीऔह 0 औ) जे आला डर १कहच+ च्छ के ह 
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२५४ जैनधर्म में तप 


निस्‍्वार्थ भाव से देने वाला और निप्काम भाव से लेने वाला--दोनों ही दाता 
ओऔर पात्र संसार में दुर्लभ है। ऐसे मुधादायी और मुधाजीबी दोनों हूं 
सदगति में जाते हैं । 


भिक्षाचरी के आठ भेद 
भिक्षाचरी का समय,विधि और महत्त्व बताने के बाद भव हम आगम में 
बताये गये भिक्षाचरी के विविध भेदों पर विचार करेंगे । उत्तराध्ययन सूत्र 
में भिक्षाचरी और ऊनोदरी तप के भेदों में बहुत साम्य दिखाया है, भिक्षायरी 
के विविध भेदों को ऊनोदरी तप में भी ले लिया गया है। इसका कारण यह 
प्रतीत होता है कि भिक्षाचरी का मूल उह्द श्य. रसना पर विजय प्राप्त करना 
है । सृखा-रूखा जैसा भी भोजन मिले अरसं विरस वाधि--जैसा अरस-नी रस 
आहार प्राप्त हो उससे ही उदर निर्वाह करके अपनी संयम यात्रा चलाते 
जाना यह भिक्षाचरी का उहूं श्य है। इसमें पेट भर कर भोजन प्राप्त हो 
भी सकता है और नहीं भी ! मन इच्छित भोजन कभी मिले और कभी न भी 
मिले। कभी-कभी भिक्षु स्वयं विविध अभिन्रह, संकल्प आदि करके अपने _ 
मन को अधिक निग्रहीत करने का प्रवत्त्त करता है। उस निम्नह में ऊनोदरी 
तो अपने आप होती ही है, इस कारण उन अभिगम्रह आदि को ऊअनोंदरी तप 
में भी गिना गया हैं जिनका वर्णन ऊनोदरी तप के भेद में फिया जा चुके 
है । बौर वह ऊनोंदरी भिक्षाचरी के माध्यम से होती है इस कारण भगवा 
सूच (२५॥७) औौर उबवाई सूत्र (तपाधिकार) में उसे भिक्षानरी के भेद्दों में 
गिना है । इस गणना में कोई विरोध नहीं, किन्तु भावना का साम्य ही 
अधिक है । अब यहां दोनों सन्‍्दर्भों पर हम विचार करते हैं। उत्तराध्ययन 


दर य्ल्ा उन 
भयलछा फू +-+ 


| नहीं सथा । आप अयनी अधिया तोड़ 


मी थी, पर क्षत्र खाप से रहा नहीँ 
देंहे ! अत; कब मैं छापकी सेवा नहीं दार सजा । वर्योडकि किसी हे 
सेवा शिकार उसकी सेवा करने फा फल बहुत ही अल्प होता है । झा मै 
शो विध्याम सेवा करतों चाहता था । 
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+ 4 जैन धर्म में तप 
सात|ऐपणाएं (पिष्डेपणा) 
पूर्व चत्ताया जा घुका है कि दोपरहित, छुद्ध प्रासुक- अन्न जल ग्रहण 
करने को एपणा कहते हैं। एपणा के तीन भेदों में एक भेद है पिण्डप्रणा । 
इसके भी दो भेद बताये गये हैं--पिण्डैपणा एवं पानैषणा। आहार ग्रहण 
करने की विधि को पिण्डेयणा कहते हैं और पानी प्रहण करने को पानैषणा | 
पिण्डपणा के सात भेद ये हैं-- ह 
१ असंसद्ठा--देने वाले भोजन से बिना सने हुए हाथ तथा पात्र से । 
आहार ग्रहण करना । । 


२ संसट्ठा--सने हुए हाथ तथा पात्र से भोजन देना | - ' 
३ उद्धड़ा--वटलोई से थाली आदि में गृहस्थ ने. जो भोजन निकालकर 


रखा हो, वह लेना । 

४ अप्पलेबवा--जिनमें चिकनाई का लेप न लगा हो, . इस प्रकार का 

आहार--जैसे भुने हुए चने आदि आहार लेना । 

५ अवग्गहीआ--भोजनकाल के समय भोजनकर्ता ने थाली में जो भोजन 
परोस रखा हो, किन्तु अभी तक उस भोजन में से कुछ 
खाना शुरू ने किया हो, वह भोजन लेना । 

$ परगहीआ--चबाली में परोस कर रखा हो, और भोजनकर्सा ने ऐक 

ग्रासत उसमें से सा लिया हो, किन्तु धुसरा ग्रास ने लिया 


7९३ | 


हो, इस प्रकार झूठा न हुआ हो, ऐसा आहार लेता । 


उज्ितघम्मा--जों आहार अधिक होने से, अथवा झाने, गौग्य न 


पं 


होने से फेंकने के लिए रखा हो, पका जा रहा हा, 
बसा फेंकने योग्य आहार सेना । 


इस एपंणा विधियों से मिक्षानर्या में विशेष संकोच होता है; वठरशां 

2५ ५ ने निदंधिता भो। लाघारांग सत्र के पिष्टैयणा अ घग में शा 
भाती हैसाय ही निर्दोषिता भी। बाघारांग सूत्र के पिश्शेयणा अध्ययन में रोथ 
स्मानासि सूत्र (७) में पिप्टैयणा का काफी विस्तार के साथ वर्णन मिलता है । 


० 


प्रिज्ञा की निर्देधिता के साव-साथ मिक्ना छो मढठोंद चर्र बनाने का भी 


इसमें प्राय रहता है। मसि,सेकत्प ये चरत आदि की हच्टि से और भी भिक्षाणरी 


भाफ कर ह३३ ४) 8 ; न्ड्ड़ दे 
५... पे ओर ऐसे तीस भेद उपया! मे हमिनाई गये है 
हैः झग्ध भेद हो मयसे हैं ओर ऐसे सीस भेद छपयाई सूध में पिमाध गव ६ । 


भिक्षाचरी तप २४६ 
१८ पृष्टलाभिफ--दाता पूछे कि आपको किस वस्तु की इच्छा है, ऐसा 
प्रन्‍तत करने पर आहार ब्रहण करना । ः 


अपुष्द लाध्िफक-- किसी भी प्रकार का प्रश्न 


आहार ग्रहग परुना ॥ 


पर 


लनिद्र प्षिझछ | छि द्व मे देने पोग्य धाज उपर मिले & 77 
२० भिक्षा लामिए--भिक्षु को देने मोग्य तृत्छ आहार मिलने पर लेना । 
>> र्श्राः पु *ि पा--सामान्य भोजन मौग्य जाज्गार मिलर प्र 
)१ अभिक्षा लाभिय--सामास्य भोजन योग्य आहार मिलने पर लेना । 
र२ अन्यग्लायबा-दूसने रोगी के लिए लेना । 
२३ ओपनिधिएप--अन्य स्थान से छापा हुआ काहार लेना । 
० पर (: हक श्मित ६ रा गजल 
०२४ परिशित्त पिण्डपातिदा-परिमित आहार लिया । 
कै 
२४ शर्पणिद-- निर्दोध आदार दिना । 
4 है न मेरे अन्जकानओक हर श्यिम्ति 32० लि. ० 8 डर छह नी 
२६ संह्या बीसिक--दत्ति की संस्था निश्चित करके, जेगे-->भान इसनी 
3०2: है । दे न स्व गे 5 परम 
दक्ति छा जआाहार क्ादि को गवेधण मारना । 
टुसमें शक दक्ति, थो दत्ति गराथत दस दक्ि ग्ररण करमे सके के आअभिम्नट 
श्सग रक्त दक्षि, दी दत्त ग्राततत दे पाए भ्रन्‍्रण करस सके के आअभिप्नटट 
कि विमा भी 
काये जाते है । जिसे प्रतिमा भी कहा जाता है ।६ 
च्ृ । शडचा पक जहएर छः री न म्मतः गाए पा व्यू हा 
पका पश्य जाता हू छानरी तप मा मम तः माप सते जह्य पररद्ा 
५. * ट 5 हा है] & 
रन न गे 'ह | ् 2 दल्कज्करडनआथ हओो हब 
ही शागया गया है, फिर गृररद इस सप की धाराधभना ईसे बार समता है ? 
सर जि हप ४85 हो गे; बज कल अर का कप हि 4 बी विशधिट ः 
उत्तर है हि इस अभिमटी में बुद्ध अनिग्रह ऐसे है शो साधु की भावि गृहर 
री प्स १... चूके बल 2५ श् झा कर हें हर हु टू ली ल सं 
भी मार सकता है । साए गृहटरष के घर में भिन्ला के शिए जाता है, गूहह्य 
2 थमदा शत धवन हार है च्2 ्ट्प लक कण वीं 
अपने पर में बथा हुआ सकी साएना पार झबाता है। असे मंदधाव लिया है... 
छाती पे एड बोर सलितना परास दिया गया उतना ही भोडहत काशोया 7 
दा अपूषि वाधिय झादि>- जो वस्तु गशे दिया ए परोग देगेया मं वार 
एक कैम, बह इाफ$ घजभा हैक श्र ऊ क्र हल] है के -अ ३४ 
परोगेगे बही साऊमा व इसाव अभिप्राय पी है जि खाद हो दा गागएरय--« 
: ८ ; 
6५ ०७ 52०0 4६ ६ पंप त हब ल्मग्त ही 0 पलक गधा डरे ४४7 ८ महज कक 
पडि मद में सप दो भाउना ४ शअमवादि हे सनिराप ने हर है! 
आए भोजन हा संदीप आया आह मो हनेशा उवाथों के विधा हा मजाजा 
है। हमिक्ह कद शत शमिफ्राय हो ही है भिद्ठा धर थी ही जहर लिम्रस 
कक ३ सथाएिस परधिधण॥, मे मी झट हाजण के मसोथ ६० शॉमिरा कर 
ते 


रच 
ह। 
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३) 


: अंसंतृप्ट चरमा--बतिप्त हाथ से आह्रारादि लेने 


जैन धर्म में तप्‌ः 
निश्षिप्त चरक--भोजन पात्र से निकाल कर अन्य पात्र में टाले हुए 
भाहार को ग्रहण करने वाले । ह 
उत्लिप्त-निल्लिप्त चरक--रां धने के पात्र से निकालते हुए भोजन को 
खाने के पात्र में लेते समय मिले तो ग्रहण करने वाले । 
नि्षिप्त-उत्क्षिप्त चरक--एक्वार निकाला हुआ आहार पुन: भोजन 
पात्र में डालकर दूसरी वार निकाला हुआ आहार लेना । 
वर्तमान चरक--खाने के लिए थाली में परोत्ता हुआ आहार लेना। 
साहरिज्जमाण चरक - ठंडा करने के लिए थाली बादि में लिया 
हो, उसे पुनः बतंन में डाल दिया हो, वह आहार प्रहण करना ! 
उपनोत चरक--पास में लाकर देवे,भथवा ग्रुण-प्रशंसा करते हुए देंवे । 
अपनीत घरक--सामने से दूर हटाकर सेजाकर देवें, अबया सांधु 
की निंदा करते हुए देवें । 
उनपीत अपनीत चरक--पहले पास में लाग्े, फिर दूर ले जाये, 
अथवा पहले प्रशंसा करे, फिर निदा करके भंहार देवे । 


अपनोत-उपनीत घरक--€ का विपरीत | 


संतुष्ट चरफ--आहार भादि से लिप्त हाथ व कुडटी से आहार देव 
तो लेना-नोसा अभिग्रह फरने वाले । 


ततग्जात संसुप्द घचरफ--जों पदारथे दे रहा हैं, उर्स 
लिप्त हो और तब देखे तो लेचें । 


अज्ञात चरक - अपरिचन्णति घरों से काहार लेना । 


४ मान चरग--मांच प्ले काट्रार बहण करना । 


रे हा 
ऋद्सा पः हे घ्यु ये उलह हर कह ह्ण्द्ताहड श्र 
ध्प्ट्लाधिफ-+ जिस शस्यु या हद | पर संचवद्रयम हू 


५ है 
मे एज़ा की, वा 3 


जलिक्षाचरी तप २६१ 


अपने राज्य में स्थान-स्थान पर भोजन शालाएं युलवाई थीं, और महान- 
सिरकों (रसोटलों) को धादेश दे दिया था कि कोई भी क्षमण आहार के लिए 
आये तो उसे आहार दिया करो, मैं तुम्दें बदले में उचित सत्कार दूंगा । तगर 
हे तेल, बस्तर भांदि वी विक्रेता दुकानदारों से भी राजा ने कह दिया-- 
प्रमणों को जो भी वस्तु चाहिए चह दे दिया करों। उसका मूल्य राजकीप 


व 


॒ दे दिया जायेगा। 


कुछ भ्रमण जब इस प्रवार या क्षिमिच व प्लीज़ दान लेने लमेतों 
क्षाये महागिरि को बहा खेद हुला । उन्होंने कार्य सुहस्ति से कहा - "जार्य ! 
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हमें इस प्रगार का बनयधिक साहार नहीं घेना चाहिए 
थाई सहस्ति में समय का प्रभाव बताबार एस नियम भें इश्छ उपच्ा 
दियाई । महाराजा धर्मानरागी है, लेतः जनता भी उसका #नतारण 


न्‍्् 


पगरती है, इसमें ऐसी खास गया यात है ? 


है 


बाप महाविरि मे बढा--/नहीं ! साधु मो उपवास आदि कर घधरीर 


प्र पे न न्त्त प्ः्श् प्क्् [7 ा इक अल अंतर ७5२ | १ ल्ल्ड्को 
दाग देखा उचित है, फिस्सु लमेधन्रिक आहार नहीं सेसा घाहिए ! आगे 


मागागिरि के हैह आये के झारण धर्म्पों पी इस प्रदार झंग आहार सेसे फग 


पे 
गाहा प्रतियेध सार दिया गया । 
>, पक »5.. कर ५ कम लक 3 गः ० ६ 80९07] 
यो इस इदतर शमश पतेगा परित्यिति में कप्नी भिश्लाचरी को पद मे 
रद कक काडाह यह जान डे कक 7 ८ ३ न दि श्या वश >2५  इकक्‍कमटलमऋ- ० कि +क ककन कमर ट्गएश 
लिदाय रधहार सर्द गाहा मय बद्यारस मे प्रसशत शांत रखता /। उसझत 
डे, ४ निजी ई फेस र बन 
झाद् हैल्ल्‍मोहारमि् मि् मेसणिण्ज - 
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२६० जैन धर्म में तय 
है, वे तो हैं ही, किन्तु उनके साथ अन्य और कठोर नियम आदि का बंधन - 
लेकर मन को अधिकाधिक निग्नहीत करें। वृत्ति कों अधिक से अधिक . 
संयत बनाये ! ह | 
: शुद्धं पणा का महत्व. 
उपयु क्त गोचरी के भेद, एपणा के भेद, एवं अभिग्रह के भेदों के द्वारा 
सिक्षाचरी करना, शुद्ध ऐपणिक निर्दोष आहार प्राप्त करना और मुधानीबी 
होकर रहना--भिक्षाचरी तप है। इस प्रकार की भिक्षाचरी करने वाला 
भिक्ष॒क भिक्षाचरी तप की आराधना करता है। ओर ऐसे भिक्ष क को आहार 
पानी आदि का दान करना भी महान पुण्य का कारण है। भगवतों सूच में 
शुद्ध दान का महत्व बताते हुए कहा गया है* व ह 
आत्मा तीन कारणों से दीघवुष्य (सुखमय दीघं॑जीवन) प्राप्त करता 
१ अहिसा की साधना से 
२ सत्य भाषण से 
श्रमण--त्राह्मण को शुद्धनि्दोप आहार पानी देने से 
दान के शुभ परिणामों की एक झलक इस उद्धरण में देशों जा 


नई 


8 


सकती है ! 

यह दान का फल उसे ही प्राप्त होता है जो उक्त रीति से भिक्षायरो 
दारता है। भिक्षाचरी की यह ॒विशुद्ध मनोवैज्ञानिक विधि जब श्षमणो की. 
जीवन का मुख्य माधार है। यदि उक्त विधि से आह्वार न मिले ती ख्षम्र : 


कप 


उपयास करना, तप कर के शरीर को त्याग देना श्रेप्ठ समझता है, डिन्‍्चू 
अविधि से दोष लगाकर भिक्षाचरी नहीं करेगा । जैन श्रमणों के सामने अब 
जब भी ऐसे प्रसंग आये तो थे घुंयो रह गये,किन्तु सनेधलिक बाहार ग्रदध कर 


पी सिक्षाचरी को दृपित बनाना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ । निश्लीय भादय 
में एक प्रसंग बताया गया है कि जब मध्यक्राल में भयंकर दृदगाल पे में. 


गए । 8 करन हर मिलना खधत्य्स थे घिनि ् फ्ा |] शाजा संप्रति हे 


न नलस्ललिल मकर तन्‍न++ 39 ३न+ २9 + «०८८ 
5 न ही! को हज आई 
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२६२ जैन धरम में तप - 


आचाय॑ कुद कुद ने भी यही बात कही है कि जो श्रमण भिक्षा में दोष 
रहित 


थम 


द्ध आहार ग्रहण करता है, वह बहार ग्रहण करता हुआ भी निश्चय 
दृष्टि से अपाहार (तपस्बी) कहा जाता ह 
अण्णंभिदख मणणंसणमधघ ते. समणा अणाहारा । 
भिक्षा फंसे दे 
भिक्षाचरी के प्रसंग में हमने मिक्षा की विधि, नियम और उसके महत्व 


पर तो विनार कर लिया है, अब एक बात भौर इस प्रसंग पर विवारणीय 


ट्ट 
हैं कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए ? भागमों में बताया गया है कि जो दान 
थ्रिकरण शुद्ध होता है, वही महान फल देने बाला होता है। दान के तीन 
मुख्य अंग है--- 
दव्व सुद्धे णं--द्रव्य॒ वस्तु णुद्ध हो, 
दायय सुद्धे णं--दाता की भावना छुद्ध हो, 
पडिगाहग सुद्धे णं--ग्रहण करने वाला शुद्ध हो, दान का अधिकारी हो ! 
बस्तु निर्दोण् हों, उद्गंभ उत्पादन आदि दोपों से रहित हो, तथा ग्रहण . 
करने बाला पात्र हो, वह सच्चा त्यागी हो, और अपनी विधि के साथ नियर्मो - 
के अनुकूल भिक्षा ग्रहण करें, तथा दाता की पश्लावना पवित्र हो, भिष्काम | 
भाव से यह दान देवें । तभी वहू दान शुद्ध कहलाता है । . 
स्वू, दाता, एवं पावर मे सम्बन्ध में हमसे पूर्व में बाफी मिरवार से 
बताया है। गब यहाँ एक बात और रह गई डे कि दाता अब [ 
र॒ पर आया देसे तो ऊंँसे, किस प्रकार उसका ह्यागंत करें ! भारत ने 


प्र री चरउश्करफ था 6 लवापरई रू ल् मन 
स्थान-सथान पर एसा उदसयाएश झाती & जहां बन क्षमग मूहहय के मर दर 
जि 


गज 
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च्कुदंधात्‌ मनोदय्यात्‌ बाद दवा तृच्च सुनृताम्‌ | 
अनुश्नजेदुपासीता से यज्ञ: पंचदक्षिण:॥* ह 
घर पर आये हुए अतिथि का पांच प्रकार से स्वागत करना चाहिए, ह 
अतिथि को आते देख कर प्रफुल्लित बांखों से उसका स्वागत करें, फिर 
प्रसन्न मन से मीठी वाणी बोले, किस वस्तु की उसे आवश्यकता है यह जाने 
और उस्त वस्तु को देकर उसकी सेवा करे, जब अतिथि इच्छा पूर्ण होने पर 
वापस जाने लगे तो घर के बाहर तक उसे छोड़ने के लिए जाए--हन पांचों 
विधियों से अतिथि का सत्कार करना अतिथियन्न की सच्ची दक्षिणा है । 
तो इस प्रकार दाता अपनी शुद्ध एवं प्रफुल्लित भावनाओं के साथ सिक्षुक- 
भ्रमण को भिक्षा देवे और भिक्षाचरी के तीन अंगों को पूर्ण करें । जब यह 
तीनों अंग पूर्ण होते हैं तभी भिक्षाचरी अपने पूर्ण एवं अलोकिक फल को 
देने में सफल होती है। । 
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फष्कफ "कन फनपल 


सा 
हे 


ज ल्‍ 


के पु हे छः हि 
२७० ज़्न घम्र मे तप 


द !] 
छा 


में प्रसन्‍त रहे । ऐसा नहीं कि स्वादिप्ट सरस आहार तो घन-चन 
पच्राप खाले और नीरस रुखा सूखा भोजन फेंक दे, या अन्य किसी 


| 
थे 


को दे दें । श विधान क्रिया गया है कि जैसा आहार भिक्षा में प्राप्त । 
हुआ, वह लेकर सर्व गुरु के पास आगे, ग्रुरु को दिखाकर उससे प्रा 

फरें---“गुस्देव ! मेरे इस भोजन में से आप कुछ भोजन ग्रहण करगे छृता्थ 
कीजिए ।” यदि गुरु लेना चाहें तो सम्मान पूर्वक देवें, वे न लें तो फिर अपने ु 
अन्य साथियों को निमंत्रित करें--“जह में अगृरगहं कुज्जा साहू हुज्जामि 
तारिओ”?१- यदि कोई महानुभाव मुझ पर अनुम्रह करें, कृपा करें तो मेरे 
भोजन में मे ग्रहण कर मुझको क्ृतार्थ करें ।" उसके बाद यदि कोई उसका 
निमंत्रण स्वीकार करें तो उनके साथ भोजन करें अन्यथा बकेला ही शांत 
एवं प्रशांत मन से जैत्ता मी सरस नीरस भोजन हो स्वादरहित होकर ऐसे 
साये--जैसे बिल में सांप घुस रहा हो, अर्थात्‌ उस भोजन परें स्वाद नर्णें 
रस में आसक्त न हो, किन्तु अस्वादवत्ति के साथ झाये वे साधक. को आहार 
का मिपेध नहीं है, विगय का भी सर्वथा निषेध नहीं है, किन्तु स्थाद का 
सर्दवा निर्मेघ है । स्वाद वृत्ति का निपेघ करते हुए आचारांग सूत्र में यहाँ 
तक बताया है कि--'त्ाघु आहार करते समय यदि उस आहार गे सवार 


हे 


तेने की भावना था जाये तो उस ग्रास को बाई दाढ़ से दाहिनी दाह को 
और भा नहों ले जाता चाहिए। स्वाद फे लिए आहार को ससनसा भी 
बद्दाना भी दोष है। अतः स्वाद भावना से रद्धित होकर आहार के कि 
«- /अणासायमाणे लाधयियं आगममाणे तवे से अभिन्तमस्तांगए भवद 
स्पांद ने सेने से कर्मों का हल्गापन होता है, ऐसा साधक आहार ऋझर्ता हुक . 
भी तयस्या करता है । हि इसीलिए कहा जाता है कि साधु आदार करता हुड्। 


2७0५ हैस भी कर मसला है 3 बा श्र 
मसात-भाठद पार्मों थी बंधन गीत भी कार मर्या है, शोर उन्हें दइ-बंधन बाग 
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२७२ रे 


बच्चे 


रस परित्याय करने वाले साधक को भोजन के इन तौन दोपोंकों 
टालना जरूरी है। इसी के साथ भोजन (परिभोगैषणा) के दो अन्य दोप 
आर भी हैं मा 
४ अकारण--आहार करने के छः कारण बताये गये हैं उन छः कारणों 
के सिवाय वल-वीर्य की वृद्धि के लिये, शरीर को हृष्ट-पुप्ट बनाने के लिए 
आहार करना--अका रण दोप है। न्‍| 
५ अप्रमाण--शास्त्र में बत्तीस कतल--आहार का प्रमाण बताया है। 
उस प्रमाण से अधिक आहार करने वाला साधक 'प्रकाम रस भोजी' कहलाता 
हैं। 'प्रक्राम रस भोजी' साधना से च्यूत हो सकता है, ब्रत से श्रष्ट हो 
सकता है ॥ ; ः 
रस-लोसुपता से हानि 
'रस परित्याग' एक प्रकार का अस्वाद ब्रत है। इसमें स्वाद पर विजय 
प्राप्त करने की साधना होती है। क्योंकि स्वाद के वशीभूत हुआ साधक 
भोजन में आसक्त हो जाता है, वह स्वादिप्ट और सरस भोजन की सोज 
करता है, भपने नियम, श्रत और समाचारी को ताक में रलकर जहाँ रगदार 
भोजन मिलता है बहीं जा घमकता है। सब मर्यादाओं को तोड़ डालता है, . 
और हर प्रकार से स्वादिष्ट आहार प्राप्त करने की चेप्टा करता है। उसकी 
लोलुपता की देशकर लोग कहते ट्रैं--यहू साधु है या स्थाद | कही मिप्ठाल 
पकक्‍्यान्न का साम संत लिया तो घप-गिने ने छांह, सीधा वहां पहुँच झांसा 
है। रेस रस व्यक्तियों है लिए ही तो कहा गया है--- 
साहे फोसे लापसी सोए फकोसे सीरो। 
मिसिया मस्त छोड़े नहीं नणद बछाइ रो बीरो। 
सदस आहार के सिए य्यक्ति साठन्यी कौस का घश्कर भी था सेता ॥ 
| क्षीर इसनी सीय बासक्तिसे प्राप्त झिया हुआ आहोर साते समय विवेक: 
मंसा पहुँदा ?े तय वो उसके सामते यही छादने वाक्य घूमता रहेयानन 
ओजम कुद दु्द दे ! भा शरोरे दरगों झुद | ह 
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रस परित्याग करने वाले साधक को भोजन के इन तीन दोयों को 
टालना जरूरी हैं। इसी के साथ भोजन ( रिभोगपजा) के दो अन्य दोप 
और भी हई--- | 
ड अकारण--आहार करने के छः कारण बताये गये हैं उन छः कारणों. 
के सिवाय बल-वीये की वृद्धि के लिये, शरीर को हुप्ट-पुप्ट बनाने के लिए . 
आहार करता--अकारण दोप है । | 
५ अप्रमाण--झशास्त्र में बत्तीत कवबल--आहार का प्रमाण बताया है । 
उस प्रमाण से अधिक आहार करने वाला साधक 'प्रकाम रस भोजी' कहलाता 
है। 'प्रकाम रस भोजी' साधना से च्युत हो सकता है, ब्रतं से भ्रष्ट ही . 
सवता हे । । 
रस-लोलुपता से हाति ' 
“रस परित्याग' एक प्रकार का अस्थाद ब्रत है। इसमें स्थाद पर विजय 
प्राप्त करने की साधना होती है । क्योंकि स्वाद के वशीभूत हुआ सोधक 
भोजन में आसक्त हो जाता है, वह स्वादिष्ट और सरस भोजन मी धोज , 
करता है, अपने नियम, ब्रत और समाचारी को ताक में रखकर जहां रसदार 
भोजन मिलता है वहीं जा घमकता है। सब मर्यादाओों को तोड़ डालता है 
धोर हर प्रकार से स्वादिष्ट आहार प्राप्त करने की चेप्टा करता है ! उम्तकी 
लोलुपता को देखकर लोग कहते हैं--यह साधु है या स्थादु ! वहीं मिप्दास्स 
पकवास्न का नाम सुन लिया सो धूप-गिने न छांह, सीधा वहां पहुँच जाता 
है । रिसे रस सोलुपी व्यक्तियों के लिए ही तो कहा गया है-- 
साठे फोसे लापसी सोए कोरेो सीरों। 
पम्रिलिया सृ छोड़े नहीं नणद घाह सो बोरो॥। 
रस आधार के लिए व्यक्ति साठ-गौ कझीस का घषकार भी था शेंता 


है शोर इसनी तीद्र आसक्तिसे प्राप्त किया हुआ साहार साते समय विदेश 
बसा रटेगा ? सब सो उसके सामने वही क्ादर्श बाजय धुमता रहेंगी: 


हि 


ओम कर परबंद्ध ! था शरोरे वर्मा कद ! 
परागग बुलर्म छोड़े ऐ शहोराति पुर: पुत्र री 
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दण्ड जैन धर्म में तप 
का निदान क्रिया--“अधिक आम खाने से ही आपको रोग हुआ है । झद् 


्े 


तक आम खाना बन्द नहीं करेंगे कोई भी दवा नहों लग्रेगी । 


राजा ने बहुत दीनता से कहा--' वैद्याज ! आप दवा देकर म॒झे ठीक 


ः 


कर दीजिए ! मैं क्षापकों मुह मांगा इनाम दूगा। किन्तु मैं आम साना 
नहीं छोट सकता 


बेद्यराज मे कहा--'यदि आम खाना नहीं छोड़ोगें तो में क्या, धन्वतरि 
भी ठीक नहीं कर सकता, फिर तो वैयराज नहीं, किन्तु यमराज ही ठोक 


परिवार जनों ने और मंत्रि आदि ने बहुत समझाया तथे कहीं आकर 
राजा ने आम छोड़ता स्वीकार किया । चैशद्यराज ने दवा दी, राजा शी 
स्वस्थ हो गया । कुछ दिन बाद फिर आम खाना शुर कर दिय्रा। पुत्र; 
से वैयराज को बुलाया। बग्रराण मे 


न्‍ 
का 


बीमारी घड़ी हो गई । राजा ने फिर 


५ २4 


७ ७ की रे 


कहा--/राजन्‌ ! यदि जीवन चाहते हो तो सदान्सदा के लिए आम को छोड़ 


०७ 


थी | आम खाना क्या, शाम यी छाया में भी मत्त बैंठों । तब तो छुम पूर्ण 


हि 


तक जी सकते हो और स्वस्थ भी हो सकते हो, अन्यथा त॒म्दारे रोग 


हर 
पं 
ख््क 


थे 


वी कोई औषधि नहीं है ।/ 
मरता यया नहीं करता - राजा मे हमेशा ये लिए आम से खाने हों 


मही नहीं, किम्त् राश्य में स्व आगे कापीर हक ए 
प्रतिशा कर ली । यही नहीं, किन्तु दास्य में रामस्त आमी के वमीच बद़या 


हु ब्द् व (५. ०३७७ जा. पा । कक: पषार >ा डक के. अचरुक हे 
लिंग । आमगी को बटीजचडी अमंराईयशाँ साफ करवादी | राज्य को मामा मे 
ब्ू जे टन 


७ 
हा जज कक 


हक न हा ७ ि हु न अ ह।/ं 
होही एक भी क्षाम वा पष्ठट नहीं रहते दिया । सोता--शंब ने रहुदा वाह 
हो ने यजेगी धांगरा ! दाज्य में ज्ञाम का पड की ने रहा शी आम शायद: 
कुदरत मे ? बेंधराड ने क्षोरधि दी, राजा फिर सस्‍्वस्स हो गसा । 


के कश््रः मे कई थ अआंओ शक 4 बज ३४ पु र्क्र हा कु 
हद धार सारस स्टरा मे राजा कझपने संता के साथ संन-विश्ार है श्र 


नितादा । पूमता-पृमसा बह पह़ोसी दाझश्य की सीमा लग पहम गया। हू 
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२७६ : जैन धर्म में तप. 
रागमाउरे बडिस - विभिन्नकाए, 
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ।* 

जो मनुष्य रस में अत्यन्त गृद्ध हो जाता है वह उसमे मूच्छित हुआ 

अपने जीवन को भी भकाल में ही हार बंठता है और विनाण प्राप्त करता 

है । जैसे कि मांस के लोभ में फँसा हुला मत्स्य कांटे में फेस कर अंपने प्राण 
पोदेताहै। ह 


भपार सागर के जल में सुरक्षित बैठा हुआ मत्स्य इसी तीत्र रसासक्ति 
के कारण अपनी जान से हाथ घोता है । जब मछली पकने बाला लोहे के 
कांटे में मांस का टुकड़ा लगाकर वह कांटा समुद्र में डालता है तो मांत सोभी ह 
मत्स्य उसे साने को दीटता हैं, मांस को खाते-याते कांटा जब उसके ग्से मे 
फँस जाता है तो बस वह वहीं तड़फड़ाने लगता है। मछली पकड़ने वाला ॒ 
तभी उस कांटे को खींच लेता है। मत्स्य वानी से बाहुर था जाता है और 


कुछ ही क्षणों में अपने प्राण गंवा देता है । यह फल है रसलोलुमता का | यदि 
मत्स्य रसलोलुप होकर मांस साने-न आता है तो किसी घीवर की ताक 


| 


हीं है कि उसे जल में से पकड़कर बाहुर ले आधे। किस्तु रम्तानक्ति 


बस 


यतरण दाद ही अपनी मौत उसने घलाली । इसलिए बताया गया है हिट स्गॉ- 
सक्त मनुष्य अपनी तीम आत्क्ति के कारण अकाल में ही नच्द हो जाता # । 


रसासक्ति से कामासक्ति 


हुसर धांत॑ -- हपिक १4३ द् ड्ष्टि तय मगनालदा है गश्श्दि धोफर 
०. रू ःः ० 2४००० पक के ककडड रह 2| | ६28४ का 
भेशरीर में वियार कहते हैं, उसेजवनां पैदा होती है ओर फिर बरद्घान४ ! 
हम बक ्ज ध ट! 
साधा भंग होते कय खतरा पदा हा जे | देगय का लिदः, में बाधा ० 


एजीर्य भत्ता पाण हू शिच्पमंपमिवहहर्ण । 


तल 
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जा 


के समान पूट जहर जैसे जीभ पर रखकर मकर 5 अप क 
के समान है। तालपुट जहर जेसे जीभ पर रखकर ताली दजागे तद तक 


बातें विनाथकारी हैं 
ब्रह्मचय की नव गुप्तियों में बताया गया है कि अरह्मसये का पालन करने 
बाले साधक को प्रणीत --अतिस्निस्ध सरस आहार नहीं करना चाहिए-- 
१ नो परणीयरसभीह भवदह ; 
२ नो पाण भोयणस्स अह मायाए आहारइता भवह* 
आगम वाणी के प्रकाश में औौर अपने अनुभव के आलोक में यह बात 
प्राय: स्पप्ट है कि इंधन से जैसे अग्ति प्रचंड बनती है, वैसे ही सरस भोज 
कामारिन प्रचंड होती है । अतः आात्मसाधना करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन 


हक कप अर 


करने वाले साधक के लिए सचमुच में ही रसमुक्त प्रगीह भोजन--विप 
तुल्य हूँ । 


हर 


लि 


ह+ 


कि 


निशीय भाष्म* में एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि रस सोलुप 
प्लोने से साथु का यह भव ही नहीं, किन्तु क्षणला भव भी वियढ्ध जाता है । 


प्राचीन समय में एक याचाये श्रे--आर्स मंगु । मास्भों के जहछ शाता 
ओर बडे हो मधुर वक्ता थे। जहाँ भी जाते यहां उनका अच्छा सत्र सम्मान 


बाप 


होता । छनता में उनके प्रति बडी श्रद्धा थी । 


०८ गत ०2 2 ० दा 
एकबार आर्यमंग मथुता में छामे । सथुरा के श्रद्धालु जनी ने कांप 
क ध्श्ण 


७ हक ब का रे न 


2007 5 0 ०५ दाना एे धमिश्ति फल 
थी बड़ी भक्ति ही ; काना की दृप्ठ, दही, थी मिप्दानन आदि प्रतिदिन दिल 
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टच * ८ ० कज न कप गर प्शः 338५0 
गाल शाम नाई शिया । भविववेशध सोगी ने भी माछ नहीं बड़ा । सीटिमाठ 
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हुआ रात | कफ | इगूताय साई से शान का शापपत ना हू 
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हू 


की दही भक्ति हो ; आाताई # 55 जि डापदरिर आई शत 
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श्पट कं जैन धर्म में तप 


नाथ 
कफ 


शब्या--नियरास स्थान अबवबा सोने की भूमि का कप्ट । 


बच 
ल्‍्चं 


आफोश दुर्वचनों का कप्ट । 
धध--लकटी आदि की मार । 


न््कि 
> 


पाचना--भिक्षा आदि मांगना । 
' अलाभ -- मांगने पर भी नहीं मिलना । 
६ रोग--रोग आने पर समभाव से सहन करना । 


ब्लिय्क हा क्री 
प्दज्< 


जद 
(रे 


तथस्पश--घास आदि के स्पर्ण का कप्ट । 


६ 


जहल--शरीर पर मल आदि का कप्ट (अस्नान) 


नि _ौघ5 
2 


रु फ्ार-पुरस्क र-- पूज “प्रतिष्ठा को शंम्मक सूप रे सहना-- बभात 
ड्य फनमना नटष्टा । 


२० प्रज्ञा-चबुद्धि का गये न करना । 
२१ अज्नान--बुद्धिहीनता अथबा अजानकारी का दुख सहन करना । 
४२ दर्शन परीपह सम्बयंत्य से भ्रप्ट करने बाले मिथ्या मतों का 
मोह वातावरण देरशकर मन को स्थिर रतना । 
ये बाईस परीषह हैं जिनमें दोनों प्रकार के ही परीमह भागे हैं--दूसरी 
के क्षारा होने घाले और क्षपने मन से स्वीकार फब्ने वाले भी ॥ इन उपस्भों 


पहँ पिया दुस्तिश्ण सी-उपच्छूं जरइा भय । 
अहियासे अध्यहिओो देहदुयएं प्रह्ाफस । 
घतः 
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श्र्ध्र * 5 52 है 
$फ ५ जन धरम में सप 


वचन कहने से, बचा बोग्य भोजन बस्य आदि देने से यह प्रसन्न रहता; 


| 


और स्वामी की सेवा करने में जी जान लगा देता है ।-स्वामी के लिए अपने 
प्राण ओर सर्वस्व न्योछावर कर देता है। जो सेवक सब कुछ पाकर भी यदि 


] व 


स्वामी की सेवा मे हित किचाह काम से मुह घुराए तो बहू सैबक 
ै 
रु 


३५१ 


इसान कहलाता है | 


शरीर नी ात्माका सेवक है, आत्मा को धर्म वी साधना करने में 
उपयोगी है - “महू देह घर्म फा साधन है” ओर “'मोक्य साहुण ऐप्स 
साहुबेहस्स घारणा--मोक्ष की साधना करने के लिए ही साधक देह को धारण 
। भत्त: आत्मा मोक्ष साधना के लिए शरीर का उपयोग करता हे 


2", न 


र बता पोषण भी करता है, किन्तु उसे निठल्ले बैठाएं रखने के लिए 
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नहीं, किन्तु अधिक श्रम, त्याग, तथ, जप ध्यान कायोत्सग्ग आदि करने के 
लिए ही उस्त भोजन देता है । शरीर से यह जी आध्यात्मिक सेवा ली जाती 


श्र 


श्र 


& 


है, उसे ही हम बोलचाल की भाषा में कासयक्लेश और कण्ट एवं परोपएह 


हट + 


निज 25 हट श ५ टू उ्त शरीर या थे था 
फहते हूं, बास्तव मे चहू कप्ट एव कलश नहां, ः ल्तु शरार गया सदुपतास कर 


[ 


सह्या सेवक सेवा करने में शिक्ष अदप्य होता है, विम्तु फिर भी बहू शिक्षा 


नुनत्र नहीं करके प्रसन्नता का ही अनुभव करता है । सेवा की कप्ड गहीं, 


पु 
बे 


दतेदप समझता है । दसी प्रकार आत्मसाधना के सार्य में शरीर को दिया जाग 


वाला आप्द यास्तव में कष्ट नहीं, फिन्‍्त शरीर का उपयोग है। गहि शंद 


पेग मही लिया जाता री तो गरीर बैठा ठासा और काठ उत्यात गाए है 
उपसोेग नही लिया जाता है तो शरीर बढ़ा ठासा ओर कुछ उलात | 


गुयाता है | विकारों वी उत्पस सारेगा । “निमम्सा दर्णी गया दर कण हू हईूद 5 


( प्रा का न अटल हे प्त डे ३ ट रू है| प्रराह 
सा पाये । छत हरीर की सतत धरम में, तप जब आदि में लगाएं एरा्ता 


हर +॑> 4 आतप पी कक १8] हु 0 ४४ ः े इ8 सर बच 232 चलदकियी हर; रे २ हम ४.7 
ही इसकी इपधीतिता हैक इसे इस्टि से जैन धर्म ने शरीर बे कप्ट इसे 
ऊँ पु नस ४१7 


हा २०. ४ 
तहरीर का नाश करने की सिर सही वही है, अधितु उसदेत शंहुदद 
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जनन्यस मे तप 


गे तपाना चाहते हैं किन्तु घी का आधार पात्र है, इसलिए घी को तथाने 


सा 


ड्«। 


साथ ही पात्र स्वयं तपता हैं । कोई आपसे पूछे ->भाई ! आप क्‍या शर 


वि । 


हे हैं? तो आप झदसे कहेंगे, घी तपा रहा हूं । न कि पाग्न तपा रहा हैं. 
ऐसा बहेंगे ? पात्र को तपाना सक्ष्य नहीं है, बह तो स्वयं तप जाता है । उममी 
प्रकार आत्मा से विकारों को दूर करने के लिए, दन्द्रिय निग्रह, आसन, उप 
वान्न आदि के द्वारा तपाना तो बात्मा फो ही है, किन्तु चूकि आत्मा का... 
क्षाघार मरीर है-- इसलिए आत्मा जब तपाचरण करता है तो शरीर को 
काप्ट होता है, गरीर अवश्य ही तप्त होता है, किन्तु शरोर की उस चेदवा में . । 


साधक को वेदना की अनुभूति नहीं होती । तप के कष्ट को साधवा कप्ड रूप 


बु 
+3४ 50 904. 


| फरता, जैसे माता अपने बालक | की सेवा करती हुई भी उस 
सेवा में कप्ट या पीड़ा का अनुभव नहीं करती, उस्री प्रकार तप में शरीर 
को पीड़ा होते हुए भी साधक पीड़ा की अनुनूत्ति नहीं करता, क्योंकि उप्तका 
लक्ष्य आस्मानंद की प्राप्ति का है । ह 
कायवलेश को दार्शनिक पृष्ठभूमि _ 
काया फो कप्ट देना, देह का दमन करना, इच्द्रियों का निम्रह करना « 
टुम शब्दायली के पीछे एक आध्यात्मिक चिस्तन है, भारतीय अध्यात्म दर्मम 
की पृष्ठभूमि है 
संसार में प्रारम्भ से ही दो प्रकार के दर्शन चले जाये है... एफ जटवादोी 


9 शरीर से लिन्‍ने कारस्मा साभ में: सत्य की कहपना ही झसमा दियाद में 


9 


नी शमी | फिर प्रलोगः, पूत्र॑जेन्म, पुनंजर त्तो घाषां से मई ने ग़रा | 72220 3 


एस्तावनिक... सोकोय सायानिग्दिधगोभर: । 


भट्ट | गुछ पर्र पश्य मंद बररित मधु ता: ॥। 


[ः डे टिज्कफसाओा 2 9. इरुएुर +अ आर) फ्कः 0 डक 
ख्लगर पताही ४ 447 9 संग माफी यू हमार ७। खेर 

है ह रे कदर कक हुक कक $ (2०७ नर हर लक >कर कन-क 0 ५8 5. ॥ 

# का गए । कगम्मा, वर्सारंगा झट शंद्े फड़ाल़ आपदनों ह। पर्दा 


हि 
ह शाम ८ 
9 धशहइग इशियमेंणए < 
हरी 7 25६ 
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फायकलेश तप २६१ 


कर 


प्‌ दी दर्मनन ही फामवलेश तथे या आध्यास्मिक स्ापार है । 
इस चितन से मरी ति क्मास सिम मत्य प्रकट हुजा । शरीर को द्षण- 
भंगर माना जोर उस हाण भंगर सत्द से जितना धात्मोगकार हो सके उस्तना 
पर सेना साहिए-- इस भावना ने फायवलिण, एस्द्रियद्मस आदि सप्त गे 


महत्व दिया । जिस साधदः ने आरमा और देह या पृथफरव सहों रूप में समधा 


+ दि किक 
सिया, उसके गस में शिहासक्ति, देशाध्यास झूम हो जाता है, फिर बेड सोते हुए 


पल 
पक है कल ज्फे 


मी था विदेश सवरया शो झआप्त हो जाता है, क्षीमद्‌ राज़नाए के शब्दों सें-- 
देह छसा जेहनी दशा घरते देहासीत ! 
देह होते 78 भी देहासीत उछा प्रष्य झरने छी कला 


१ 
ह ः पा पर्दे ल्ड है. 0 डे "हडप्मः 27१8] 
में सिदाईदी। स्ममदंशासा ही पढ़ना हमाने सामने हैं, शिनझे पार 


के ५ 


शु्सोी झारगयाद 


मो शिप्यों को परशश-पदाड़ मार घानी में पीस दिया गया, शिश के 


पौधे की सह | डिखु उन साधनों मे सूट से लू तक नहीं दिया । 


ड 


((8४] 


यो? आरिर देह शो पीड़ा ती हुई होगी ? एक सुई घुभनेसे ही 


नम 
सन 
४४४4 


2 है इकडड2: छ््ग हक हैँ २ कापलाइानो। आवक सो ४ २३ 
शरीर में विध्मियाद लग साती हैं पहाँ 7ड्राग-ट्ू घरीर को पानी भे 
दप (ह- 4५ 3 शक सर दा हर जे जय कक शी हे कं 
धाधकर पीस ऐसा पया पीड़ा नहीं, होंगी ? साउंयक शो समदी उतार मी 


भई, हरीर मो डोज दिया गया जग बाधर मा झषड़ी की छीज़ने ही ? फिर 


मी ये भात रहे ? पट्टा (० 


हर 


ए्ा झारे पाते ऋगमिदति हरी शदण हो, 
ग्टटा भेद्द ऊसे सपर सह सोना परोषहा 

पाएं मुह को फरम रत भारों पदक फे 
अहो सशशरपाणारएँ मपत धुरलि पियी बाण हूँ | 


शश्याम महावीर हे भागा भे सनेसे सोशऱी गई, एमयी यीदी के बोफ में 


| रू 


३.५5 क्र 
ज्थ्भरे है हह। काापटक हुआ पक र कक किपाई 


धन हजश्ीवाश और दहाई गई, कीश मशात मार है बटओ गये, किंए४ 

छिप भी मे दालिजपटाओ सानसटुयाटी महा में रो | इस ? दिख दाशि के छाप 

धर हें बंधक शाश्ग बरी आइयॉदिका है। मेह मोर यामी हा फूरडरद गर् 
हाठे को इंधाई़ है 

ही हौने धर्म में हो कायबइिश पश इपगा आम दा हटा है, परीवड 

प्र 


है न 2 नटिक! 
कल, . हि अंक कम अन्‍्देट के. 5: हि 3>फुरकर्त [ढक है (6 हह।।. भा चूना रा ह् 
गेरइाज आए इतना प्रापदाा इदशा झा कचए्उकार दा ४ नि ऋश्यर # >> कलर 


२६० ह .... उन परमम-में हब... 
धारमा से भिन्न चिन्मसशक्ति मानना ज्ञान । कहा है ु 
रेहोःहमिति या बुद्धि: अविद्या सा प्रकोतिता। 
नाएह देहश्चिदात्मेति बुद्धि विद्यत्ति भष्यते ॥६ 

मं (आत्मा) देह हूँ --इस बुद्धि का नाम अविधा, अन्नाव है, और हैं 
देह से भिन्‍न चेतन आत्मा हुं-इस बुद्धि का नाम विद्या या ज्ञान है। यही 
बात भआचाय॑ भद्रवाह ने कही है 
अन्न इमम शरीर जन्‍नो जीव त्षि एवं फयवद्धी । 
दुक्तपरिफिलेसकरं छिद. ममत्त'  सरोराओ ।* 
“यह शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है/-.साधक दस प्रकार की तत्व बुद्धि 


फ््प 


के द्वारा दस्त एवं कलेश देने वाली शरीर की ममता फा त्याग करें । 
आत्मवादी साधक यह सोचता है--/जों दुख हैं, कप्ट हैँ, ये सब शरीर 

को है, आत्मा को नहीं । कप्ट से शरीर को ही पीड़ा हो सकती 

से शरीर का ही नाश हो सकता है--आत्मा का नहीं--मत्यि जोवस्ता 


5 बंध आदि 


मासुत्तिः--आत्मा का ज्ञान दर्शनमय चिस्मयरुप है, उसको कभी फोई 
शत नष्ट नहीं कर सकती, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, यही मेरा. 
स्वरूप है । बरोर तो भोतिक है, नाभमान है | 3 
पच्छा पुरा या घद्यव्ध फ्ेणब्रुध्वप सप्निभं-- | 
पीछे--इस जलन बुदबुदे थे। गान साशमान शरीर का हा 


पहले था 
त्यागना ही है । फिर कप्ट आदि से भयभीत वयों हीना ? मी फप्ट है, मै 
घटरीर को , आत्मा की सष्टी--+-+ 
योपतिरे सब्दतों क्रार्य व भे हेहे परोसहा 
जो परोधग है, कष्ठ हैं थे गश में नहीं, थेए में है, मह थेह मेरा म। 


हु प्रहार दिशार आर दरों भ की ममता को, इारोर का आंत शाम भाव 


छोड़ देवा चाहिए ! 
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तन से दैत्य का अर्ध--विकराल शरीर से नहीं, किन्तु सहिष्णु और 
कठोर घरीर से है । घरीर से इतना सहिष्णु हो, कि धप, वर्षा, सर्दी आदि 
के भयावक्त कष्टों से भी विचलित न हो, सौर मन इतना सुन्दर, सुकुमार 
हो कि देदता कुल्प रहे ! इसी भाव को संस्छत की प्रसिद्ध सुक्ति में यों कहा 
गया हूं--- 





दज्ज्ञादवि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि 


वचज्च से भी कठोर और फूल से भी कोमल--जर्थात्‌ कष्ट 


द्र्ध 
है, 
जः 


ला जले 


वच्चध जैसे और दया करुणा में फल जैसे । 


तो साधक को कप्टसहिष्णु होना चाहिए। और यह सहिष्णुता का 


धकभ्यातस्त कायवलेश से बढ़ता है । काय कलेश से तितिक्षा का भाव प्रखर दचता 
है। शास्त्र में कहा है--तितिरखंपरम णच्चा* 


5 


तितिक्षा चाधक क्या परम धर्म है। साधक होरर तितिक्ष नहीं है, सहिप्णु 
गो ये नहीं रख सकता तो चह साधना च ही कर सकता । 
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तप का मूल ही घृति है--तवस्स मु घितिए घैये, साहस और सहिप्पूता यही 
त्तप की जड़ हैं। इसलिए चास्त्रों में स्थान-स्थान पर सहिष्णुता का उपदेश 
दिया गया है--- 

सहिओो इुक्खमत्ताए पुट्टो नो संझाएँ 


दुःख जाने पर, दुःखों से घिर जाने पर भी साधक विचलित न हो | 
दुक्सेण पुद्ठे घुदमायएज्जाओं 
पा स्पञ्न होने पर स्ुदता--प्र व के जऊँसी स्थिरता 
घारण करें। 

ये सव उपदेश, शिक्षाएं और शास्त्र दचन यही दात सिद्ध करते हैं कि 
साधक को कप्टों के लिए स्वयं को साधना पड़ता है,सोने की भांति कप्दों की 
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तन से दैत्य का अर्थ--विकराल शरीर से नहीं, किन्तु सहिष्णु और 
कठोर शरीर से है। शरीर से इतना सहिष्णु हो, कि धूप, वर्षा, सर्दी आदि 
के भयातक कष्टों से भी विचलित न हो, और मन इतना सुन्दर, सुकुमार 
हो कि देवता तुल्य रहे । इसी भाव को संस्कृत की प्रसिद्ध सुक्ति में यों कहा 
गया है--- 
चज्ज्ञादषि फठोराणि मृदुनि कुसुमादपि 


वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल---अर्थात्‌ कष्ट सहने में 
वज्च जैसे और दया करुणा में फूल जैसे । 

तो साधक को कष्टसहिष्णु होना चाहिए। और यह सहिष्णुता का 
अभ्यास कायक्लेश से बढ़ता है । काय क्लेश से तितिक्षा का भाव प्रखर बनता 
है | शास्त्र में कहा है--तितिबखंपरम णच्चा--- 

तितिक्षा साधक का परम धर्म है। साधक होकर तितिक्षु नहीं है, सहिष्णु 
नहीं है, कष्टों में धैर्य नहीं रख सकता तो वह साधना नहीं कर सकता । 
तप का मूल ही धृति है--तवस्स घूल॑ घिति' घैर्य, साहस और सहिष्णुता यही 
तप की जड़ है। इसलिए शास्त्रों में स्थान-स्थान पर सहिष्णुता का उपदेश 
दिया गया है-- 

सहिओ दुक्खमत्ताए पुट्टी नो झंझाए 
दुःख आने पर, दुःखों से घिर जाने पर भी साधक विचलित न हो । 
दुक्खेण पुट्ठे धुवमायएज्जाएँ 

शरीर को दुःखों का स्पर्श होने पर प्रुवता--प्रूव के जैसी स्थिरता 
घारण करें। 

ये सव उपदेश, शिक्षाएं और शास्त्र वचन यही वात सिद्ध करते हैं कि 
साधक को कष्टों के लिए स्वयं को साधना पड़ता है,सोने की भांति कष्टों की 
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ठाणाइए, उक्कुड्यासणिए, पडिसद्ठाइ, वीरासणिए 
णेंसणिज्जे, दंडाइए लगंडसाई ।* 
कायक्लेश सात प्रकार का बताया है--का्योत्सर्ग करता, उत्कटुक 
आसन से ध्यान करना, प्रतिमा घारण करना, वीरासन करना, निषद्या--- 
स्वाध्याय आदि के लिए'पालथी मार कर बैठना, दंडायत--होकर खड़े रहना 
लगड--लकड़ी की भांति खड़े रहकर ध्यान करना । 
उववाई सूत्र में इन्हीं भेदों को विस्तार के साथ बताकर चौदह भेद 
कर दिये गये हैं--जो इस प्रकार है-- 
१ ठाणदि्ठवए- कायोत्सर्ग करे । 
ठाणाइए--एक स्थान पर स्थित रहे । 
उबकुडु आसणिए--उत्कुटदुक आसन से रहे । 
पडिमद्ठाई--प्रतिमा घारण करें। 
वीरासणिए--वी रासन करें । 
भनेसिज्मे--पालथी लगाकर स्थिर बैठे । 
दंडायए--दंडे की भांति सीधा सोया या बैठा रहे । 
लगंडसाई--[लगण्डशायी ) लक्कड [वक्रक्ताष्ठ) की तरह सोता रहे । 
€ भायावए--आतापना लेवे 


6 री - < «८ ># ए०ए >»० 


है| 


१० अवाउडए--वस्त्र आदि का त्याग करे । 

११ अक डुयाए--शरीर पर खुजली न करे । 

१२ अधिट्ठ॒हए--थूक भी नहीं थूके 

१३ सब्वगायपरिकम्से--सर्वे शरोर की देखभाल (परिकर्म) से 

रहित रहे, 

१४ विभूसाविष्पम्ुबके--विभूषा से रहित रहे । 

कायक्लेश तप में सर्वप्रथम कायोत्सर्ग की साधना पर वल दिया है इसे 
व्युत्स्ग (बारहवें तप) में भी बिना गया है,वहां शरी र,कपाय आदि के व्युत्सर्ग 
१ स्थानांय छा सूत्र ५५४४ . 


हे 
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उबदाई समवसरण अधिकार तप वर्णन 
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१4 | मु जन परम में तम 


क्षमिति में स्वर को तपाना पड़ता हैं। तभी उसका साघुत्व स्वर्ण की भांति . 
पघमकता है। आप जानते हँ--सोना तपे बिना निसर नहीं सकता, दीप! 
जले बिना प्रकाम नहीं फैला सकता, चन्दन घिसे बिना सुर्गंधि नहीं पैसा. 
सकता । कहते हैं चन्दन के वृक्ष के पास जाकर घड़े हो जाबो तो भी उसमे 
चुयंधि का पता नहीं चलेगा, चुगंधि तो तव महकेगी जब वह घिसा जायेगा। 
मंहदी का रंग कब खिलेगा, जब बह बारीक पीसी जायेगी । कहा है--- 
रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद 
आदसी पाता है शोहरत ठोकरें खाने के याद ! 
पत्थर भगवान की मूर्ति कव बनेगा ? जब हथोड़े और छती की चोर्ट 
सागेया । बिप पान करने के कारण ह्दी शिव जी 'महादेवा कहुलाये | थे . 
व्यावहारिक बातें बताती है कि साधक कप्ट सह्े बिता सिद्धि प्राप्स नहीं ह * 
कार सवाता 9 एक राजस्थानी कहावत है--- ह 
यातां साटे हर मिले तो स्हांने ही फहुज्यो । 
मार्यां सादे हर मिले तो छात्रा-पाना रहुण्पो ! 
मदि बातें बनाने से ही भगवान मिल जाये तो हमें भी घुसा सेना, सिस्से 


यदि माया देता--पिर चढ़ाना पड़े तो बस घुप चाप रहना । बिन्‍्तू महे 
हक 


निश्चित है कि भगवान बातां किये से नहीं, माया हिय्ले से ही * 
इसीलिए जैन धर्म में कामस्तेश तप पर एसना बल दिया गया है शि>+हा 


तप की साधना से शाधर में ााटिस्णता थी एयोति जसनीहीं। हग हे कमाई 


कोर वीरता, पीरता, साहम कौ 


- कायकलश के भे। 


कफ 5 कट, हू 5 


४ हक | 9 3 हर 
की तो ही छायकीश सेप-दामादे छीवन भी सोने कये भाँति वियारतों 


हल 


क अनाज इुलकइकइकह गेल आमनड फट अहनिकन समललचएत पलइ थे ढ ट शह अनाधफफपक है $ 
# प्गशाई गाहाएए़ ये इग़ुएड ई इज प्रकार काला शे अत, के 


इस में सात पवार का शायदविश तब बताया कुलन 


डीजे 


धतलदिंत शायशिकरसे पत्यणे में जहीन- 
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नेती-धौति आदि पट्कर्मों के द्वारा शरीर का शोधन किया जात्ता है, फिर 
आसन साधना से शरीर को सुदृढ़ बनाना, मुद्राओं द्वारा स्थिरता का अभ्यास 
करना, प्रत्याहार द्वारा इन्द्रिय निग्रह करना प्राणायाम द्वारा शवास प्रक्रिया पर 
अधिकार कर शरीर को हलका वनाना, इसके पश्चात्‌ ध्यान और समाधि . 
का अभ्यास किया जाता है। जैन योग साधना में इतना लम्बा कम नहीं 
है । वहां पर आसन भी बहुत कम बताये हैं और जो हैं वह सिर्फ साधना के 
उपयोग में आने वाले । 
आसनों के भेद 

योग दर्शनकार आचार्य पंतजलि ने आसन की व्याख्या करते हुए कहा 
है--स्थिरसुख़मासनम्‌ जिसमें सुखपूर्वक शरीर की स्थिरता रह सके वह 
आसन है । यह योग का तीसरा अंग है, तथा हठयोग का दूसरा। वेदिक 
ग्रन्थों में बताया है. विश्व में जितनी जीवयोनियां हैं उतने ही प्रकार के 
आसन हैं ।' इस हृष्टि से आसनों की संख्या भी 5४ लाख हो जाती है 
संक्षेप में वे ८४ हैं। उनमें भी ३२ आसन पुरुष के लिए उपयोगी बताये हैं । 
३२ में भी साधना की हष्टि से दो आसन विशेष उपयोगी है--पद्मासन 
और सिद्धासन ।”* 

जैन आचार्यों ने यद्यपि आसन को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है 
फिर भी ध्यान में स्थिरता एवं एकाग्रता लाने के लिए उसकी उपयोगिता 
को स्वीकार किया है । वहां भासन के दो भेद किये हैं?- 

१ शरोरासन 
२ ध्यानात्तन 

हैं--जो शरीर को सुहढ़ व स्थिर बनाने में अधिक लाभ- 
प्रद हैँ। ऐसे आसनों की साधना में कोई महत्व नहीं है । दूसरे प्रकार के 


२ 


शरीरासन वे 


आसन हुँ--ध्यानासन ! जिन आसनों में ध्यान किया जा सके । ये आसन 


१ आसनानि च तावन्ति यावन्ति जीव जातय:--ध्यानविन्दूप निपद्‌ ४१ 
९ ध्यान और मनोवल पृ० ४३८ (डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री) 
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आचाय॑ हेमचन्द्र ने इसका वर्णन यों किया है -- 
पुतपाष्णि-समायोगे . प्राहुरुत्कटिफासनस्‌ ।' 
जमीन से लगी हुई एड़ियों के साथ जब दोनों वितम्ब मिलते हैं तब 
उत्कटिकासन होता है। ह 
४ परद्सासन--वायीं जांघ पर दायां पैर और दायीं जांघ पर बायां पैर 
रखकर हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर नाभि के नीचे रखना । 
५ वोरासन--वीरासन के कई प्रकार मिलते हैं। आचार्य हेमचन्द ने 
दो प्रकार बताये हैं--- 
बायां पैर दाहिनी जांध पर और दाहिना पैर बांयी जांघपर रखकर 
बैठता वीरासन है। अथवा कोई पुरुष जमीन पर पैर रखकर सिंहासन पर 
बैठा हो, और पीछे से उसका आसन हटा लिया जाय--तब उस बैठक की जो 
आक्रति बनती है वह--वी रासन' है ।* 
६ दंडासन -दंड की आकृति से जमीन पर इस प्रकार लेटना कि अंग्रु- 
लिया, गुल्फ (घुटने) और जांघें जमीन के साथ लगी रहें । 
७ गौदोहिकासन--गाय को दुहने जेसी स्थिति में वैठाना । इस आसन से 
ध्यान करते हुए भगवान महावीर को केवलज्नान प्राप्त हुआ था । 
८ पर्यफासन -- पलंग का आकार वनाकर बैठना । 
इनके अतिरिक्त वज्जासन, (लगंडशायी--केवल सिर और एडियों का 
पृथ्वी पर स्पर्श हो-- इस प्रकार पीठ के बल लेटना) भद्दासत आदि का भी 
उल्लेख कहीं-कहीं मिलता है। इनमें वीरासन आदि कठोर आसमनों से मन में 
धैयें आदि की जागृति होती है, तथा पद्मासन आदि सुखासन से चित्त की 
स्थिरता ! 
जैन योग साधना में किसी भी एक आसन पर अधिक भार नहीं दिया. 
गया है । क्योंकि आसन तो मात्र शरीर को स्थिर करने का एक अभ्यास है, 
वह ध्येय तो नहीं है । इसलिए मुख्य वात यह है कि जिस आसन में मन 


१ योगशासुनत्र ४॥१३४ 
२ शणोगशास्त्र ४१२६--१२८ 


ख्द रू ४ है] 2७५ 
पध्८ ॥ जम परम भें तर - 


३ ५ अर 


ध्यान साथना में उपयोगी होते हैं। शरीर को स्थिर व निश्मेप्ट बनाकर 
ब्यान में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए जैन साधना में इस आतसनों वर 
महत्व है आसनों को भी दो भेदों में बांदा गया है--सुलासन भौर 
पठार वासन * परद्मासन आदि सुसासन है, बीरासन आदि कठोर 


+2 
कासन छ । 


।्ध 


आममों में जिन आसनों की अधिक चर्चा आती हूँ ये आसन इस प्रहार 


१ स्थानस्थिति--[कार्योत्यग) दोनों भुजाओं को फैला कर पैर को 
« दोनों एड़ियों को परस्पर मिलाया था उनमें चार अआंगुल का अंतर 
रसकर यड़ा रहना । | 
आचार्म हैमचन्द्र ने इसे कायोत्सर्गासन कहा है, इसका स्वरूप दस प्रयगर 
बताया ॒ ह 
प्रसम्बितः भुजहनमृध्व॑स्यस्पासितत्य या । 
स्थान फायानपैक्ष यत्फायोत्सग: स्त कीतित: करे ह 
शरीद के ममस्य का त्याग करके दोनों भुजाओं को नोचे खट़का कर 
धरीर भौर मन को स्थिर करना 'कामोत्सर्गास्तन! है । गहू आसन राह होकर 
दाएर था फमजोरी की हालत में लेट कार भी किया जा सबसाऔ। संस 


रि 


प्रा 


/2४५ 
| 


[है कि सन-्यघग एवं काय के योग मा 


आगने की मरध शिनेषता थे 





छ्विए हो जाने हैं । 
* स्थान (ठाणे) स्थिर होकर शरति देंदना । इसमें सिद्धामः 
सगादा जा सपता है । 
३ झरझटिफारन--दोतों पैर कौर नितम्य भूमि से सगे रहे पैसे बैठता । 
कुपाश। मैटसा--डाडटिशामन है । प्रेरशश संहिता में सती उधार 
| 
बी -पएटी को भूमि पर दिये हंदिंयों को कऊरर वी ओर इंढा 
पा पर गठय इगमार इंडना व 
गन की लक ली वन 
है. सघातोश झु|च ग्शपह पक मे मु २ 


कायक्लेश तप ३०१ 


यदि कायक्लेश की विशेष साधना करना चाहे तो साधक मन को इतना 
मजबूत करलें कि खाज आये तव भी खाज नहीं करें। इसी प्रकार थूके 
भी नहीं । 
परिकर्मे जौर विभूषा 
कायक्लेश का तेरहवां भेद है--गात्र परिकर्म का त्याग--परिकर्म का 
अर्थ है---शरीर की साज सज्जा आदि । परिकर्म और विभूषा में वैसे तो कोई 
विशेष अन्तर नहीं है, किन्तु फिर भी दो शब्द हैं, और दोनों की भावना में 
अन्तर भी है| परिकर्म से शरीर की साज सज्जा के ये रूप लिये जाते हैं - 
जैसे शरीर को पुष्ट बनाने के लिए विरेचन आदि लेना, वमन करना, नख 
केश आदि काटना, आँखों का मेंस निकालना, दतौन करना आदि। और 
विभ्पा से स्नान करना, कपड़ों को ज्यादा उजला धोना, रंगना, आँखों में 
अंजन (काजल) लगाना आदि। ब्रह्मचारी साधक के लिए ये सभी कर्म 
अहितकारी हैं। जैसा कि पीछे भी बताया गया है-- 
विभूषा, स्त्री संस्गं, और प्रणीतरत भोजन--ये तीनों आत्म-गवेषक के. 
लिए तालपुट जहर के समान है । विभूषा करने वाला साधक संयम से भ्रष्ट 
होकर बड़े चिकने कर्म बांघता है--- 
विभूसा वत्तियं भिवखु कस्मं बंघद चिकक्‍्कर्ण* 
संयम से 'भ्रप्ट होने के अठारह कारणों में स्तान एवं विभूषा को भी दो 
मुख्य कारण माने हैं, अतः परिकर्म और विभूषा--सामान्य साधु जीवन के 
लिए भी वर्जनीय है । क्योंकि बताया गया है, साधु शरीर को नहीं, आत्मा 
को संवारता है, आत्मा का सीन्दर्य निखारने में ही वह जीवन भर जुटा 
रहता है । वही उसका अपना है । शरीर तो जड़ है, यदि शरीर की सुन्दरता 
पर ध्यान देना होता तो फिर संसार क्‍यों छोड़ता । शरीर की शोभा विभूषा 
करने का अर्थ है - भोगविलास की कामना करना । यह तो त्ञाधु के पतन का 
मार्ग है । 





दशवका लिक ६॥६६ 


१ 
२ दशवंकालिक ६। 


५ 


३०० ि जैन धर्ममें तप. 
अधिक स्थिर हो सकता हो, साधक उसी आसन का अधिक उपयोग करें। 
भाचार्य हेमचन्द्र ने कहा है--- द 


जायते येन-पेनेह विहितेन स्थिर सनः । 
तत्तदेव विधातव्यं आसन ध्यान-साधनम्‌ । 
ध्यान साधना के लिए किसी भी विशेष आसन का आग्रह नहीं है। - 
जिस आसन के प्रयोग से मन स्थिर होता हो, उसी आसन का ध्यान के - 
लिए प्रयोग किया जा सकता है । | 
तो यह सव आसन कायक्लेश तप हैं, क्योंक्रि इस आसनों की साधना से. - 
शरीर को कष्ट होता है भौर साथ ही उसकी चंचलता का निरोध भी जी 
प्रतिमा घारण करना यद्यपि अनशन तप में बताया गया है, किन्तु काय- 
कष्ट की दृष्टि से इस तप में भी उसे माना जा सकता है। चू कि प्रतिमा में 
उपवास आदि के साथ उत्कटिकासन, लगण्डशायी, दंडायत आदि का विधान 
है अतः कायवक्‍लेश तप में भी उसका समावेश हो सकता है । रा 
कायक्लेश में आातापना और वस्त्र त्याग का भी महत्व बताया गया है। 
सुर्य की प्रचंड किरणों के सामने शरीर को तपाना--ताप लेना--आतापना है। * 
और जीतऋतु में कड़कड़ाती सर्दी में वस्चरों का त्याग करता --भअपावृता--- 
(उवाउडए। है | सूत्र में कहा है-- | 
आयाबयंति गिम्हेतु हेमंतेस अवाउडा | 
वासासु पडिसंलीणा संजया सु समाहिआा ॥ 
ग्रीप्मऋतु में सूर्य के सामने आतापना लेना, शीतचऋतु में वस्त्र त्वाग कर 
खुले शरीर से रहना और वर्षा में एक स्थान पर स्थिर रहन --दंश मशक . 
आदि के परोपहों को सहन करना--यह संयत सुमाहित साधु का आचार है। . 
शरीर पर खुजली भाये तो खजलाए नहीं -थूके भी नहीं-नयह भी , 
कामकेश की विभेष साधना है ।. सामान्यतः यह शारीरिक आवश्यकता है - 
ओऔर साधारण दशा में साधक सघुजली नी करता है, धृकता भी ह । किन्तु 


न ननने अर नकननननरीनन->न->मलक्‍< 





पल 


१ -योगशास्थ डाहशड 


डर 





प्रतिसंलीनता तप 





जैन आचार्यों ने आत्मा के तीन प्रकार बताये हैं--- 
तिपयारो सो अप्पा परमंतर बाहिरो दु हेऊ्ण ।* 

परमात्मा, अन्तरात्मा और वहिरात्मा । 

इन्द्रिय एवं विपयों में आसक्त आत्मा--बहिरात्मा है। उसका केन्द्र 
बाह्य पदार्थ होते हैं। 

अन्तरंग में आत्म संकल्प--अर्थात्‌ अपने भीतर में ही लीन, अन्तर में 
स्थित होना अन्तरात्मा है। भअन्तरात्मा का केन्द्र--ज्ञान' दर्दोन रूप आत्म 
शक्ति है। 

कर्म मल से सर्वंधा मुक्त आत्मा--परमात्मा है । 

वहिरात्मा--संसारमुखी रहता है। भोग विलास, आदि विपय तथा 
फ्रोध, सान आदि कपायों में सदा लीन रहने वाला आत्मा असंयमी तथा 
संसारासक्त कहलाता है। संसारासक्त आत्मा सदा पतन एवं विनाश की ओर 
ही बढ़ता रहता है । उस संसारोन्मुखी आत्मा को बाहर से मोडंकर अन्तर 


१ आचार्य कुन्दकुन्द--मोक्ष प्राभृत ६५ 


३०२ .. जैन धर्म मैं तप- 
परिकर्म व विभूषा वर्जन का यह अर्थनहीं है कि साधु श्वरीर की शुद्धि... 
भीन रखें। शरीर व बस्त्रों को साफ स्वच्छ तथा शुद्ध रखना एक 
नलग वात्त है और उनकी विभूषा करना अलग बात है। शुद्धि व स्व- । 
च्ठता के लिए तो यहां तक बताया है कि साधु मल, मृत्र, खेल, खंखार व - 
पसीने के गीले हाथ भी खाने पीने की वस्तु को न लगाए। यह तो एक 
प्रकार की स्वच्छता है। स्वच्छता, सफाई रखने वाला अपने आप बहुत से 
रोगों से बच जाता है। लोगों में घृणा जुगुप्सा पैदा हो ऐसा वस्त्र,पात्र,शरीर 
आदि रखना साधु के लिए निपेध हैं । किन्तु साधु का शरीर व वस्त्र पात्र के 
प्रति इतना ही लक्ष्य रहता है कि वे स्वच्छ रहे, गंदे न रहे,न कि सुन्दर दीखे, - 
लोगों को आकर्पक लगे । शरीर को सुन्दर व आकर्षक बनाने की इच्छा ही 
वास्तव में विभूषा है, गात्र परिकर्म है---और इन दोनों दोपों से बचना काय- 
क्लेश तप है । | ह 
- उपप्तहार का 
यह तप साधु को लक्ष्य करके भले ही बताये गये हैं, किन्तु गृहस्थ भी 
इनकी साधना कर सकता है। आसन आदि के द्वारा ध्यान करना, ग्यारह. 
उपासक प्रतिमा धारण करना, शरीर को, शिष्यों की ममता कम करनों, 
स्तान, विलेपन अंगराग आदि की मर्यादा करना जैसा कि श्रावक के चौदह 
नियमों में भी बताया गया है, यह सव साधना करने पर गृहस्थ भी कायकतेध 
तप की आराधना कर सकता है। वास्तव में कायक्लेश तप का उद्देश्य एड 
ही है--अरीर के प्रति ममत्व कम करना, शरीर का मोह छोड़ना--इस 
उद्देश्य की पूतति में जो भी साधन काम में आये ये समी तप हो सकते हैँ । 
क््क 


प्रतिसंलीनता तप॑ ३०५ 


तो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ना ही भन्तंलीनता है, स्वलीनता है, 
और संलीनता है । 

जो स्वलीन होगा, वह वाहर से अपने आप को हटा लेगा, भोजन के 
प्रति, वस्त्र के प्रति, गृह एवं परिवार के प्रति, घन संपत्ति के प्रति उसकी 
आसक्ति कम हो जायेगी। भोग्य विषयों से वह मन को हटा लेगा, अपने 
आप में सिमट जायेगा, बाहर से संकुचित हो जायेगा । शास्त्र में बताया है-- 
कुछ द्वीपों में एक पक्षी होता है। उसकी काया बड़ी विशाल व पंख बड़े 
लम्बे-चौड़े होते हैं । जब कहीं बैठता है तो पंखों को इतना फैला देता है कि 
लगता है, कोई विशाल वृक्ष टूट कर गिरा है। यदि किसी घर की छत पर 
बैठ जाये तो पूरे घर पर ही चंदरोवा जैसा तन जाता है। इतने विशाल 
उसके पंख होते हैं। कितु जब वह उड़ता है, तो तुरन्त अपने पैरों को ऐसे 
सिमट लेता है जैसे फेपड़ा सिमट लिया हो । जब कहीं कोई उस पर आक्रमण 
करने आता है,तो वह तेज आंखों से उसे दूर ही से देख लेता है और क्षणों में ही 
अपने विशाल परों को सिमट कर उड़ जाता है या फिर उस पर टूट पड़ता 
है। विस्तार और संकोच की इस अदुभुत क्षमता वाले पक्षी का नाम है-- 
भारंडपक्षी ! अपने आपको संकोच व संयम करने की कला में निपुण होने 
के कारण शास्त्र में भारंड पक्षी का कई स्थानों पर उल्लेख भाता है, और 
उसकी कला को आध्यात्मिक जीवन के लिए आदशे बताते हुए कहा है--- 
भारंडपवखी व घरेष्पसत्तो'--भारंड पक्षी की तरह साधक सदा अप्रमत्त- 
सावधान रहे, अपना संकोच करने में दक्ष रहे । इन्द्रियों को वाहर से सिमटा- 
कर गुप्त रखे । 

इन्द्रियों को, कपायों को, मन वचन आदि योगों को, बाहर से हटाकर 
भीतर में गुप्त करना--छुपाना इसी का नाम संलीनता है। शास्त्र में इसे 
'संय्मा भी कहा गया है| गुप्ति भी कहा गया है । 


१ उत्तराश्ययन सूत्र 


. खि) भारंद पकखी व अप्पमत्ता --औपपातिक सूत्र 


२० 


। 


३०४ जैन धर्म में तय... 
की ओर उन्मुख करना विपय कपाय की वत्तियों से हटाकर तप संवम की 
ओर बढ़ाना आत्मा को अन्तमु खी बनाना है। आत्मा की अन्त खता का. 
यह प्रयत्त ही तप की भाषा में प्रतिसंलीनता' कहा जाता है । 


स्च-लीनता, संतोनता 

प्रतिसंलीनता--वाह्य तप का अन्तिम तथा छठा भेद है। इसका अर्द 
है--आत्मा के प्रति लीनता । पर-भाव में लीन भात्मा को स्वभाव में लीन 
बनाने की प्रक्रिया ही--वास्तव में प्रति संलीनता है। इसलिए संलीनता को 
स्व-लीनता--अपने आप में लीनता भी कह सकते हैं ।. 

योगी राज आनन्दघन जी एकबार किसी सुरम्य पर्वत कन्दरा में ध्यान 
कर रहे थे। कुछ भक्त जन उनके दर्शन करने के लिए उस जंगल में पहुंचे । 
जंगल का वातावरण बड़ा ही मनोहर लग रहा था, सुन्दर रम्य वक्षावलियां 
चारों तफ्फ हरियाली, विविध पक्षियों का मधुर कूजन भौर एक तर्फ शांत . 
४री भरी पर्वतमाला ! उससे कल-कल कर झरते--निश्ल र! दूसरी ओर लहरों 
से अठ्लेलिगयां करती हुई चदी / इस मन मोहक वातावरण को देखक 
भक्तजन मंत्र मुग्ध से होगए, कुछ देर वे"वही शांत वातावरण का आनन्द लेते 
रहे । फिर पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां योगीराज ध्यान मस्त थे । योगी राज 
का ध्यान पूरा हुआ । भक्तों ने प्रार्थना की--महाराज ! भीतर अंधकार में 
कहां बैठे हैं? वाहर चलिए जौर देखिए कितना सुहावना वातावरण है ? 


पप 
झोले 


योगीराज स्मित-हास्य के साथ कुछ गम्भीर होकर बोत् 


ध 
सन्त 
नि 
| 
ल््न 


हो देखना था तो यहां बयों आये ? 


न्‍जपक की 8 गा <+ गम भा मर >्द जे अपन ॥॥2। सख्ने 5 द्ाडठ 
मक्तजन योगी राज की गम्भीर सुख्मुद्रा को एक टक देखने लगे, कुछ 


- समझे नहीं, योगीराज क्या कह रहे हैं । योगीराज ने आगे कह्ा-वाहर 
देशसे-देखते तो अनन्त जीवन बीत गये ! कुछ कल्याण नहीं हुआ । अब मो 
बाहर से हप्टि हटाकर भीतर की आर देखी, अआीतर पे बाहर सभी अधिय 
सौन्दर्य, संध्रिक शांति और अधिक मन मोहदता भरी पढ़ी जरा मुह 
ऋए महए दिल तो आह. 


प्रतिसं लौनता तप मे ३०७ 
एक मतंग द्रह था, उसमें अनेक मच्छ-कच्छ रहते थे । उस द्रह के पास में ही 
एक मालुका कच्छ नाम का जंगल था। उसमें अनेक हिंसक पशु छुपे रहते 
थये। एक दिन दो दुष्ठ सियार शिकार की टोह में इधर-उधर घूमते हुए 
उस द्रह के पास पहुंच गये । द्रह के किनारे पर कछुए आजादी से दौड़ रहे 
ये। सियारों ने उन मांसल कछुओं को देखा तो मुह में पानी छूट भाया। 
वे धीरे-धीरे द्रह के पास आये, उनके पैरों की आहठ पाकर दोनों कछुए 
वहीं अपने हाथ-पैरों को सिसठ कर ग्रुपचुप बैठ गए। पापी सियार वहां 
भाये, देखा तो दोनों कछुए एकदम निर्जीव निश्चेष्ठ से पड़े थे । हाथ-पांव सब 
भीतर में सिमटे हुए, अब पकड़े भी तो कंसे ? 

सियार भी तो सचमुच रंगे सियार थे । वे झाड़ियों की ओट में जाकर 
छुप गये और कछुए के हाथ पांव फेलाने की बाट देखने लगे । थोड़ी देर बाद 
एक कछुए ने आंखें खोलकर इधर-उघर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया तो 
सोचा--खतरा टल गया है, सियार कहीं चले गये हैं । उसने घीरे से अपना 
एक पांव बाहर निकाला । तभी ताक लगाए बैठे दोनों सियार उस पर झपठ 
पड़े । सियारों ने उसके पांव को पकड़कर नखों से उसे छील डाला, दांतों से 
काट डाला, धीरे-धीरे उसके चारों पांव वाहर मिकले तो वे उन्हें काट-फाड़ 
कर खागए, उसकी गर्दत भी नोंच डाली । कछुए को खत्म कर डाला । 

अव वे दूसरे कछुए की तरफ बढ़े, लेकिन वह तो पहले की भांति--चुप- 
चाप पड़ा रहा, न हिला-डुला, न हाथ पांव बाहर निकाले। दुष्ट सियारों 
ने उसे भी नोंचने की जी-तोड़ कोशिश की, मगर उसने अपने हाथ-पैर छुपाए 
रसे, इसलिए उसका वाल भी बांका नहीं हुआ | पापी सियार हार खाकर 
चले गये । फिर खतरा दूर हुमा समझकर उसने आंखें खोलकर चारों तरफ 
देखा, फिर धीरे से गर्दन चाहर निकाली, और एक साथ चारों पैर फैलाकर 
तेजगति से दौड़ा, झटपट वह अपने मतंगद्रह में जाकर छुप गया । स्वजन-मित्रों 
से अपने साथी की दुर्देशा सुनाई, उसकी मृत्यु पर दो आंसू बहाकर धूप हो, 
गए । सौर वह कछुआ आनन्द से अपने घर में जीवन विताता रहा । 

पहले कछुए की भाँति जो साधक इन्द्रियों पर संयम नहीं रख सकत 


३०६ ह 5... जैन धर्म में तप. 
सं-यम--शब्द का भी अर्थ है--सम्यक्‌ प्रकार से नियंत्रण बर्धात्‌ बात्म- 
निश्रह ! और गुप्ति का भी अर्थ है--इच्द्रिय आदि का गोपन करना-- 
छुपाना, उन्हें अपने वश में रखना । आगममों में जहां साधु का वर्णन जाता - 
है, वहां उसके लिए एक घब्द खासतौर से आता है--मुत्तिदिये गुप्तेन्द्रिम | 
अर्थात्‌ इन्द्रियों पर संयम रखने वाला ! इन्द्रियों को गुप्त कँसे - करता है-- 
इसका उदहारण देकर बताया है--फुम्मो इब गुत्तिदिया *--कूम-कछुए की 
भांति इच्धियों को गुप्त रखने वाला । भारंड पक्षी की तरह कछुए को भी . ह 
साधक के लिए आदर्श वताकर उसकी योपन-कुशलता, शरीर को छुपाने 
सिमेटने की कला सीखने का उपदेश किया गया है। कछओआ संबम-साप्रकत 
के लिए आदर्श रहा है, जैन, बौद्ध एवं वैदिक तीनों धर्मो में उसके उदाहरण 
मिलते हैँ । गीता में कहा है--- 
यथा संहरते चाय फूर्मोडड्भानींव सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्ट्रियायेंभय स्तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ।* 
+जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेठ कर श्ाांत-ग्रुप्त होकर 
वंठता है, वैसे ही साधक सांसारिक विपयों से अपनी इन्द्रियों को सब प्रदार 
से समेठ लेता है, तब उसकी प्रज्ञा-धर्मबुद्धि स्थिर हो जाती है । । 
दो कष्ठए 
नगवती सूत्र” एवं उबवाई सूत्र में भी कह है-- फुमो इृव यूत्तिदिए 
सब्यं गाय पडिसंलीणे चिदृठइ- कछुए की तरह समस्त इन्द्रियों एवं बंगीपमि 
का गोपन करके रहे--बह साधक का इन्द्रिय संयम, काययवोग तेत ६! 
जक्षातायुत्र में दी कछुओं का हप्टान्त दिया गया है--गंगा नदी के तद पद 





(ख) छुम्मोब्व अल्वीण पल्लीण गत्ते --उत्तराध्ययत 
(ग) जहा से कुम्मए चुत्तिदिए --मावासूत्र 

२ गीता साध 

३ भगवती २४७ 
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प्रतिसंलीनता तप ह ३०९ 


शीघ्र साकार न हो जायें। आज मनुष्य कहता है--वह स्वतंत्र है, किन्तु 
वास्तव में इन्द्रियों का गुलाम हो रहा है । 
इन्द्रियों की दासता में हा ! जवानी जा रही, 
आज इन्सानी दिलों पर हा ! दिवानी छा रही । 

इन्द्रियों की दासता में वह इधर-उधर हाथ पांव मारता है और चारों ओर 
से संकट,वैचेनी व अतृप्ति का तीज अनुभव कर रहा है। पिछले जमाने से आज 
सुख सुविधाएं अधिक उपलब्ध होते हुए भी मनुष्य आज बहुते अधिक दुखी है, 
वेचेन है और आकुल-व्याकुल हो रहा है। इन्द्रियों के विषय भोग से तब तक 
उसे तृप्ति नहीं मिल सकती, जब तक वह संयम और संतोप का पाठ नहीं 
पढ़ेगा । उस कुछए की भांति मनुष्य सुख व आजादी की सांस लेने के लिए 
अपनी इन्द्रियों को खुलीं छोड़ना चाहता है, किन्तु दुःख व मृत्यु रूप पापी 
सियार उसे झट अपने शिकंजे में दवाकर च॒वा जाने को तैयार खड़े हैं। अतः 
जीवन में यदि शांति, निर्भभता और सुखमय दीर्घ जीवन की कामना है तो 
इन्द्रियनिग्रह, अर्थात्‌ संयम व प्रतिसंलीनता का अभ्याक्ष करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

प्रतिसंलीनता के भेद 

प्रतिसंलीनता का भावार्थ--स्पष्ट किया गया है, इन्द्रिय, कपाय व योग 
आदि का संयम-संकोच एवं निग्रह करना प्रति संलीनता है । इस दृष्टि से प्रति 
संलीनता को संयम भी कह सकते हैं । 

संयम का सामान्यतः एक ही रूप है--अशुभ से निव्‌ त्तिव शुभ में प्रवृत्ति। 
आवश्यक सूत्र में संघम के विरोधी असंमय को संग्रह नय की दृष्ठि से एक 
प्रकार का असंयम-- एग विहे असंयमे-- कहा हैं। मन की अविरति, सीधी 
भापा में मन का मोक़लापन--खुली छूट यह असंयम है । असंयम का विरोधी _ 
धंयम है । आगे चलकर असंयम के व संप्म के भी १७-१७ भेद बताये हैं। 
समवायांग सूत्र में १७ प्रकार का संयम इस प्रकार बताया है-- 





१ समवायांग ४७ सू्त । 


अ ह .... .. . जन धर्म में तब 


धीरे-धीरे विपयों की ओर इन्द्रियों को खुली छोड़ देता है-- वह क्कान में हो 
मृत्यु या विनाश को आआप्त हो जाता है, किन्तु जो हृढ़ संगम, इन्द्रिय *ै 
ओर विपयों से विमुखता रख सकता है, वह कष्टों से, संकटों से बचक 
अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकता है । ह 


2, रु 


इस कथानक के माध्यम से साधक को इन्द्रिय-निग्रह का उपदेश किया 
गया है और इन्द्रिय-बिपयों में फंस जाने पर कैसी दुर्दशा होती है यह भी 
समझाया गया है । 
इन्द्रियों फी यह दाप्तता ... 
आज का मानव पहले कछुए की भांति इन्द्रियों की दासता में फंस रहा 
हैं । वह सोचता है, संसार में आये हैं, सव सुख सुविधाएँ मिली हैं तो खूब 
खाओ पियो मौज करो, (24 परत 4870 ७७ (९7३७) घन संपत्ति जो ह 
कुछ मिली है, वह खाने-पीने और मौज करने के लिए है । अश्लील गाने बोर 
व्वालियां सुनना, चटपटे मसालेदार उत्तेजक पदार्थ खाना, मांस-मदिरा के 
सेवन करना उन्मुक्त भोग-भोगना-मर्यादाहीनता व निर्लज्जता के साथ 
स्त्री-पुरुषों का संसगं रखना--यह सब आज के भौतिकवादी .ब्रुग की देन है। . 
आज का मानव इन्द्रियवादी वन गया है । संयम को, इन्द्रिव निम्नह की 
अप्राकृतिक बताता है, और उन्मुक्त भोग को प्राकृतिक । आज के नीति- 
।स्त्रकारों का कथन है कि अब वह समय आ रहा है जब मनुष्य पशु से भी 
धघिक मर्यादाहीन और इन्द्रियभोगी बन जायेगा। तब संसार में प्रग नाम . 
की कोई वस्तु नहीं रहेगी--प्रेम का अर्थ सिर्फ-भोग ६ उन्मुक्त भोग £ क्षयिक 
आनन्द होगा ! और विवाह का बंधन भी दूट जायेगा, विवाह सिर्फ कुछ पंटों 
का एक घमसीता होगा । स्त्री सित-नथे पृरुष को चाहगी और पुरुष थे मिः रा 
नयी सुन्दरियों की सोज में भटकता रहेगा--जैसे गली का कुत्ता या जगत : 
छा मस्त बंदर : दूध और फल-रसों के रथान पर दराब, कीसटी ही गुन का 


2054 
बडे है. / कह" 
दाति 


पेय होगा, कबनेंगी वेशवूपा क्र पागलों के जशा व्यवद्ार-ताब यह 
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यद्यपि उत्तराष्ययन'" में प्रतिसंलीनता के स्वरूप में सिर्फ विविक्तशयनासन 
को ही लिया गया है। वहां पर मुख्य हृष्टि साधक को ध्यान व समाधि के 
उपयुक्त एकांत स्थान की गवेषणा करने की रही है, ध्यान से संयम की वृद्धि 
होती है, इस कारण ध्यान व समाधि में साधन रूप विविक्तशयनासन को 
वहां प्रतिसंलीनता बताकर बाकी भेदों के प्रति सहज उपेक्षा बतादी गई है । 
किन्तु भगवती सूत्र आदि में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है, वहां उसके सभी 
रूपों पर विचार किया गया है। 

इन्द्रियों फा स्वरूप 

सर्वप्रथम इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के पांच भेद बताये गये हैं ! इन्द्रिय 
शरीर की एक अद्भुत शक्ति है। विषयों को ग्रहण करने की यह एक अपूर्व 
शक्ति है--जिसके अभाव में शरीर सर्वथा निरुपयोगी रहता है, मुख्य बात 
तो यह है कि संसारी प्राणी का इन्द्रिय के अभाव में शरीर घारण करना 
सम्भव ही नहीं है । 

प्रशापना सूत्र के १४ वें पद में इन्द्रिय के सम्बन्ध में वड़ा ही वैज्ञानिक 
विवेचन किया गया है। मुख्य रूप से इन्द्रियां दो प्रकार की हैं-- द्रव्य इन्द्रिय 
और भावदइन्द्रिय । 

द्रव्य इन्द्रियां पांच हैं--श्रोत्र, नेत्र, त्राण, जिह्ा, और शरीर ! द्रव्य 
इन्द्रिय के भी दो भेद हैं--निर्व्‌ त्ति इन्द्रिय एवं उपकरण इन्द्रिय । सभी इन्द्रियों 
के अलग-अलग आकार होते हैं। इन इन्द्रियों के आध्यन्तर आकार तो-- 
प्रत्येक प्राणी में प्रायः समान होते हैं, जैसे कान का भीतरी आकार कदंव के 
फूल के आकार का मांस पिंड सभी जातियों में समान होता है, वैसे ही अन्य 
इन्द्रियों के भीतरी (आभ्यन्तर) आकार में एक रूपता होती है, किन्तु बाह्य 
आकार सभी जाति के प्राणियों में भिन्न-भिन्न होते-है । मनुष्य का कान 
साधारण रूप में उसके शरीर से बहुत छोटा होता है, जब कि खरगोश के 
फान का बाकार उसके लघु शरीर की दृष्टि से बड़ा होता है। हाथी के 
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३१० बे ... जैन घ्म में तप 


६-५ पृथ्वीक्षाय आदि पांच कायों का संयम (एकेन्द्रियादि संबम) 


६-7६डीन्ीय, त्रीन्द्रिय, चतुरीन्द्रिय तथा. पंचेन्द्रिय जीवों की हिता - के 


का संयम | 0 2 
१० अजीब संयम--वस्त्र पात्र आादि अचितवस्तु का संयम ।. . 
११ प्रेक्षा संयम - शुद्ध स्थान में उठना बैठना - प्रेक्षा संयम है । 
१२ उपेक्षा संयप्त--पाप कार्यों का अनुमोदन न करता । 
१३ अपहृत्य संयम्त--विधि पूर्वक परठना । 
६४ भ्रमाजना संयमम-वस्त्र पात्र आदि की ठीक प्रमार्जवा करना । 
१४ मन संयस--मन का निम्नह । 
१६ वच्चनन संयस--वचन का निग्नह । 
१७ फाय संयम--काया का निग्रह । 
प्रकारान्तर से संयम के १७ अन्य भेद भी बताये गये हैं--जैसे हिसा, 
असत्य, चौयें, अन्नह्मचार्य एवं परिग्रह का संयम, पांच इन्द्रियों की अधुभ प्रवृत्ति .' 
का संयम | चार कपाय एवं तीन योगों की अशुभ प्रवृत्ति का संयम--यह 
(७ प्रकार का संयम है | संयम के आखिरी बारह भेद और प्रतिसंलीनता के 
पभारम्भ के वारह भेद- एक ही गिने गये ईँं--जो १२ भेद संयग के हैं, थे 
ही वारह भेद प्रतिसंलीनता के हैं---इससे संयम बौर प्रतिसंलीनता में कितर्न 
एकरूपता है यह स्पष्ट हो जाता है । इसी आधार पर हम प्रतिसंलीनता का 
बर्थ संयम भी कर सकते हैं। अब आगम में वर्णित प्रतिसंलीनता के भेदों पर 
गहराई से विचार करना है । ह 
प्रतिसंलीनता चार प्रकार की है-- 
पडिसंलीणया घउच्बिहा पष्णता, तंजहा -- 
इंदियपटिसंलीणया, फतसायपठिसंलीणया, 
जोगपशिसिंतोयया, विधित्ततमभासणसेवणया | 
इच्डिय प्रतिसंतीनता, कपाय-प्रतिसंतीनता, योग-प्रतिमंसीनता तथा 
विविक्तद्यनासन सेवना | 
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क्या कोई स्त्री का रूप सामने आ जाये तो आँखों पर पर्दा डालकर या आँखें 
बन्द कर उससे बचना चाहिए ? या सुरदास की भांति आँखें फोड़ डालनी 
चाहिए। आँखें खुली रहेगी तो इन्द्रियों को विषय ग्रहण से कैसे रोका जा 
सकता है ? फिर इन्द्रिय प्रतिसंलीनता कैसे हो सकती है ? 


इन्द्रियों के सम्बन्ध में यहाँ जैन धर्म बहुत ही महत्व पूर्ण तथा विवेक 
युक्त दृष्टि देता है। जैन धर्म का कहना है - इन्द्रिय का कार्य सिर्फ विपय 
को ग्रहण करना है। यह तो एक प्रकार का कैमरा है, जैसा हृश्य सामने 
होगा उसमें प्रतिविम्ब -फोटू वैसा ही आ जायेगा । उस विषय में रागर-हेष 
करना, आसक्त होना या उससे घृणा करना - यह इन्द्रिय का काम नहीं । 
इन्द्रिय विपय की ग्राहक है--चोर नहीं । विपयों का चोर है मन ! 
मत पापी मन दुष्ट है, मन विषयों का चोर । 
मन के मते न चालिए पलक-पलक मत ओर ॥ 
मन ही विषयों को पकड़ता है, अच्छे रूप को देखकर उस पर मोह 
करता है, बुरे रूप को देखकर घृणा करता है। इन्द्रियों के साथ विपय का 
भले-बुरे रूप में जो सम्बन्ध बनता है वह मन के कारण बनता है, इसलिए 
इन्द्रियों को नहीं, किन्तु मन को उन विपयों से रोकना चाहिए । शास्त्र में 
कहा है--- 
ने सकका थे सोकझ सद्दा सोतविसयमागया । 
राग दोसा उजे तत्थ ते भिक्‍ल परिवज्जए ।* 
यह कभी सम्भव नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द 
सुने ही न जाए। शब्द तो कानों में अवश्य ही प्रवेश करेंगे । किन्तु उन 
शब्दों को नहीं, किन्तु शब्दों के प्रति होने वाले राग-हेप रूप मतके विकल्प 
को रोकता चाहिए। इसी प्रकार आंखों के समक्ष भाये हुए मनोज्ञ या अमनोजञ 
रूप को नहीं देखा जाय यह सम्भव नहीं है, किन्तु उस रूप के प्रति राग-हैप 
नहीं करना चाहिए । क्योंकि रूप तो चक्षु का विपय है ही-- 
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३१२ ््रर<़ः ॒ जैन धर्म में तप 
कान का आकार--सूप जैसा लंबा चौड़ा होता -है--इन्द्रियों के आकार क॑ 
यह भिन्नता निवृ त्ति इन्द्रिय के कारण होती है ! ॒ 

उपकरण इन्द्रिय का अर्थ है. इन्द्रिय की शक्ति। श्रोत्र इन्द्रिय में सम 
की शक्ति, शन्नराण इन्द्रिय में सुघने की शक्ति । इस प्रकार इन्द्रियों की शक्ति 
उपक रण-इन्द्रिय कहलाती है 


बडे १ ही 


भाव इन्द्रिय--बआत्मशक्ति रूप है, उसके भी दो भेद हैं--कर्मों के 


क्षयोपशम से इन्द्रियों की प्राप्ति होती है । जिस प्राणी के जितने रूप में जिस 


कर्म का क्षयोपशम होगा--उसे उतनी ही इन्द्रियों की प्राप्ति होगी। इन्हीं 
कर्मो के कारण एकेन्द्रियत्व--पंचेन्द्रियत्व आदि की प्राप्ति होती है । भत्त 
कमाविरण के क्षयोपशम को--लब्वि-भावईन्द्रिय कहा जाता हैं। उप्के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय के उपयोग-व्यापार रूप जो आत्मशक्ति की प्राप्ति होती 
है--वह उपयोग भाव इन्द्रिय कही जाती है । आंखों आदि से देखने की . 
आत्मिक शक्ति- यही उपयोग इन्द्रिय है । | 

श्रोत्र इन्द्रिय से शब्द आदि सुने जाते हैँ. चक्ष्‌ इस्द्रिय से रूप आदि देरी 
जाते हैं। ब्राप-नाक से गंध आदि का ग्रहण। जिल्ला--झी भ से रस (मधुर- 
कट) आदि का अनुभव होता हैं ! स्पर्श का अर्थ यहां शरीर है। शीत--. - 
उप्ण आदि स्पर्श का बेदन शरीर से होता है--इस प्रकार पांच इन्द्रियों के 
हारा २३ प्रकार के विभिन्न विपयों का ग्रहण होता है जिन्हें इन्द्रिय, के 
२३ विपय वढह्दे गये हैं । 

इस्द्रिय विषयों में आसक्ति वर्जन 


गहां प्रश्त होता है--दन्द्रिय का कार्य ही हैं--विपय का अनुभत्र वरना । 


द्िकोई ही ब्य ता ड्ज्है स्न्त “अप कण 
सन्दर असन्दस आआंद फकाए का हप सामत आययगा ता लाख सतरत्त उम्र रूप 
नही कक ज्स्‍्ता 
“ भेम्ाईा, . प्रात अप मो पान शाह ?े उन 2५ इलक पर 
को देखेगी । भला बुरा, कोई झब्द आाग्रेगा सो कान शट से उनकी ग्रहल 


बे 


हा + « कर. ० पक >ज्क ल्ल्दापा 
मरेंगे । सगन्‍्य-दर्मस्ध जादि कोई पदाद पास में जायेगा तो नाक तुरसत उसदत 


7 5 5. ऑककल हयें पिपाला। 
अतुभव करेगा ॥ शराद्ा मीठा जाई: जीन से हपर्ण होगा का उमठय 
चह नग्न 
साज्य ६ अंडर: अजब 5 अधडशिजयाप्म : प्र्दि पक ब्य गामीपझ मापा 
ऋेऋदन का जान कर $, आअान्यम हद स्पश घट 


प्रतिसंलीनता तप. श्श्श्‌ 


भोगवादी बन जाता है । स्वादिष्ट वस्तुएं खाता है, आलीशान बिल्डिगों में 
डनलप के गद्दों पर पर सोता है, मोटरों में दौड़ता है और कहता है---“बस 
यह तो सब अनासक्त भाव से परमार्थ के लिए कर रहा हूँ ।” सचमुच में 
अनासक्ति के साथ यह वंचना है, प्रवंचना है । यदि आसक्ति नहीं है तो शरीर 
को आराम देने वाली वस्तुओं की खोज क्‍यों करते हो ? उन साधनों का उप-+ 
योग क्‍यों करते हो ? सुख के समस्त साधनों का उपयोग करना और अना- 
सक्‍क्ति का ढोंग करना । प्रभु को समर्पण करके परमार्थ के लिए भोगना-- 
यह सब नाटकीय शब्दावली है, जो भोगवादी प्रवृत्ति से पैदा हुई है। इस- 
लिए जैन धर्म में प्रतिसंलीनता के दो अर्थ किये हैं--पहला यह है कि इन्द्रियों 
को संयत रखना । विषयों की और दौड़ाना नहीं । 

पहले विपयों का उपयोग करो, फिर अनासक्ति का ढोंग रचो इससे तो 

अच्छा है,पहले उनका उपयोग करो ही मत [ वस्त्र को पानी में डालकर सुखाने 
को वात करने से अच्छा है,गीला करो ही मत ! क्योंकि इन्द्रियां इतनी बल- 
वान हैं, इतनी सुक्ष्म रस ग्राहिणी हैं कि एक वार जिस विषय का आनंद ले 
लेती है, उस विपय से जल्दी से हटती नहीं, विषय सामने से हट गया फिर 
भी उसकी स्मृति मन से नहीं निकलती । आचार्यों ने कहा है-- 
इंदिय धुत्ताण भहो, तिल ठुस समित्त पि देसु मा पसरं। 
अह्‌ दिल्लो त्तो नीओ जत्य खणों वरिस फोडिसमो [ 

इन्द्रिय (विषय) रूपी धूर्तों को तिल भर'भी प्रश्नय मत दो, क्योंकि तिल 
भर प्रश्नय पाकर वे मेर जितनी जगह बना लेते हैं और क्षण भर का अवकाश 
पाकर क्रोड वर्ष तक पलला नहीं छोड़ते । इसलिए प्रारंभ में इनको प्रश्नय दो 
ही मत ! 

संग त्यागो ! 

एक किसान का बालक पहाड़ की तलहूटी में भेड़ चरा रहा था, प्रात: 

काल का समय था । रात को बहुत वर्फ पड़ी थी, चारों ओर वर्फ जम रही 
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३१४ ह जैन धर्म में तप. 
चकसुस्स रूव॑ गह्ण वयंति 
तें राग हेड तु मणुन्नमाहु। 
त॑ दोस हेउा अमणुन्नमाहु 
समो य जो तेसु स वीयरागो । ि 
चक्षु रूप का प्रहण करता है। वह रूप यदि सुन्दर है तो राग का हेतु है 
भौर असुन्दर है तो द्वंप का हेतु । जो उस रूप में राग और हो प नहीं करके 
समभाव रखता है--वही वीतराग है । इन्द्रिय प्रतिसंतलीनता का यही अर्थ 
शास्त्रों में बताया है -- द 
सोइ'दिय विसयप्पयार निरोहो, वा सोइदिय. विसयपततसु वा अत्येसु 
रागदोस विणिगर्गहो ।* ह ह द् 
--श्रोत्र इन्द्रिय को विपयों की ओर दौड़ने से रोकना, तथा श्रोत्र गत... 
विपयों में राग-हेप नहीं करना--यह है भोत्र इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ! “ 
'इच्द्रिय प्रतिसंलीनता : दो रुप | 
इसमें दो बातें बताई गई हैँ--(१) इन्द्रियों को विपयों की ओर दौड़ाना 
नहीं । विपयों की ओर उन्मुख नहीं होना । 
(२) तथा सहज रूप में जो विपय इन्द्रियों के साथ जुढ गये हैं उन 
विपयों में राग-द्वेंप रूप विकल्प ने करना 
कुछ विद्वानों का कथन है--जीवन में कुछ भी करो, खाबमो, पीओ, रस 
आदि का उपभोग करो, सुखपूर्वक जीवन जीओ -बस, उनमें आसक्त मत 
बनो--गीता में कहा है-- असकतो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुर॒ष:--भना- 
सक्त भाव से वार्म करने बाला परमपद को प्राप्त हो जाता है, अतः बस 
जीवन में समस्त कर्मों का एक ही जास्त्र है--"कर्म करो, किस्तु आसकत . 
सत बनो !” ह 
आजफ़ल इस हृष्ठि का गलत उपयोग होता है, व्यक्ति सुखवादी मा 
3 अप 
उत्तराध्ययन सूत्र ३२२ 
भगयती गमुध रशा< 
गीता ३१६ 
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भोगवादी वन जाता है । स्वादिष्ट वस्तुए' खाता है, आलीशान विल्डिगों में 
डनलप के गद्दों पर पर सोता है, मोटरों में दौड़ता है और कहता है--'बस 
यह तो सव अनासक्त भाव से परमार्थ के लिए कर रहा हूँ ।” सचमुच में 
अनासक्ति के साथ यह वंचना है, प्रवंचना है। यदि आसक्ति नहीं है तो शरीर 
को आराम देने वाली वस्तुओं की खोज क्‍यों करते हो ? उन साधनों का उप- 
योग क्यों करते हो ? सुख के समस्त साधनों का उपयोग करना और अना- 
सक्‍्ति का ढोंग करना | प्रश्चु को समर्पण करके परमार्थ के लिए भोगना--- 
यह सब नाठकीय शब्दावली है, जो भोगवादी प्रवृत्ति से पैदा हुई है। इस- 
लिए जैन धर्म में प्रतिसंलीवता के दो अथे किये हैं--पहला यह है कि इन्द्रियों 
को संयत रखना । विषयों की और दौड़ाना नहीं । 

पहले विषयों का उपयोग करो, फिर अनासक्ति का ढोंग रचो इससे तो 
अच्छा है,पहले उनका उपयोग करो ही मत ! वस्त्र को पानी में डालकर सुखाने 
की वात करने से अच्छा है,गीला करो ही मत ! क्योंकि इन्द्रियां इतनी वल- 
वान हैं, इतनी सुक्ष्म रस ग्राहिणी हैं कि एक वार जिस विपय का आनंद ले 
लेती है, उस विपय से जल्दी से हटती नहीं, विषय सामने से हट गया फिर 
भी उसकी स्मृति मन से नहीं निकलती । आचार्यों ने कहा है-- 

इंदिय घृत्ताण अहो, तिल ठुस मित्त पि देसु सा पसर॑ं। 
अह दिल्नो तो नीओ जत्य खणो चरिस फोडिसमों !'" 

इन्द्रिय (विपय) रूपी धूर्तों को तिल भर भी प्रश्नय मत दो, क्योंकि तिल 
प्र प्रश्नय पाकर वे मेरु जितनी जगह वना लेते हैं जौर क्षण भर का अवकाश 
पाकर फ्रोड वर्ष तक पल्‍ला नहीं छोड़ते । इसलिए प्रारंभ में इनको प्रश्नय दो 
ही मत ! 

संग त्यायों ! 

एक किसान का बालक पहाड़ की तलहटी में भेड़ चरा रहा था, श्रात्त 

काल का समय था । रात को बहुत वर्फ पड़ी थी, चारों ओर वर्फ जम रही 
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है : जैन धर्म में तप 
चबखुस्स रूव॑ गह॒र्ण वयंति 
ते राग हेड तु॒ मणुन्नमाहु । 
त॑ दोस हेउझाः अमणुन्नमाहु.. 
समो य जो तेसु स बोयरागो ।* 
चक्षु रूप का ग्रहण करता है। वह रूप यदि सुन्दर है तो राग का हेतु है 
भौर असुन्दर है तो द्वेप का हेतु । जो उस रूप में राग और ह्व प नहीं करके 
समभाव रखता है--वही वीतराग है। इच्द्रिय प्रतिसंलीनता का. यही बर्थ 
शास्त्रों में बताया है -- 
सोइदिय विसयप्पयार निरोहो, वा सोहंदिय विसयपत्तोेसु वा आत्वेसु . 
रागदोस विणिग्गहो ।* 
-+श्रोत्र इन्द्रिय को विपयों की ओर दौड़ने से रोकना, तथा श्रोत्र गत. 
विषयों में राम-दैप नहीं करना--यह है श्रोत्र इच्द्रिय प्रतिसंलीनता ! 
इन्द्रिय प्रतिसंलीनता : दो रूप 
इसमें दो बातें बताई गई हैं--(१) इन्द्रियों को विषयों की ओर दौड़ाना ह 
नहीं । विषयों की ओर उन्मुख नहीं होना । 
(२) तथा सहज रूप में जो विपय इन्द्रियों के साथ जद गये 


१5४५ ८ 
ते 
जप 


विपयों में राग-देप रूप विकल्प ने करता । 

कुछ विद्वानों का कयन है--जीवन में कुछ भी करो, खाओ, पीओ, रस 
आदि का उपभोग करों, सुखपूर्वक जीवन जीओ --बस, उनमें आसक्त मत 
बनो--गीता में कहा है--असकतो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरषः--भअना- 
सक्त भाव से कर्म करने वाला परमपद को प्राप्त हो जाता है, अतः बस 
जीवन में समस्त कर्मों का एक द्वी शास्त्र हैं--/कर्म करो, किस्तु आासकत 


संत बनी ! 


£; रु ह वार्द ..च ध 
आज फएल इस हृष्टि का गलत उपयोग होता #, घ्यक्ति शुखवादी का , 





श् 


र्‌ झसराघ्य प्रय्र स्त ्य श्र 
२ भगवती सूच २५७ 
38 माता इव६& 
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॥॒ इसलिए इन्द्रिय प्रतिसंलीनता की पहली साधना है--इन्द्रियों को विपयों 
की ओर जाने से रोके । उन इन्द्रियों को अन्य विषयों में जोड़े । जैसे आँखों 
को शास्त्र पढ़ने में, कानों को शिक्षा, तत्त्व ज्ञान के उपदेश सुनने में, जीभ को 
सद्गुणों का कीर्तन करने में, प्रभु भजन गाने में । आघुनिक मनोविज्ञान का भी 
यह सिद्धान्त है कि मत को रोका नहीं जा सकता, किन्तु उसकी गति बदली 
जा सकती है। अशुभ से शुभ की ओर विषयांतर किया जा सकता है । फ्रायड 
जैसे काम-विज्ञानवेत्ताओं का भी यह अनुभव है कि मन को, काम शक्ति को 
ऊध्वें मुखी वनाकर उसका अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। विपयों 
की भूख, सेवा, स्वाध्याय, लेखन आदि कार्यों से दूसरी भोर मुड़ जाती है भौर 
उसका प्रवाह ऊष्वेमुखी, जीवत विकासकारी बन जाता है। साधना की 
प्रथम भूमिका पर यही क्रम अपनाया जा सकता है । 


विपय--प्रति संलीतता को प्रथम साधना होने के बाद दूसरी साधना 
है--इन्द्रियों के समक्ष आये हुए प्रस्तुत विपयों में राग-द्वेप का संकल्प नहीं 
करना । यह साधना अभ्यास जन्य है, कुछ कठिन है । इसमें मन को विवेक 
एवं वेराग्य से स्थिर रखना पड़ता है। जैसे गीत आदि मधुर शब्द कानों में 
आ रहे हों तो साधक सोचता है--- 
स्व बिलंबियं गीयं--ये सब गीत विलाप मात हैं, सब्वं नट्टविडस्वना--- 
ये सब नाटक, सिनेमा केवल विडम्बना मात्र है। इसीप्रकार विषयों के 
दुप्परिणामों की भी विचारणा की जाती है--सब्बे फामा दुह्यवहा--सभी 
विपय, काम दुखदायी हैं ! 
चीतरागता के त्तीन सोपान 
विपयों में मध्यस्थता रखने के तीन साधन है---इन्हें चीतरागता के तीन 
सोपान भी कह सकते हैं-- 
१ विषयों की क्षणभंगुरता का ज्ञान 
३ विषयों के दुष्परिणासों का जितन 
हे आत्म-स्वरुप में रमण की वृत्ति 
संसार के- समस्त विपय--भोग्य पदार्थ क्षणमंगुर है, अभी जो सुन्दरी । 


१६ ... जैन पर्म में. तप 


नदी 


थी । उस ठंडक में एक सांप भी ठिठर कर वेसूध पडा था । किसान के बच्चे 
ने सांप को देखा, कुतूहल वश पास में आया । सांप तो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ 


हक 


पड़ा था, उसने लकड़ी से दिलाया फिर भी सांप हिला डुला नहीं । बच्चे ने 
सोचा--सांप मरा हुआ है । चलो इसे घर ले चलें, वच्चों को डरायेगें, खेलेंगे 
उसने सांप को उठाकर अपनी थैली में डाल लिया। _ ह 

वह सांप वास्तव में मरा नहीं था, ठंडक के मारे सिकुड गया था, मृच्छित 
हो गया था । वालक घूमता-घूमता वहां पहुंचा जहां दस-पांच अन्य चरवाहे 
भी बठे आग ताप रहे थे । ॒ ह 

बालक ने थेली गोंदी में रख ली और आग तापने लगा। भीतर में 
सांप ठंड से ठिदुरा हुआ था, कुछ आग की गर्मी पहुंची, कुछ बालक के शरीर 
की गर्मी, वह पुन: होश में आया, चंतन्य हुआ और थेली में हिलने लगा | 
वालक ने देखा, थेली में हिल क्या रहा है ? उसने खोलकर जैसे ही देखा, 
सांप ने उछल कर डंक मारा ! वस बिचारा वालक वहीं ढेर हो गया । 

तो यह मन मूच्छित हुआ सांप है । जब तक विषय विकार की गर्मी नहीं 

पहुंचती वह मरा हुआ सा ज्ञांत प्रतीत होता है, किन्तु जैसे ही विपयों को . 
संगति होती है. विषयों के आनन्द को रसानुभूति होती है, बस विकारों का 
सांप फुकारने लग जाता है। च्सानुभूति करके फिर अनासक्त रहूना--बहुत 
कठिन है, साधारण साथकों के बश की बात नहीं, इसलिए पहली वात मह 
हैं कि उस रसानुभूति से मन को दूर ही रखना चाहिए । गीता में कहा है 
बलवान इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षत्ति 

इन्द्रियों का समृह इतना बलवान हैं, कि विद्वान को भी, विचारमात 
पुरुष को भी चंचल बना देता है । विपयों की हलकी सी स्मृति भी मत मे 
आसक्ति (संग) पैदा कर देती है, आासवित से काम, क्रोध, सम्मोहल्मृतति भ्त्त 


+ खत हि. «6 तक लक ५ श्ड 
ओर अंत में सर्दनाश के काग त्मा पहुच जाता # । 
गाता झरा६० ६३ 
(से) मस्पासक्न दशा में भी , विषयों की स्मृति, सुर व स्पर्शगल्यसा 
+_ 
दर £ि 
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नारकीय यातना ! घोर कष्ट | वेदना ! वस यही है विपय भोग का फल ] 
ये भोग क्षण भर सुख देने वाले हैं, और फिर दीर्घकाल तक कष्टों की 
कुभी में पचाने वाले । ये अनर्थ की खाव है-- 
खणमेत्त सुक्बा बहुकाल घुद्खा 
खाणी अणत्याण उ फाम भोगा ।* 
ये काम भोग--ताल पुट जहर के समान हैं -- 
काम भोगा बिस॑ तालउडं जहा।* 
इस प्रकार विपयों की असारता एवं उनके कदु परिणामों का चिन्तन 
करने से विषयों के प्रति राग-हेप नहीं आता, तथा मध्यस्थ भाव रखा जा 
सकता है। इन्द्रियों की आसक्ति से प्राणी किस प्रकार कष्ट पाता है, इसके 
उदाहरण रोजमर्रा के जीवन में हमारे सामने भाते ही हैं। हम देखते हैं-- 
दीपक की लौ पर मुस्ध हुए पंतगें किस प्रकार आ-आकर प्राण लुटा देते हैं ! 
प्रवाने जलकर खाक हो जाते हैं---यह रूप की आसक्ति का परिणाम है। 
वैसे ही स्वरों की मघुरता, वीणा नाद की आसक्ित में फंसा हरिण शिकारी 
के रूप में अपने पीछे दौड़ती मौत को कहाँ देख पाता है ? इसीलिए कहा है- 
सहंसु जो गिद्धिमुवेदद तिव्वं 
लफालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे 
सहं अतित्त तसमुवेई मच्चु ।* 
शब्दों के विपय में अत्यंत मूच्छित होने वाला प्राणी अकाल में अपने 
प्राणों से हाथ घो चैठता है । जैसे मृग-भोलाभाला हरिण, शब्दों में गृद्ध होकर 
अतृप्ति के साथ मृत्यु के मुह में चला जाता है ! 
इसी प्रकार रस के वश हुआ मत्त्य---मछली, कांटे में लगे मांस को खाने 
दोड़ती है जौर वही कांटा उसके गले की कटार बन जाती है । गंध लोलुप 
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हजारों लाखों तरुणों का मन मोह रही है, कामी पुरुप जिसपर अपना सर्वेस्त 
निछावर कर रहे हँ--वही सुन्दरी जवानी ढलने के वाद, लोगों की घृषा 
पात्र हो जावेगी । कोई उसकी तर्फ देखेगा भी नहीं। नगर सुन्दरी वासवदत्ता, 


जिस पर किसी समय अंग मगध के राजकुमार निछावर हो रहे थे; बड़ेवड़े - 


सामंत जिसकी एक कृपा कठाक्ष के लिए तरसते थे, वही जब कुप्ठ रोग, से 
पीड़ित हुई तो नगर के वाहर उकरड़ी पर कूड़े की तरह फंक दी गई भौर 
लाखों मव्खियाँ भर कीड़े उस पर भिनभिनाने लगे ! यह है शरीर की 
सुन्दरता का अन्तिम परिणाम ! इसी प्रकार जो मधुर स्वादिष्ट भोजन किया 
जाता है, जिसके रसास्वादन के लिए मनुष्य अपने प्राण भी दे देता है, पेट में 
जाकर उसका क्‍या परिणाम होता है ? मल-समूत्र के रूप में कैसी दुर्गन्‍्य मय 
उसकी परिणत्ति होती है ? तीर्यद्धर मल्लिनाथ ने गृहस्थ जीवन में अपने रूप 
पर आसक्त छहों राजाओं को जब एक मोहन गृह में बिठाया जौर उस फुनी 
का ठवकत खोला-जिसमें रोज एक-एक ग्रास भोजन डालती थी । तो उसकी -. 
दुर्गंध से राजाओं का दम घुटने लग गया । मल्लीनाथ ने समझाया--बहू 
तो वही सुमंधित भोजन है, जो मैं प्रति दिन करती थी । किन्तु पेट में जाने 
के बाद वहु कितना घिनौना और दुर्गंध मय बन जाता है कि उसका दुर्ग 
से ही सिर फटने लग जाता है ।” ह 

इस प्रकार भोग्य वस्तुओं की क्षणभंगुरता का विचार करने से मन उनसे 
विरक्त हो जाता है । वे विपय सामने आमने पर भी साधक का मन वित्तडुस 
संचल नहीं होता ! | ३ 

इसटा साधन है--भोगों के दृष्पटिमार्मों का चिन्तन ! संसार के भोग 
किम्पाक फल के समान है, खाते में मधुर | परिणाम में प्राणघातक ! 

जहा फिम्पाय फलाणं परिणामों न सुन्दरों ।" 

कस फकिपाक ने र्मेसीटा लगता है फ्स्न्तु उसका फल होता 

मुत्यु ॥ उसी प्रकार विएयों, भोगों का परिणाम सदा अद्वितकर होता हैं । 





१ उत्तराध्ययन रैध्धारप : 


प्रतिसंलीनता नं ३२१ 
हर. ह पांच भेद 
इस तरह इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के यह पांच भेद बताये गये हैं--- 

१ ओन् इन्द्रिय के विषयों के प्रति मन को जाने से रोके, तथा विषय 
समक्ष जाने पर उनमें राग-द्वेप न करें । 

२ इसीप्रकार चक्ष इन्द्रिय को भी विषयासक्ति एवं रागह/प 
से रोकें । |; 

३ प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पर्शनइन्द्रियों के विपयों के प्रति भी मन 
का निरोध करें एवं इन्द्रियों सम्बन्धी विषय सामने अपने पर उनमें 
राग-हेप न करें। 

इसका सार यही है कि इन्द्रियों के जो विपय हैं, वे संसार में सदा से रहे 

हैं, रहेंगे, कोई उन विपयों को मिटाना चाहे तो यह बिल्कुल असंभव वात है। 
वे विपय समाप्त भी नहीं हो सकते, और इन्द्रियों के समक्ष आये बिना भी 
नहीं रह सकते---इसलिए साधक यही कर सकता है कि स्वयं विषयों की 
ओर दौड़े नहीं, और प्राप्त विपयों में आसक्त होकर राग-द्वेप न करें। जैसे 
स्वयं की प्रशंसा सुनने, कोई मधुर संगीत सुनने के लिए वह उत्सुक न हों, 
और यदि ऐसे शब्द कहीं से कानों में आते हों तो उनमें राग हे प न करें । 
मधुर रस का भोजन प्राप्त करने की स्वयं लालसा न करे, यदि 
सहज भाव में सरस भोजन मिल गया हो तो उसे राग-द्वेप रहित होकर 
उपयोग में ले लें । यही इन्द्रिय--प्रति संलीनता है । 
| फषाय प्रतिसंलीनता 
फपषाय की परिन्ताषा भर स्वरूप 
प्रतिसंलीनता के चार भेदों में प्रथम इन्द्रिय प्रतिसंलीनता का वर्णन करके 
फिर कपाय-प्रतिसंलीनता का विवेचन किया गया है । कपाय--शब्द जैन 
परिभाषा का शब्द है--इसका अर्थ है--भन्तर की कलुपित वृत्तियां । जैन 
आचार्यों मे कहा है--- 
फलुस ति ज॑ं च जीय॑ तेण फसाय त्ति वुच्चंति* 


१ प्रशापना पद १३ की टीका 
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अजय 
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न्‍ 


अमर की कहानी भी संसार जानता है । जो फूलों की मधुर सौरभ के पीहे 
पागल होकर अन्य कुछ भी विचार नहीं करता; फूलों की करलियों में जाकर 
छप जाता है, और संध्या समय कली मुझ्शकर वन्द हो जाती है, भोला भंवरा 


न 
+ 
फू. 


भीतर ही कंद हो जाता है, कोई उस- फूल. को तोड़ डालता है, भोंरा कुचता 
जाता है, वींध्रा जाता है मर जाता है । स्पर्श विपयासक्त हाथी का भी य्टी 
हाल होता है - वह हथिनी के स्पर्श हेतु उसके पीछे-पीछे दौड़ता है, शीच में . ह 
कहीं खाड़ में (जों उसे पकड़ने के लिए ही बनाई जाती है) गिर पढ़ता है, 
भूख प्यास से व्याकुल हुआ वह .निवंल-क्षीण हो जाता है और मस्त हस्की- - 
' सांकलों से बांध लिया जाता है। कवि ने कहा है: । 
कुरंग मातंग पतंग भू ग-मीना हता पंचभिरेव पंच । 
एक प्रमादी स कं न हन्याद्‌ यः सेवते पंचमिरेव पंच । 
मृग, हाथी, पतंगा, श्रमर और मछली ये विचारे सभी--अपनी-एक-एक 
इन्द्रिय के कारण कप्ट पाते हैं। एक ही इन्द्रिय की आसक्ति उन्हें जीवन भर 
कप्टदायिनी सिद्ध होती है तो जो पांचों इन्द्रियों के विषय में आसकत्त हो 
जाता है उसका क्या हाल होगा ? वह कितने कप्ट पायेगा ? कितनी वेदनाएं' 
सेलेगा ? इसका कोई अता-पता भी नहं हर 
तो इस तरह भोगों के दुष्परिणामों का चितन कर उनके प्रति मन की 
लालसा, मन का आकर्षण कम करें । भोगों से मन को हटायें ! महू भोग 
विरवित की दूसरी साधना है ह | 
वीतराग भाव की प्राप्ति की तीसरी साधना हँ--आत्म-स्वस्प रमंण | 
साधक परभाव से पराड़ मुख रहकर सदा निज स्वरुप में ही रमण करता 
रहता है, आत्मा के सिवाय उत्तका अन्य कोई केन्द्र ही नहीं रहता भत्तः क्य 


हु ह- 


किसी विषय में उसे कोई आकर्षण भी नष्टीं रहता अच्या क्रष्पम्मिसरओो--भात्मी . 


अआहमा नल ब्जाहज पक 3 > 5 लता पर्द्ातर ड ॒ $ इन 
वत्मा में ही रमती रहती है, जड़ वस्तु पर होती है, इसलिए बह पर के 

श्स गदाग्य ईप्त्क्ड 
ग्री ऊीसे! इस द्शा भें संदार्य, दर 


._ हे की 
सकती भूमिका में उक्त दोनों छारण शशर 


रड 


रा 
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हर 
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रहते हैं, दिरसु तीसरी दशा प्राप्त होने के बाद पूर्व वस्तुओं का वितेस, बार 


व कक अं के ज्न्ह हर हक टरफक 
हेवागए जगाने को उझरत नहीं रहती । बहा हज चैरारगय होता ६ 


प्रतिसंजीनता तंप १२३ 


को रागात्मक माना है, क्रोध एवं अहंकार को द्ेषात्मक !९ इस प्रकार राग 
और द्वेष मिलकर सम्पूर्ण कषाय कहलाते हैं । तो यह कपाय ही कर्म रूप वृक्ष 
की जड़ है, बीज है । कपाय ही जन्म मरण की जड़ को सींचता है--पसिचंतति 
मूलाई पुणव्सवस्स ।* कपाय जीवन में सदुगुणरूपी, विवेकरूपी लता को 
जला डालने वाली भग्ति है--फसाया अग्गिणो वुत्ता? मनुष्य को उन्मत्त बनाने 
वाली मदिरा है, मादकता है, प्राचीन आचार्यों की भाषा में--पिशाचा इंच 
रागाद्याश्छलयन्ति मुहुमुु हः--पिशाच की तरह, भूत-प्रेत की तरह ये 
कपाय प्राणी को बार-बार छलते रहते हैं,भ्रम में डालते हैं,विवेक भ्रष्ट बनाते 
हैं। जैन धर्म के महान तत्त्वज्ञानी भाष्यकार आचार्य जिनभद्र गणी ने तो 
कपायों के कटु परिणास बताते हुए यहां तक कहू दिया है-- 
ज॑ अज्जियं चरित्त देसुण्णए थि पुन्च फोडीए। 
ते पि कसायमेत्तो चासेह् नरो मुहुत्ते णं ।४ 
देशोनकोटि पूर्व तक कठोर साधना के द्वारा जो शुद्ध चारित्र पाला है, 
उसका महान फल अन्‍न्तमु हुंत भर के कपाय से नष्ट हो जाता है । जैसे हजार 
मन दूध को खटाई की एक बूंद फाड़ डालती है, लाखों मन भोजन को जहर 
का एक कण भी विपाक्त बना डालता है, वैसे ही जीवन के अनन्त-अनन्त 
सदुगुणों को कपाय-नष्ट प्रष्ट कर डालता है । 
कपाय एक प्रकार का तीन विप है, इसके संस्पर्श से, हलके से आसेवन 
से भी आत्मा पतित हो जाता है, भन्तर वृत्तियां कलुपित हो जाती हैं, इसलिए 
शास्त्र में बताया है कि आत्म गुणों का विकास चाहने वाले साधक को सर्वे- 
प्रथम कपाय को नष्ट करना चाहिए | कपाय को जीतने वाला सब को जीत 
लेता है-- 
१ प्रज्ञापना पद २३१-- दोसे दुविदे--कोहे य माणे य । 
रागे दुविहे--माया य लोने य । 
दशवैकालिक ८४० 
उत्तराध्ययन २३॥५३ 


योग शारुन 
निशीधमापष्य २७६३ 
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न्ध्णोँ 


जो आत्मा को कलुपित-मलिन करता है वह मानसिकभाव और वृत्ति 
कपाय कहलाती है । 
वन्तर वृत्तियां जब मलिन होती हैं, तो जीव कर्म करता है। कर्म से जीव 
दुखी होता है, और फिर संसार में परिभ्रमण करता है--इसलिए जीव डक 
दुःख का एवं संसार भ्रमण का निमित्त होने के कारण कपाय की इस आशय 
की अन्य व्युत्पत्तियां भी की गई हैं । दिगम्वर आचार्य वी रसेन ने बताया है-- . 


इगख शस्य फमक्ष त्र कृपन्ति फलवत्कुवन्ति इति फपाया:* 


जो दुःख रूप धान्य को पैंदा करने वाले कर्मंरपी खेत को कर्पण करते 


ट 


उन्हं फलवान बनाते हँ--वे क्रोध, मान माया आदि भाव कपाय कहलाते, 
। आचाय भद्गबाहु ने कहा है 


/०॥१ ह हे 


ससारस्स उ मूल फम्म॑ तस्स वि हुंति य फसाया ।ऐ 

पक्षार का मूल कर्म है, और कर्म का मूल है कपाय । भगवान महावीर 
ने अपने अन्तिम प्रवचन में मुनियों को संबोधन करके स्पष्ट कहा था, मनुष्य 
डजा से घवराता है. पर यह नहीं सोचता कि इन दुखों का मूल क्या है 
उस दु:ख रोग की जड़ कहां है ? दु:खों का कारण है--जन्म-मरण । जन्म ह 
सरण क्या होता है ? कर्म के कारण ! यदि कर्म मुक्त होगए, तो फिर बस्म॑- 
सरण नहीं होगा ? बीज जल गया तो वक्ष हरा-भरा नहीं हो सकेगा ! जत्मूः 
मदय का, मृत्यु चक्र का मूल कारण है कर्मं--फरम्मं घ जाई मरणस्स मूल? तो 
सब दोष कर्म पर क्रगया, अब यह देधिए कि यह कर्म जो सब रोगों की जड़ 
है; जन्म-मृत्ठु का चक्र चलाता है, वह कर्म कहां से पैदा होता है ! कर्म तो सूद 
चर है, इस चोर को जन्म देने बाली मां कौन है ? जरा गहरा विचार करेंगे 
ते। तुरन्त आपके ध्यान में आयेगा--रागो ये दोसो थि ये फम्म बीय॑--इस 

! 
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मं का बीज पाय ! चार कपायों में माया और सोम 
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हुई रहती हैं जैसे मदिरा का नशा चढ़ा हो। दुर्वासा ऋषि की भांति जब 
देखो तभी क्रोध में लाल ! 

२. कुछ मनुष्य राख से ढंकी अग्नि की भांति ऊपर से ज्ञांत दीखते हैं, 
किन्तु जैसे ही कटुवचन, अपमान आदि की हवा का एक झोंका लगा कि 
शांति की राख उड़ जाती है और उनका जाज्वल्यमान रूप सामने था जाता 

है । ऊपर से शांत, शीतल दीखते हैं, किन्तु क्रोध का प्रसंग आते ही अपने 
को रोक नहीं सकते, बस, दूध की भांति ऊफन जाते हैं, सोड़ावाटर की 
बोतल की तरह ऊफान खा जाते हैं। पं० वनारसीदास जी, जो आगरा के 
निवासी थे, और जैन धर्म के बहुत गहरे विद्वान थे उनके जीवन का एक 
संस्मरण है । एकबार एक महात्माजी उन्तके गांव में आये। लोगों ने 
बनारसीदास जी के पास महात्मा जी की बहुत प्रशंसा की, कहा--बड़े ही 
शांतस्वभावी है। बनारसीदास जी उनके के पास गये | उनका नाम पूछा, 
महाराज ! आपका शुभ नाम क्या है ? 

महात्मा जी ने गंभीरता के साथ कहा --”"इस आत्मा का तो कुछ भी 
नाम रूप नहीं, यह तो नामातीत है, देह को लोग शीतलदास कहते हैं । 

कुछ देर बातचीत करने के वाद वनारसीदास जी ने कहा--महाराज ! 
आपने नाम तो बताया था, लेकित मैं भूल गया एक बार फिर कृपा 
कीजिए । 


इस बार महात्माजी थोड़े तेज हो गए भौर बोले--चताया था न, शीतल 
दास ! 

हां ! हां ! महाराज ! याद आगया ! वनारसीदास जी बोले । बातचीत 
करके उठने लगे तो फिर नाम पूछ बैठे । इस बार महात्मा जी की आंखे _ 
लाल हो गई, बोले--'दिमाग में क्या गोवर भरा है ? दो वार बता दिया 
फिर भी याद नहीं रहा ! सुनले मेरा नाम है. शीतलदास ! 

क्षमा मांगफर बनारसीदास जी जीना से नीचे उत्तरे, कुछ देर इधर 
उधर टहलकर फिर महात्मा जी के पास आये | बोले---“महाराज ! मैं तो 
फिर नाम भूल भग्मा, एक्चार फिर बता दीलिए ।” 


३२४ . जैन धर्म में तप: 
जे एगं नामे से बहुं नामसे" 
जो एक कपाय रूप शत्रु को अपने समक्ष झुका लेता है, वह बहुत से. 
आत्मशन्न्‌ ओं को झुका लेता है, उन्हें जीत लेता है । इसलिए साधक कपायों 
के निरोध का सतत प्रवत्त्त करता रहे, कपायों से आत्मा को बचाता रहे-- 
यही सच्ची कपाय प्रतिसंलीनता है । ह । 
अन्तरंग बोष 
कपाय के चार भेद बताये हैं---क्रोघ, मान, माया और लोभ ।* ये चारों 
प्राणी के हृदय में उत्पन्त होते हैं। इनका निवास कहीं वाहर नहीं, भीतर ही. 
है । साधारण भाषा में हम कहते हैं - क्रोध आ गया, लोभ आ गया ! पर 
वास्तव में आया कहां ? कौन से रास्ते से, किघर से आया ? यह तो भीतर 
ही बैठा था, यह दानव मन के भीतर छपा था, थोड़ा सा प्रसंग मिला कि ये 
हुकारने लग गया--जैसे पानी में गंदगी नीचे दबी रहती है, पत्थर फैंका कि. 
उठकर ऊपर आ गईं । इसी प्रकार क्रोध भी मन में छिपा रहता है, कोई 
भी प्रसंग पाकर जागृत हो उठता है । हा है 
इसलिए शास्त्र में इन्हें आध्यात्म दोपर कहा है। अर्थात्‌ आत्मा में पैदा 
होने वाले ये चार अन्तरंग दोप हैं। इनमें फ्रोघ सबसे पहला है-- ह 
तीन थणी : ऋद्ध, शांत, प्रशांत 
गर्मी है । वैसे यह गर्मी हर एक मनुष्य 


9 


फीघ--अन्तरंग की उप्मा है 
ही है, किन्तु फिर भी कुछ लोग बहुत फ्रोधी 


में थोट्टी-बहुत मादा में रहती 
होते हैं, कुछ शांत ! तीन तरह के मनुप्य बताये गये हैं--- 

प्ुद्ध, दांत और प्रशांत : ह 

१ झुछ ममृप्य अंगारों की भांति हमेशा फ्रोध से जलते रहते हैं, किमी 


हर 


क्षी समय वेशलो, कुछ भी बात कार लो बरस, कोच में आंख साल 


5७० 


३ आनारांग ३॥४ 
| स्थानगि डार सा दशर्वकालियः ८४० 
ह$ पीर्ह के मार्ण वे तेहय माय लोह चझत्वय मे क्षरास्वदोीसा | 


““गुतताय ६२६ 
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स्वामीजी--'ठीक कह रहा हूँ ! में इस संसार में मनुष्यों को वन्धन में 
डालने के लिए नहीं, किन्तु मुक्त कराने के लिए आया हूँ ।” 
तो यह तीसरी श्रेष्ठ श्रेणी है। क्रोध के हजारों प्रसंग आने पर भी वे 
शांत प्रशांत रहते हैं । 
ऋषधोत्पत्ति फे फारण 
फ्रोध-प्रतिसंलीनता में दो बातें कही गई है-- 
फोहोदय निरोहो वा उदयप्पत्तस्स वा फोहस्स विफलीफरणं 
१ क्रोध के उदय को रोकना 
२ उदय में आये हुए क्रोध को विफल--फलहीन बना देना । 
क्रोध का उदय रोकने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि क्रोध का 
उदय क्‍यों होता है और उसके कटुफल कितने घातक होते हैं । 
फर्म सिद्धान्त फी हृष्टि में 
जैन दर्शन कार्य-कारणवादी दर्शन है, उसका (कथन है--प्रत्येक कार्य का 
कुछ कारण भी अवश्य होता है। यह कार्य-काग्णवाद ही कर्म सिद्धान्त की 
आधार भूमि है। कार्य हमें स्पष्ट दिखाई देता है, कारण उसके पीछे छुपा 
रहता है । इस हृष्टि से आत्मा में क्रोध का उदय होने रूप जो कार्य होता है, 
उसका कारण है--कर्म ! आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे मुख्य व सबकं। 
मेता माना गया है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में चारित्रमोहनीय के दो 
भेद हैं--जिसमें कपाय मोहनीय के १६ भेद बताये हैं और नौ कपाय मोहनीय 
के €&। नौकपाय मोहनीय कपायभाव का उत्तेजक होता है। हां तो १६ 
कपाय मोहनीय के भेदों में प्रत्येक कपाय के--चार-चार भेद करके १६ भेद 
बताये गये हैं। क्रोध कपायमोहनीय के उदय से आत्मा में कपाय भाव 
का उदय होता है । जिस आत्मा में कपाय मोहनीय का जितना उदय होगा 
उसी के अनुसार उसके क्रोघोदय में भी तरतमता रहती है । यह करोघोत्पत्ति 
का दाशनिक कारण है । 
व्यावहारिक हृष्टि में 
स्थानांग सूच में सामान्यतः फोघोत्पत्ति के चार फारण बत्ताये है 
ऋ क्षेत्र >स्थान आदि के कारण ऋोध को उत्पत्ति हो सकती है । 


(६६०२३... 


३२६ - -. जन परम में तप. 


बस, इसवार महात्माजीं का पारा खूब तेज हो गया । पास ही में हाय 
में लेने की छड़ी पड़ी भी, उठाकर बोले--वेवकूफ ! तीने-तीन बार नाम बताया 
फिर भी याद नहीं रखा ! सिर में पत्थर भरे हैं ? ठहर अभी बताता हूं ! छड़ी 
पटक कर बोले--सुनले ! मेरा नाम है शीतलदास ! शीतलदास ! 

बनारसीदास जी हंसकर बोले--महाराज | बस अब नहीं भूलूगा ! 
अब पता चल गया--तुम्हा रा असली नाम . शीतलदास नहीं, ऋ्रोधीदास 

तो यह दूसरी श्रेणी के मनुप्य होते हैं, जो पहले शांत दीखते हैं भौर 
बाद में क्रोध में घाभड़ाभूत हो जाते हैं। ह 

३. तीसरी श्रेणी के प्रशांत मनुष्य होते हैं--जों हमेशा महासागर की _ 
तरह प्रशांत रहते हैं । उन्हें कितने ही दुर्वेचन कहो, अपमान करों, ढेले मारो, 
पत्थर मारो फिर भी कभी क्रोध नहीं करते । भगवान महावीर की तरह, 
मैतार्य, गजसुकुमाल और हरिकेशीवल मुनि की तरह लोग उन्हें गरणांत 
कष्ट भी देते हैं फिर भी उनकी हृष्टि में वही शांति का अमृत छत्रकत्ता रहता 
है, मन में शीतल लहरें उठती रहती हँ--इन्हीं के लिए शास्त्र में कहा है--- 

महप्पसाया इसिणो ह॒वंत्ति, 
न हू मुणी फोवपरा हवंति। 


ऋषिजन महान प्रसाद वाले होते हूँ,वे कभी भी हीं होते ! महासागर 
में जब भी पत्थर फेंफो तब भी बह जझीतल लहरें छछाल कर आपकी शॉर्ते 


करने का अयत्त्त करेंगा, आग नहीं उगलेगा । इसी प्रकार ऋषिजन, महां 


पुरुष शोध करने बाले पर भी जांति की वर्षा करते है, प्रेम का उपदिश देते 


नि ३ गे गो ही । हक 

१३ स्वामी दगानन्द जी को छुछ दुष्ट लोगों से घायल कर दिया था, तैंध 

फ््‌ गन अज्ल्करि डा 2 असल स्लो का ४; कृाएकर स्थ ४. >फक >्, अकबर दिए 

यहां के थानेदार ने बदमाशों को प्रकटकर स्वामी ही के सामने हाजिः 
कक 


किगा-- स्वामी जी ! इस बब्माओों को शाप जो कह सही सझा इंगा। 


शहिए झया सझा द्ू 7 


बज कह परे ध्म्ध्य तप 5 पी पक + तर का हि 7 
पीट वात पीड़ा अनुभव काने हुए भी स्वामीजों शांति के सग्य कांड 
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«पल 8. श्द्रस्लच्र आप 
पजाजजाकाामी ली यहा पं 


प्रतिसंलीनता तप ३२६ 


होकर फ्रोधोन्मत्त हो उठे और मन-ही-मन श्रु संहार में जुट गये । गौशालक 
के कटुवचनों से (मजाक से) चेश्यायन वाल तपस्वी ऋुद हो उठा था और 
उस पर तेजोलेश्या छोड़कर भस्म कर डालने को तत्पर हो गया । 


२ स्वार्थपू्ति में वाधा पड़ने से--मनुष्य स्वार्थ-प्रिय होता है, अपना 
स्वार्थ साधने के लिए गधे को भी वाप वना लेता है, भर जब कोई उसके 
स्वार्थ में वाघा पहुँचाता है तो वह उसे पथ का रोड़ा समझ कर हटा देने 
को क्रोधाकुल हो उठता है--रावण को विभीषण ने बहुत समझाया था, सीता 
को लौटा दे । वह उसकी दुम्चेष्टा को पूरी नहीं होने देवा चाहता था, तब. 
रावण विभीपण जैसे भाई पर भी ऋउध होकर उसे राज्य से निकाल देता है। 
सोमिल ब्राह्मण ने गजसुकुमाल को साधु बने देखा तो सोचा--मेरी पुत्री का 
जन्म इसने विगाड़ दिया, बस, इस क्ष्‌द्र स्वार्थ ने उसे ऋद्ध कर दिया और 
महा तपस्वी के सर पर अंगारे भर दिये ! 

३ अनुचित व्यवहार के फारण--मनुष्य सदा ही सम्मान और योग्य व्यव- 
हार की अभिलापा रखता हैं, वह न अपना अपमान सह सकता है, और न 
अपने परिवार, देश और धर्म का । जब उसकी आँखों के सामने अपनी इज्जत, 
अपनी मां बहनों की इज्जत, देश च धर्म का गौरव मिट्टी में मिलता दीखता 
है तो वह फ़द्ध सिह की तरह हुंकार उठता है। यादव कुमारों ने 6 पायन 
अऋद्षपि का अपमान किया, तो ऋषि ने ऋद्ध होकर द्वारिका को भस्म कर 
डालने का संकल्प कर डाला । औरंगजेव की सभा में जब उसके सेनापति-- . 
ने राठोड अमरसिंह को कहा कि ये राजपूत लोग 'गवार' हैँ तो 'गः तो 
कहा, और धार कहने ही नहीं पाया कि चमनमात्ती कटार निकल पड़ी गौर 
सेनापति की गर्देन उड़ा गई । यह क्रोध अनुचित व्यवहार व अपमान के कारण 
उत्पन्न हुआ । 

४ बहम के फारण -कभी-कभी मनुप्य बहम का शिकार हो जाता है । 
कुछ ऐसी बातें चुनता है, दृश्य देखता हैं जो वास्तव में सही नहीं होते, कान 
और मँस उसे घोखा दे जाते हैं, न्मम से बुद्धि विपरीत हो जाती है और वह 
फोध में आकर अनचें कर ठालता है। भ्रम में भी बनुचित व्यवहार, भय, 


३२८ जैन पर्म में 

२ वस्तु--घर अथवा उपयोग में आने वाली सचित्त-अनित्त भादि बस्तु 
के कारण ऋ्रोंघ उत्पन्न हो सकता है.। 

३ शरीर--शरीर के कारण--कुरूप शरीर, शरीरगत रोग आदि के 
कारण क्रोघ की उत्पत्ति होनी संभव है | 

४ उपधि-- उपकरण, बस्च, पात्र आदि के कारण क्रोध आ सकता है । 

इसी के साथ फ्रोघ के चार निम्ित्त मौर बताये है--जैसे 

१ आत्म-अतिप्ठित--कभी कभी अपनी भूल के कारण ही फ्रोध आ 


जाता है। 
२ पर-प्रतिप्ठित--कभी दूसरे की भूल, दुर्वरन आदि के कारण फ्ोध भा 
जाता है । 


३ तदुभय-प्रतिष्ठित--अपनी भूल भो रहे और दूसरे का निमित्त भी । 
दोनों मिलमे से फ्रोध भा जाता है । 

४ अप्रतिप्ठित१*-- बिना किसी निमित्त के ही क्रीप की उत्पत्ति हो 

जाती है। 

वास्तव में इन शास्त्रीय कारणों के साथ कुछ व्यावहारियः कारण भी हूँ 

जिनके कारण मनुष्य फ्रोघ करता है, मन में फ्रोध की उत्पत्ति होती है । 
पांच कारण ऐसे हैं, जिन्हें हम फोधोत्पत्ति में निरममित्त पाते हैं--- 

१ बुर्बंचन के फारण--कटुवचन कहने से फ्रीध भा जाता है। प्रास् में 

बताया है--कटुवचन बैर का कारण होता है--बाया दुश्ताणि पेराणु 

बंधीणी ?-दुशक्त वचन से बैर बंधता है । कटुक कठोर बघचन फानों में तीसे 


शूल से चुभतें है, उनसे मन उद्विग्तन हो उठता है--/झ्ने गया दुम्मणियं 


के 


जणंति'*--ऐसे कटुक, कठोर मर्मघातक, व्यंग्य बचने सुनने से क्रोध भटक 
उठता है, जैसे दुर्गंधन के दुर्बंचनों से श्री कृष्ण को फ्रोध का गया था । दुगु स 
दूत के दुर्वचन सुनकर प्रसन्नचद्ध राजपि ऊँसे श्यानयोगी भी स्यानश्नाद 
१ स्थानांग सूत्र डार २४६ 

२ दश्वेकालिक हाइाछ 
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: प्रिय-अप्रिय व्यवहार को, वचन को सहन करके क्रोध को असत्य करना 
चाहिए । अर्थात्‌ क्रोध भा जाये तो उसे फलहीन कर डालना चाहिए। क्रोध 
का फल है- हिंसा ! क्रोधी व्यक्ति दूसरे की भी हिंसा करता है और अपनी 
भी । जितनी हत्याएं, व जात्मह॒त्याएं होती हैं उनमें मुख्य कारण क्रोध ही 
रहता है । 

क्रोध फो विफल फंसे करें ? 

मनोविज्ञान की दृष्टि से ऋद्ध मनुष्य एक दम ह॒त्याएं करने पर उतारू 

नहीं होता । क्रोध का वेग जैसे-जैसे प्रबल होता है वैसे-वैसे मनुष्य आगे 

उत्तेजना पूर्ण अवस्था में पहुँचता रहता है। उत्त जना का आखिरी रूप 

है हत्या । हत्या, क्रोध की चौथी व अंतिम श्रेणी (परिणति) है। कोघ की 
घार परिणतियां ये हैं--- 

१ सर्वप्रथम क्रोध आने पर मनुष्य का शरीर कांपने लग जाता है, हाथ 
पैर फूल जाते हैं, सांस तेज हो जाती है, आंखें लाल-लाल अंग्रारों सी जलने 
लगती है, वाणी लड़खड़ाने लगती है । 

२ क्रोध की दूसरी अवस्था में मनुष्य हाथ पैर पीटने लगता है, अपना 
सिर फोड़ लेता है, कपड़े फाड़ लेता है, शरीर को नौंच डालता है। बकवास 
व्‌ गाली गलौज करने लगता है । 

३ तीसरी अवस्था में मारपीट करने लगता है, तोड-फोड़ करने पर उतार _ 
हो जाता है, आग लगा देता है, दूसरों का नुकसान करने लगता है । 

४ कझोध की चौथी दशा है--ह॒त्या ! जिस पर क्रोध भाता है उसकी 
हत्या करने पर उतार हो जाता है, बह नहीं मिले तो उसके सम्बन्धी जनों 
वो हत्या कर डालता है, कभी-कभी हत्या करने पर भी उसका कोध शांत 
नहीं होता तो वह्‌ आत्महत्या भी कर लेता है । बहुत से व्यक्ति फोघोन्मत्त 
होकर साधनों के भाव में, भय आदि के कारण दूसरी की हत्या नहीं करते 
झिन्‍्तु वे फ्रोघोन्मत्त हुए अपनी ही हत्या (वात्म हत्या) कर लेते हूँ । 

क्रोध वो मफल--फरने का अर्थ हु--पदि फ्रोघ का उदय होगवा है, 
- प्रथम दघा में क्रोध पहुंच गया है तो शव उसे दूसरी कवस्त्या में पहुँचने से 
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जन घम मे तप 


आदि कारण होते हैं । सांप सिह आदि कभी-कभी भय व बहम - कि यहु मु 

मारेगा - इसी कारण ऋद्ध होकर मनुप्य पर झपठ्ले हैं। भेतायय मनि पर 

छुनार ने वहम कर लिया कि मेरे स्वर्ण यव इसी ने चुरागे हैं जबकि उन्हें . 
रू 


तो कोई मुर्गी जी समझकर ख्वा गई थी । इसी वहम के कारण बह मुनि पर 


टू 


हो उठा और उनकी मृत्यु का कारण बना । पुरुपसिह नाम के राजा 

के मन में मंत्री पालक ने यह वहम पैदा कर दिया था कि यह राजकुमार 

राज्य हड़पने के लिए आया है । इसी बहम ने राजा को क्लि कतंव्य-विमूद बना 

दिया, फ्रोध में आकर उसने मुनियों को पापी पालक के हाथ सॉंव दिशा--- 
नें जैसी सजा देना चाहो दो | मह चौया कारण है । 

विचार भेद फे फारण-- प्रत्येक मनुप्य के थिचार कुछ न गुछ शिरन्‍म 

। जब एक दूसरे पर अपने विचार घोपने का प्रयत्त होता है तो संघर्ष 


हु 
बे 
गैते हूँ 


खड़ा 
ऋकद्ध होकर आपस में हाथा पाई करते हैँ, मारपीट और हत्या तक कर शालते 


43, 
/णा 


ता है, संघर्ष दन्द्र का रूप धारण कर लेता है, विचार नेद के कारण 


गज 


लि.। 


5 


स्वतक्रांति का मूल ततरण भी विचार भेद ही है । नक्सलवाद का तांडिय, 
अगणित निरपराधों के खून से जिसका इतिहास लिगा गया है मूलतः विचार 


का 


भेदजन्य संघर्य ही है। इन कारणों के अलावा अन्य भी अनेक कारण हो 


ते हैं लिनके कारण मनुप्य का यून गर्म हो उठता है, बुद्धि में अग्ंतुलन 


श्> 


श्र 


था जाता है, कर्तव्य--अकर्तव्य का विवेक भूल जाता है भौर बह बजे 
अमर्थ कर डालता है । । 
जिन कारणों से कोघ का उदय होता हो, उन कारणों से बचना चाहिए, 


८ नि 5 न का< ता मू दा 
उने कारणों का निवारण करते रहना चाहिए, ओर कारण के मूल में रहा 


हुई भूल को पकड़ना चाहिए । इससे फोघ वंग उदय कस होता है, फोध पतला 
उसे विफल मारने में मदहायता 


पृ जाता है। यदि घीध आ भी गया ता 
ट्टे पी असिज्षा की, संकह्य हवा 


करना चाहिए मोर कोष को व अहंवार की असत्य ! फोहूँ सूर्य 


कुथ्चिसजा धारेश्ना पिधमध्पिय' -- 


हफिकलमनरण + व डजम्स अजननन्‍े 
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प्रतिसंलौनता तप शेरेरे 
रोक लेता है, कुशल वैद्य देह में फैलते हुए सर्प विप को औषधि के द्वारा 
शांत कर देता है वैसे ही भिक्ष्‌ चढ़े हुए क्रोध को (फल परिणति से रोककर) 
शांत कर देता है।' 

जैसे दौड़ती हुई गाड़ी के सामने यदि कोई मनुष्य, या गाय-भेंस आदि 
आ जाते हैं तो ड्राइवर तुरन्त गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकने की चेष्टा करता 
है, यदि उस समय गाड़ी को न रोका जाय तो तुरन्त दुर्घटना हो जाती है । 
इसी प्रकार चढ़ते हुए क्रोध को रोकना चाहिए, वर्ना वह भी कोई दुर्घटना 
कर डालेगा । क्रोध को विफल करने के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अनेक 
उपाय बताये हैं--- 

भगवान महावीर ने कहा है--उवसमेण हणे क्ोहं'--क्रोध को शांति 
(उपशम ) से जीतना चाहिए 

चीनी संत कन्फ्यूसियस का कथन है---क्रोध उठे तब उसके नतीजों पर 
विचार करो ! 

वाईविल में लिखा है--क्रोध करने में विलम्व करना विवेक है, और 
शीघ्रता करना मूखंता । 

. इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब का कहना है---. गुस्सा आने के 

समय बैठ जाओ ! फिर भी शांत न हो तो लेट जाओ ।/ 

सैनेका नामक विदेशी विचारक ने लिखा है--क्रोघ का एक ही इलाज 
है--विल म्व॒ ! 

कहते हैं--अमेरिका में एक प्रोफेसर को फ्रोध बहुत आता था । वह स्वयं 
लपनी इस आदत्त पर बहुत दुःखी था, पर कोशिश करके भी वह क्रोध के 
समय अपने पर कायू नहीं रख पाता था । एक वार प्रोफेसर ने अपने किसी 
भनोचिकित्सक मित्र से कहा--मेरी यह आदत कैसे छठे । मित्र ने एक सलाह 








आओ यो उप्पतितं विनेति कोध॑ विसठं सप्प विसंडव ओसघेंहि । 


हि खुत्तनिपात १॥१३॥६१-२ 
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न्प्ण 


गा ह जैन धरम में तप _ 


रोके, क्रोध ज्यों-ज्यों बढ़ता है उसके फल लगते. हैं । अत: उसे आगे की दक्ष 
में पहुँचने से रोकना, यही वास्तव में क्रोध को विफल +-फलहीन करने का 
अर्थ है । 

जैन सूत्रों की टीका में एक कुलपुत्र (क्षत्रिय पुत्र) की कथा आती है। 
किसी क्षत्रिय पुत्र को उसके दुश्मन ने सार डाला था। क्षत्रिय पुत्र का भाई 
अपने भाई की हत्या सुनकर आग बबूला हो उठा । उसका खून खोलने लग 
गया। वह हाथ में तलवार लेकर अपने भाई की हत्या का बदला सेने चल 
पड़ा । उसने प्रतिज्ञा की--'जब तक भाई के हत्यारे को पकड़ न तू---नैन से 
दम नहीं लूगा | छह महीने तक वह जंगल, पहाड़, नदी-नालि--सर्वंध भटकता 
रहा । आखिर में हृत्यारा पकढ़ा गया। छुल्लपुश्र मे अपनी लपलगाती 
तलवार उठाकर उसे मार डालना चाहा, किन्तु हत्यारे ने--मु हु में घारा का 
तिनका लेकर उसके चरण पकड़ लिए | दीनतापूर्वक बोला--“मुझे जीवित 
छोड़ दो ! मैं तुम्हारी काली गाय हूं । मुझे शरण दो ।” 

कुलपुत्र की तलवार झुक गई। वह असमंजस में पड़ गया। गया करें । 
मारे तो शरणागत को हत्या हो, न मार तो बध-धघात का बदला मँसे में ? 

समस्या में उलल गया । हत्यारे को मां के समा ले जाकर साहा किया- 
और पूछा--मां £ मैं क्या के ? इसे मार कर अपनी प्रतिनज्षा को पूरी करो 
या शरणागत की रक्षा कर द्षात्रिय घर्म को निबाहें 

मां से छष्टा--' बेटा ! अपने छीच को असफल करो । कीध को कसद्रीन 
करना ही मनप्य का धर्म है। इसी में तुम्हारे क्षत्रियधर्म की शोभा है ।/ 
गाँ की शिक्षा से कुलपुत्र ने बधुधातक को अभय दान देकर छोड़ दिया। 
बहू अपने छहू मद्ठीने के उम्र छोघ को पी गया । तो यह है करीय को विफल 
बारते का एक उदाहरण ! झोध को प्री जाना--उठते हाई शोग गंगे उसी 
प्रतार दवा देना जैसे तीयय होते रोग को दवा देवर दया दिया जाता है, उक्त 
घ शो उस का छींदा देशर शांत कर दिया जाता है। तथागत बुद्ध 


दीौहते 70 झश्य की समाम शीभा्र बहा में जाते 


कु ड धर प $ 2 बक ५ 


प्रतिसंतीनता तंप ह न 
तो यह और भी विडम्बना की वात है कि त्यागी वैरागरी व ज्ञानी कह- 
लाने वाले अज्ञानी लोगों से ज्यादा क्रोध करें । क्रोध की तो शुरूआत ही 
ज्ञान व मूर्खता से होती है । इसलिए साधक को, तप की आराधना करने 
वाले को तो क्रोध का सर्वज्ञा ही परित्याग करता चाहिए। नीतिकारों ने 
कहा है-- | 
हरत्येक दिनेनेव ज्वरं पाणप्मासिक बलम्‌ । 
क्रोघेन तु क्षणनेव क्रोडिपुर्वाजितं तपः ॥ 
एक दिन का ज्वर (बुखार) छ महीने में प्राप्त की हुई शक्ति को नष्ट 
कर देता है, और एक क्षण भर का क्रोध-कोड़ पूर्व की तपस्या को भी मिट्टी 
में मिला देता है। क्रोध से कितने अनर्थे उत्पन्न होते हैँ इस सम्बन्ध में कहा 
गया है -- 
गती खोटी पाचे भव भ्रमण आगे बढ़त है, 
भहो सिहादि की प्रकट पशु योनि मिलत है। 
तपस्या फो बाले, सफल गुण व्हाके खिसकते । 
अच्चु कारी भट्टा सरिस बन छोड़ो, प्रियवरो ! 
क्रोध से मनुष्य की गति--यह जन्म और पर जन्म विगड़ जाते हैं --भहो 
वयहट फोहेण--क्रोधी हमेशा नीची-से नीची गति प्राप्त होता है, तपस्या का 
फल जलकर भस्म हो जाता है, गुण समूह नष्ट हो जाता है। इस लिए क्रोघ 
के कुफल को समझकर भअच्चंकारी भट्टा की तरह अपने क्रोध को जीतो । 
शरीरशास्त्री लोगों ने अनुमान लगाया है कि एक स्वस्थ मनुष्य दिन 
में साढ़े नो घन्‍टा तक कठोर श्रम करने पर जितनी थकावट अनुभव करता 
है, साढ़े नौ घन्टठा के श्रम में उसकी जितनी शक्ति क्षीण होती है, उतनी शक्ति 
पन्द्रह मिनट के क्रोध में क्षीण हो जाती है । 
एक तीर : तीन शिफार 
फ्रोध घरीर को भी नप्ठ करता है, मन को भी दुर्बंल बनाता है और 
घात्मा को तो कलुपित करता ही है । 


7: 
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जैन धर्म में तप 
दी, सलाह के अनुसार प्रोफेसर ने अपने नौकर को हा “मुत्ते जब कभी . 
गर्म देखो, तव खाली लिफाफा दिखा दिया करो !! ;ल्‍ 

बस, जब कभी प्रोफेसर को कोध भाता नौकर साली लिफाफा दिया 
देता--प्रोफेसर लिफाफे को देखते ही सोचने लग जाता--फ्रोधी का दिमाग ह्स 
खाली लिफाफे की तरह होता है, बस, इस विचार से धीरे-धीरे उसकी आदत 
छूट गई । | 

चीन में आज भी एक लोकोकित प्रत्तिद्ध है, फरोध आने पर एक गिलास 
पानी पीलो | तथा ऋद्ध अवस्था में किसी के पत्र गत उत्तर मत दो । 

यहू सब विचार व साधन अनुभव से देसे जा सकते हैं और जिस साधन 
से क्रोच की कमी हो, वहू अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर सारांश रूप में 
क्रोध को विफल करने के दो उपाय हमारे सामने आये हैं। (१) फोध के 
दुष्परिंणामों पर विचार करता और (२) आत्मचितन करना । मात्म- 
बितन से मतलब है--मनुष्य ःएक और क्रोध की निशमप्ठता समझे झोघ को 
चांडाल, राक्षस, अमेष्य, मुर्यंता आदि विश्वेषत दिये गये हैं, इनका अर है 
कोधघ सबकी दृष्टि में एक परम अपविन्र वस्तु है। दुसरी और अपने स्वदूप 
फा--विचार करे कि यह सात्मा एक परम पवित्र वस्तु है, इसका ओर ईश्वर 
का स्वरूप एक समान है, तो फिर पवित्र आत्मा वो कोौध रूप अपविश्ता से, 
गंदगी से दि कसा ? हुस प्रकार के आात्मजितन से फ्राप फ र 
हो जाता हू । 

ऐसा भी नहीं है कि फोध सिर्फ अज्ञावी व संसारी मनुष्य ही करवे $६, 
किन्तु बड़े-बढ़े ज्ञानी व साथक भी इस रोग से ग्रस्त पाये जाते हैं। देसा तो 


जाता है कि गृटस्य से भी अधिक साथ सन्‍्पासी वीजनों में कोघ अधिए 


कक हद (१3 2... 
हीग भाप से भड़वाता है । इसीलिए यो संत सुलसादास जी ने फटा ६ 


सुलसी इस संसार में गाड़ा सताईर रोस । 


का 


नस या मारा कीधघ समारा 


दा 


सात गाढ़ा संसार में पैराण्यां में झीस ! 
रे हि 


डइ में सतासस मादा छीघध स् 


कि 


330 वे (दाग + बालों में 
; # झोर दीन गादा ये दागी ये हयायी सोम घराने बालों में है । 


प्रतिसंलीनता तंपं १३७ 


हैं कि--खाली थैली में ही हवा भरती हैं, खाली--ग्रुणहीन व्यक्ति अपने को 
गुणवान दिखाने के लिए अभिमान करता है, स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करने 
की चेष्टा करता है। विच्छू तिल भर जहर के कारण पूछ ऊँची रखकर 
चलता है--- 

मणिधर विष अणमाव, धारे पण नाण मगज। 

विच्छू पुछ बणाव, राखे सिर पर राजिया। 

किन्तु सांप भयंकर विप रखते हुए भी कभी अपने विप का प्रदर्शन नहीं 

करता । इसका अर्थ यही है कि अहंकारी के जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं 
हो सकता । क्‍योंकि ज्ञान तभी आता है जब मनुष्य किसी का विनय करके 
सीखता है। कहा है--- 

न हंस के सीखा है, न रोके सीखा है 

जो कुछ भी सीखा है, फिसी फा होके सीखा है 


अभिमानी किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि वह अपने को ही सबसे 
बड़ा समझता है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका भाव है--भहंकारो फा 
फोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु फा फोई पड़ौसी नहीं होता भौर क्रोधी फा 
फोई अपना नहीं होता। अभिमानी राह चलते वैर-विरोध खड़ा कर लेता है-- 
कहां है--- 
चनालेते बेरी चलत-सग मारी सटक से, 
भरेंगे कुत्तों से, रिपु जन पछाड़े पटक से ।॥ 
तजें वो सद्युक्ति विनय गुरु भक्ति चल बद्ी, 
नमे फंसे सूखा तखबर विचारों हुदय से। 
युक्ति और न्याय की वात मानता नहीं, अपनी ही वात को सत्य सिद्ध 
करने की चेप्ठा करता है, 'मेरी मुर्गी की तीन टांय' बाली कहावत चरितार्थ 
करता है। गुरुजनों का विनय व सम्मान जैसे भूल ही जाता है । मकोड़े की 
तरह बकड़ में 'दूटे पण झुके नहीं' टूट जाता है,नष्ठट हो जाता है किन्तु विनय 
'और नम्ता नहीं हीए सकता + ्््ि 
२२ 


३३६ ...... जैन धर्म में तप 
'मिश्री' देख विचार फर एक तीर, श्रय कप्ठ । 
तन को, मन को, ज्ञान फो, क्रोध करत है नप्ट। 
लोग कहते हैं 'एक तीर से दो शिकार” लेकिन ऋष तो ऐसा दुष्ट है कि 
एक तीर से तीन शिकार करता है, वह तन को, मन को और शान (आत्मा) 
को-तीनों को ही नप्ट कर डालता है। तो, ऐसे दुष्ट ऋरोध के उदय का 
निरोध करना, और उदय में आये हुए फ्रोध को फलहीन कर .देना--गह है 
क्रोध प्रतिसंलीनता तप । ््ि 
मान से हानि 
क्रोध जिस प्रकार प्रीति का, प्रेम एवं स्नेह का नाश करता है उसी 
प्रकार मान--विनय का नाश करता है---माणो विणय नासणो । नझ्त्ता-मीवन 
का सबसे बड़ा सदूगुण ही नहीं, किन्तु समस्त सदग्रुणों की जननी भी है। 
यदि जीवन में मज्नता नहीं रही तो फिर कहना चाहिए--सदगुणों के 
विकास की वहां कोई सम्भावना भी नहीं रहीं | इसलिए कहा है - 
अभिमानों के हृदय में वया सदगुण फा काम । 
फटी जेब में क्‍या फन्तो टिक सकते हैं दास ! 
फटी जेब में पैसे नहीं टिक सकते, छिद्रवाले घड़े में पानी नहीं टिका, 
सकता, उसी प्रकार अभिमानी के हुदय में सदगुण नहीं दिक सकते । भगवान 
भद्ावीर में तीन व्यक्तियों को ज्ञान पाने के अयोग्य [अपाध) बताया है । 
उनमें सबसे पहला नंबर है--अभिमानी ।* अहंकार करने बाला चाट कियना 
बड़ा शास्त्राश्णासी हो, वास्तव में तो उसे अन्नानी ही महा गया है। भगवान 


रे 


में कहा है - घाल जघों पब्भद-- अभिमान यही करता हूं, झो अशानी है । 
जो विद्वान है, कुसीन है, भास्थों का रहरथ समझता 


8. 


महीं करता--विद्वानु कुलोनों मं करोति मर्वेे--दियासकों का महू कथन सरय 


हि पा न प्तः न के तकन, 
है, यह कभी अहूुकार 





१ देशववालिक दाइू । 
डी का ना ग्फ स्जडन्क ऋादीप्रागी कौर रगले पहल का 
२ छाम का ह्ान नहा देना «« ऋहआारा, मादा ग्रटी कौर इगमलानलुप के । 


|यानिंगि ३ । 


ज्ड 


सूत्रझ्नतांग १॥११॥२ 


प्रतिसंलीनता तप ३८ 


. अभिमान की चौथी बुराई है--मनुष्य अहंकार में अपने को वड़ा समझता 
है और दूसरों को छोटा--तुच्छ ! स्वयं बलहीन, रूपहीन, ग्रुणहीन होने पर 
भी मानता है कि मैं तो बल में बाहुबली हूँ, रूप में सनत्कुमार हूं, और सव 
गुणों का खजाना मैं ही हूं | दूसरा वलवान है, वह भी तुच्छ है, कमजोर है, 
दूसरा रूप में देव कुमार हैं, अप्सरा है फिर भी मभिमानी की नजर में वह 
रूप हीन है। अहंकारी हमेशा--भअन्तं जणं पस्सति बिवुयं' दूसरों को 
परछाई' मात्र (प्रतिविम्ब) समझता है, वलिष्ठ पुरुष को भी ग्रोवर-गणेश 
समझता है। अभिमानी सोचता है-- 

संसार में चुद्धिमान कौन ? जो मेरी तरह सोचे 

संसार में मूर्ख कौन ? जिसके विचार मुझ से न मिलें । 
आदर्श क्या है ? जिस पर मैं चलू ! 

जगत में श्रेष्ठ कौन ? “मैं” 

* उसके हृदय में “मैं के सिवाय और कोई ध्वनि ही नहीं उठती । जितनी 
श्रे ष्ठता है, सब उसमें हैं बाकी सब संसार तुच्छ है, गुणहीन है । वह सोचता 
है “दुनियां में डेढ़ अक्कल है--एक मेरे पास, आधी बाकी दुनिया के पास ।” 
राजस्थानी में कहावत है, अभिमानीनि स्त्री सोचती है---म्हांचू गोरी जिकी 
ने पीलिये रो रोग” इस प्रकार अभिमानी व्यक्ति दो भूलें एक साथ करता 
है, स्वयं को अधिक बुद्धिमाव समझ कर, और दूसरे बुद्धिमानों को मूर्ख समझ 
कर । वह घमण्ड में दूसरों का अपमान करता है, उन्हें तुष्छ शब्द कहता है। 
आप जानते हैं, भपमान का कड़वा घूट कोई व्यक्ति पी नहीं सकता । अंग्रेजी 
कहावत है--इनसल्ट इज मोर देन आाप्रेशन--(]750 ३5 गरा0७ शी 096- 
ए00)) अपमान का नस्तर आप्रेशन के नस्तर से भी मधिक दुःखदायी व 
पीड़ा कारक है। अपमानित व्यक्ति फिर बदला लेने की चेप्ठा करता है, इस 
प्रकार वैर विरोध व दुश्मनी की लम्बी शऋंखला चालू हो जाती है । 

क्षभिमान फी इन चांरों बुराइयों का विचार करके मनुष्य को अभिमान 
वग त्याग करना चाहिए और अभिमान के कारणों से बचना चाहिए। 





१ सूम्तकृतांग शारे शा 


लॉ 
जप 
हि 


जैन धर्म में तप 
अहँकार--मान का सबसे पहला दुष्परिणाम है कि---अहंकारी कभी शान 
ताप्त नहीं कर सकता । सद्युणों का विकास नहीं कर- सकता । बाहुबली एक 
वर्ष तक खड़ें तपस्या करते रहे, किन्तु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके 
दूसरी बुराई हैं अहंकारी मनुष्य अपना आपा भूल जाता है। अपनी 
तुच्छ शक्ति को भी विश्व की महान शक्ति मानने लगता है , अंग्रेजी के हास्य 
रस के प्रसिद्ध लेखक मार्कट्वेन ने एक जगह लिखा है--“अवसर मुर्गी, जिसने 
सिर्फ अण्डे को जन्म दिया है, ऐसे ककड़ाती है जैसे किसी नक्षत्र को जन्म 
दिया हो ।” राजस्थानी भाषा में कहा गया है--“कुत्तो जाणे म्हांरे ही पाण 
गाडो चाले हु” -- अहंकारी मनुप्य अपनी औकात को नहीं समश सकता! । 
कहावत है --'मिजाज बादशाह का,भीकात भर-मू जे की --अहंंकार के नशे 
में वह अपनी शक्ति का अधिक मुल्यांकन करता है, इसी कारण उसका पत्तन 
व बिनाश् हो जाता है । | 
अहंगार की तीसरी बुराई है --अपनी शक्ति का, ज्ञान का अभिमान 
करने से मनुष्य उस शक्ति को भी यो बठता है। ज्ञान का अधिमान फरने 


बे 


से ज्ञान नप्ट हो जाता है, बल का अभिमान करने से बल । सदगुणों का 


अभिमान करने से सदगु्णो वा नाथ हो जाता है । महाभारत में पससेख है -« 
पांडव जय संन्यात लेकर हिमालय पर चढ़े तो कु ने पर ये शिमालय 
से नीचे गिरसे गये । नदुल के मत में अये इस का सर्च था इस कारण 


बह हिमालय की ऊपरी सभोटी पर चढ़ नहीं सका | सादिय को अपने ज्योतिय 


शान था, अश ने को बाप-दिशा का, भीम की भज-ल वा अभिमान था इस 


न 


ऋारश कोई १$॥। रि मालय कक ना भूठु साफ धान छोड स्ट श़्य 7 म््पिः मम 
पत्र निरभिमान थे इस सारण ये भौर उनझा कुसा [धर्म शाषी) दाना हवस 


>>. जल हि ः कं डा त्त या पाक जब 
में पहुँचे । इस कायानक का सादे सह है. कि गुण का अभिमत्त करने से भी 


हा 
4 प्स तमक आकर 
४ 


हर! 
कहता है कि को मनाय मिस विधय हा खमिमान करता है, यह गले 


ट ड़ डर ५ हे आफिमह डे दर ह है दर 
में एम विधय में ह्रीम हर्म का बंवन बारना है । उच्यगाोंत का क्ानिमान 


प्रतिसंलीनता तप रे४१ 


शअ्रुत भद--नज्ञान का, शास्त्रअभ्यास का अर्थात्‌ विद्वत्ता का अभिमान ! 
लाभ मद--इच्छित वस्तु के पिल जाने पर अपने लाभ का अभिमान 
ऐश्वर्य मद - ऐश्वर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व,वैभव तथा सत्ता का अभिमान । 
अभिमान फो फंसे जीते ? 
अभिमान के इन आठ कारणों पर तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों 
पर विचार करके यहे देखना चाहिए कि मनुष्य जिन बातों का अभिमान 
कर रहा है वह कितनी असार व तथ्यहीन है ! ऊंचा कुल व गोत्र जाति, 
प्राप्त कर मनुष्य अहंकार करता है कि मैं इतने वड़े खानदान का हुं | इतने 
ऊँचे कुल का हूं ! पर क्या उसका यह सोचना सही है ? यह कुल व जाति 
किसका है ? आत्मा का या शरीर का ? शरीर तो जड़ है, सवका एक 
समान है । और आत्मा का कोई कुल नहीं, जाति नहीं ! फिर तू जो ऊच 
गोचर का अभिमान कर रहा है वह कितनी बार नीच गोत्र में जाकर उत्पन्न 
हुआ कुछ पता है ? शास्त्र में कहा है-- 
असइं उच्चागोए असइ' नीयागोए 
गो हीणे णो अइरिसत ।* 
यह जीव अनंतवार उच्चगोत्र में जन्म ले चुका है, अनन्तवार नीच गोत्र 
में उत्पन्न हो चुका है, अत: फिर कौन तो हीन है ? और कौन उच्च [ बर्थात्‌ 
हर आत्मा नीच कुल में उत्पन्न हो चुका है--फिर ऊंच कुल का अभिमान 
किस वात का ? 
मनुष्य इस शरीर का अभिमान करता है, धन का, बल का अभिमान 
करता है ; पर वह अहंकार कितने दिन चलेगा ? शरीर तो आखिर सभी: 
का जलकर राख हो जायेगा । सभी की हडिडयां मरघट में इधर-उधर पैरों 
से एलती हैं, चाहे राजा हो या रंक ! एक कवि ने कहा है-- 
एफ दिन हम जा रहे थे सर फी 
इधर था शमसान उधर कब्नित्तान था । 





१ जाजचारांग रारा१ 


ईैं४० ॥ ; जन धर्म में तप 


मदस्थान 
वैसे तो कोई भी वस्तु अभिमान का कारण वन सकती है, तुच्छ मे तुच्छ . 


मनुष्य के पास भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिन पर वहु अभिमान करें, मकड़ 
जायें। विध्वकवि रवीद्धनाथ ने लिखा है---/'धआं भासमान से और रा्त पच्यी - 
से शेखी वधारते हैं कि हम भो अग्निवंश के हैं ।” यदिअभिमान का गौर कुछ 
कारण न मिले तो व्यक्ति यही सोचकर अभिमान करने लगता है कि मह 
संसार तो मेरे ही आधार पर चलता है, मैं न होता तो दुनियां टिक ही नह 
सकती । गुजराती कहावत है---/टींटोड़ी पग ऊंचा करने सुवे, ते आम घारे 
के आकाश मारा पग पर ज अद्धर रह ल छ” तो इस तरह कोई भी कारण 
निमित्त, हेतु ऐसा मिल सकता है जिस पर अहंकारी व्यवित फूल उठे । विगत 
मुस्यत: आठ कारण ऐसे बताये गये हैं. जिनमें प्रायः सभी अहंकार के कारण 
खोजे जा सकते हैं। वे ये हैं--- 

अट्ठमयट्ठाणें.. पण्णत तंजहा-- 

जातिमए. फुलमए घलमाए रुवमए 

तवमए सुयमए लाममए इस्सरियमए ।' 

ह मद के आउ स्थान बताये गये हैं । स्थान का अर्थ-निमित्त है | अथया 

आश्रय भी कह सदसे हैं। बाचाय बममदेव ने स्थान का सर्व आश्रय) ही 
क्रिया है, अर्यात्‌ ये दाठ बातें मनुष्य के बहुंकार का आश्रय-आधार हो सकती 


क्य 


टृ || द्धू दाद मददत्थान य कया 


जाति मद--अंसी और श्रेष्ठ जाति (मासृवंश) प्रमान । 
फुल समद-- ऊंचे कुल [दिसूर्ंध) फा अभिमान । 

घस सद--उस मात अमिमास | 

शाप मंद--श्प-्सीग्दर्य का अभिमान । 


मतप मद--उप्र तंपरती हीठे था ऋभिमान 


सन ०3 3+>3+९००-००२७+ र अल ५-++क कफ मल 
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प्रतिसंलीनता तंप ३४३. 
राजा को उसकी तट्स्थवृत्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ | राजा ने उससे पूछा 
तो भृतपुर्व प्रधानमंत्री ने बताया -“कुर्सी के आने जाने में प्रसन्नता और 
दीनता कसी ? सनन्‍्मान तो गुणों से होता है, यदि गुण मुझ में होंगे तो आप 
और जनता कुर्सी छूटने पर भी मेरा सम्मान करेंगे, गृण नहीं है तो कुर्सी 
मिलने पर भी अधिक दिन टिकेगी नहीं ? फिर प्रधानमंत्री बनमे का 
अभिमान कैसा ? और पद से हटने का दुःख कैसा ।” 

वास्तव में विनम्र व्यक्ति तो अधिकार प्राप्त कर और अधिक विनम्र 
होता है । उसका स्वभाव सदा ही विनयशील रहता है ? ग्रौतम गणधर 
इतने ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी कितने विनम्र ! और कितने मधुर 
स्वभाव के थे ? क्योंकि उनके स्वभाव में, हृदय के कण-कण में विनम्रता 
रमी हुई थी ! 

तो उक्त तीन प्रकार से हम अभिमान को विजय कर सकते हैं और 
मान-प्रतिसंतलीनता तप की आराधना कर सकते हैं। क्रोध की भांति मान 
प्रतिसंलीनता में भी दो बातें बताई गई हैं--मान के उदय का निरोध करें व 
उदय प्राप्त मान को विफल बना दें। 


माया से दर रहो 
माया--तीसरा कपाय है। मायामोहनीय कर्म के उदय से मनुष्य 
माया में प्रवृत्त होता है । ह 
साधारणत: माया का अर्थ है दुरंगा व्यवहार--मन में और तथा वचन 
में और--वाहर-भीतर का दुरंगापन--यह माया की पहचान है । राजस्थानी 
भाषा में साया का स्वरूप बताते हुए कहा है-- 
तन उजला, मन सांवला बगुला फपटी भेंख । 
यां सू तो काया भला बाहर-भीतर एक। 
ऊपर से उजलापन दिखाना और मन में कलुप भाव -पराप छिपाए 
रखना--यही माया है- कपट है. धोया है तथा छल है ! 
कौघ ये जभिमान से भी माया फो अधिक खतरनाक बताया गया है-- 
बधोकि ये दोनों प्रयाट दोष हैं --फोघ व सास स्पप्ठ दिखाई देते हूँ- मनुष्य 


नर 
ल्द्‌ 
न्प 
््ध् 
जम 
श्प 
५ मन 
पं 
पु 
न 


एफ हड्डी ने पांच से लिपट फर यू' फहा-- 
अरे देख के चल ! हम भी फभी इन्सान थे। 
तो घरीर, घन,भादि की अंतिम दशा यह होतो है ! फिर किस बात का 
कार ! प्रभुता में रावण जैसे भी समाप्त हो गए । सनत्कुमार जैसों यंग 
रूप भी क्षण भर में विकृत हो गया तो फिर तेरी क्या विसात्त है ? इस 
प्रकार धन-बौवत वल-वैभव आदि की असारता का अनुभव कर मनुष्य को 
चाहिए कि वह हृदय को निरभिमान, विनयशील बनाए । 
अभिमान को जीतने का पहला उपाय है, जिन कारणों से गन में अभिमान 
जगे उन कारणों की असारता एवं क्षणमंगुरता का विचार करें। 
अभिमान के समय अपने से ऊंचे व्यक्ति को देरे, जो यैभव ये जार 
भादि में अपने से अधिक हुए हैं उनका विचार करें। यदि ज्ञान का अ 28 
थाता है तो सोचिए बया आप गौतमस्वामी से भी अधिका बड़े शानी है 
बुद्धि व चातुर्य का बहंकार जगता है तो सोचिए--ाया जाप अभयकुमार 
ये चाणक्य से भी अधिक बुद्धिमान वे चतुर हैं ? तप का अभिमान उमरता 
है तो विचार करिए--हया धन्य अणगार से भी अधिक उग्र सपस्थी आप 
हैं ? क्या शालिभद्र से लधिक वैभवश्याली, बाहुबलि से भी अधिक चलशाली, 
नंदीपेण से भी अधिक सेबाभावी है ? यदि नहीं, ती किर आपका थजशिमान 


पक ठा है सशिमान के रामस अल जप 5 
ह्य्य है, धूठा & ! इुसा धानरमान के समय | उ्र--आ से बेटा दा 


क्क्टपा 


चाहिए। इस चितन से अभिमान जैसे शी गे जाता है झसे हथा 


लगने से सोनी की बर्फ गले हे ॥ अभिमान को हिझास गारतने का गा 


हप 
कह 


टरंसगारा उपाय |; 
सीस या उपाय है. स्वभाव से मं 5 विन होना । विनेसशीस व्यक्ति 


संवत्ति छदि मिलने बद भी अहृंडार नहीं वरता विखु जो, अधिक विनय 


2 मा ल्‍ 
ग्रय 42350 -+0 2 आ कर्ज ओिच जद कक णट हे क्‍्कएए लो स्दक्ल टचऊ चर कै 
व से कार फ्रधानम तप एउनादा झाशर सिते हार हूं न पद 

हक कार की सहन क नम के जे मिड 

-दर कल अमल इक शड का मा 

टउ हु हु इमसफए पुत्नर ई४े ढाई से | 


प्रतिसंलीनता तप ३४५ 


फंट जाता है, वैसे ही कपटाई से मन फट जाते हैं। कपटी मनुष्य किसी का 
मित्र हो ही नहीं सकता । यहां तक कि भगवान भी कपटी से मित्रता नहीं 
रख सकते । और न उसका विश्वास भी कर सकते हैं ? 
माया के दुष्फल 
शास्त्रों में माया को शल्य कहा है, जैसे तीखा कांटा, भाला व तीर शरोर 
में घुभ जाता है तो उसकी पीड़ा समूचे शरीर में कसकती रहती है,दर्द सालता 
रहता है, वेसे ही कपट करने वाले की आत्मा में--किया हुआ कपट कांटे की 
तरह सालता रहता है । न केवल इस जन्म में ही, किन्तु--जन्म-जन्म में । 
सुत्र में यहां तक बताया है कि मास-मास खमण की तपस्था करने वाला 
भी यदि माया कपट करता है तो उसे तपस्या का सुफल मिलना तो दूर रहा, 
किन्तु उलटा अनन्त-अनन्त जन्मों तक वह संसार में दुःखों को भोगता है -- 
जे इह मायाईं मिज्जद आगंता गब्भाय णंतसो ।" 
माया के तीन दुष्परिणाम बताये गये हैं--- 
१ मित्रता का नाश 
२ विश्वास का नाश 
३ परलोक में दुर्गंति 
साया कपट करने वाले की गति--परलोक विगड़ जाता है । शास्त्र में 
कहा है-- माया गई पडिम्घाओ--माया से सदगति का नाश होता है। 
आचाये उमास्वाति ने कहा है माया तैयेंग्‌ योनस्प--माया तिर्यच गति को 
देने वाली है, पशु बांके होकर तिरछे चलते हैं इसका कारण है, माया का 
दुष्फल ! 'तिर्यच गति के चार कारणों में प्रथम दो कारण माया के ही बताये 
हैं---माइललयथाए तियडिल्लयाए“--माया कपट करने से, घूर्तता पूर्ण व्यवहार 
करने से प्राणी मरकर तिर्य॑च योनि में जन्म लेता है । ! 
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डेड४ड जैन धर्म में तप 


तुरन्त पहचान लेता है, किन्तु माया को पहचानना बड़ा कठिन है। यदि 
हचान लिया तो फिर माया ही कैसी ? अत: भाया को गढ़ दोण बताया 
है । मायावी अपने भावों को छिपाकर ऊपर से बड़ा सीधा सादा, मघर भाव । 
प्रदर्शित करता है, उसके लिए कहा है-- 
मुख ऊपर मिठास, घट मांहि खोठा घड़े 
इसलिए माया को समझ पाना कठिन है, यह जितनी गूड़ है, उतनी ही 
अधिक पापानुवन्धी है । गांधी जी कहते घे--दंभ (माया) घृठ की उजनती 
पोशाक है ।! असत्य स्वयं नंगा होता है, माया की उजली पोशाक पहुन कर 
वह सम्य समाज के बीच बेठने लायक हो जाता हैं। धर्म ग्न्‍धों में माया की 
अत्यन्त निकृप्ट व धर्म को श्वप्ट करने वाली वत्ताई गई है-- 
माया करण्डी मरफस्य हण्डो । 
तपो विशष्डी सुझृतस्य भण्दी । 
माया नरक की विटारी है, तप को राण्टित करने बाली और धर्म को 
बदनाम करने वाली * है । 
स्वार्थ साधने के लिए, विषय वासना की यूति के लिए, दूसरों से सत्ता 


रह 


अधिकार आदि हदपने के लिए आज माया का सुलम-पुला प्रयोग हो रह 


हैं। बाज की राजनी ति-माया कपटठ, छल-छदम, घोशा ओर फरेच की एक 
जीती जायती तस्वीर है । मनुष्य कितना सूद थे कितना दभी हो गह्ठा है । 
धण-लण में कितने राय, फितने चेहरे बदलता है भौर छितनी बोलियां डोनता 
सह आज की राजनीति मी गंदी नीति में देया बता # | एसी दंभ 


१५] 


्जक 


दे घूतता के कारण आज कोई किसी का विश्वास नहीं करता । कोई किसी 


गये मित्र गहीं छोत़ा । माया+चोसी सेज कैंची है. किसनी पहुस 


मिश्रः मन क वजन उककलय के पं न्‍् ््ज डा जा डे ज पूल्टन पे नियटे 

मिलता के टफट्ेटुडओ को आये हैं और गूसरी धार में विश्वास --नियरई-विय 
*2॥ हर दा हः गा कं है डा 

फर विधार जाधाह़ँ।ओ इसीलिए! भगवान सहावीर ने बेंया मांगा 


् 
मिश्र 7 क्र फ््‌ का हि 
मिल्लालि मामेद् «गाया मित्रता झा लाश शारती है। हगे शाटाई मे दुध 
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. प्रतिसंलीनता तप ३४७ 
प्रकार माया रूप विप वृक्ष को फलवान वनने से पहले, अर्थात्‌ माया आचरण 
में आने से पहले ही उसे रोक दें । यह माया प्रतिसंलीनता तप है ! 
लोभ सर्च नाशक है 
जैन धर्मके प्राचीन ग्रंथ उपदेश माला में कहा गया है-- 
लोभ सुलानि पापानि रसमुलानि व्याधयः 
स्नेह मुलानि शोकानि त्रीणि त्यकवा सुखी भवेत्‌ ॥ 
सब पापों की जड़-लोभ है । 
सब रोगों की जड़-स्वाद है । 
सव श्षोकों की जड़-स्नेह है । 
इन तीनों को त्याग करने वाला सुखी होता है । 
इसी लिए संसार में 'लोभ पाप का बाप' कहा जाता है । पुराने संत कहा 
करते हैं--- 
अठारे पापों फा परम-पितु लोभी लचक है, 
गई शुद्धी वृद्धि अगणित दुःखों में गचक है। 
करे हत्या चोरी बनकर अघोरी फिरत है, 
भहा मिथ्या भाषी विषय-अभिलापी गरत में ! 
अठारह पापों का वाप लोभ है--लोभी की शुद्धि-बुद्धि श्रप्ट हो जाती 
है, लोभ के वश हुआ मनुष्य हत्या, चोरी जैसे घृणित और कऋर कर्म करने 
को तस्पर हो जाता है, घूठ बोलना उसके लिए साधारण बात है। वास्तव 
में--मनुष्य कितना ही चतुर हो, वक्ता हो, राजनीतिज्ञ हो, किन्तु यदि लोभ 
की मात्रा अधिक होती है तो वह लोगों की दृष्टि में हीन हो जाता है, 
उसके सब गुण ढंक जाते हैं । जैसे लहसुन में समस्त गुण हैं, वह रसायन है, 
किन्तु एक उमद्रगंध के कारण उसके समस्त गुण दब जाते हैँ और लोग स्से 
ः हैय मानते हैँ | बहुत से धर्मों में आज भी लहसुन खाना मना है। तो पहने 
फा अर्थ है कि -> निखिल रसायनमहितो दौप॑ णफेन निन्दितों भवति--समस्त 
रसायन का मूल लहसुन जैसे उग्र गंध के कारण निन्द्रित होता है, वैसे ही 


# 


5] 
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: समस्त गुण विभूषित पुरुष भी एक लोन के कारण लोगों की हष्टि में होन 


जी] 


हर 
धम मे सूप 
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शेड६ .. जैन 


कपट--अगले जन्म में तो पशुत्व देता ही है, किन्तु इस जन्‍म में भी उसे 
विवेक होन, ऋर एवं वक्राचारी बना देता है। इसलिए विवेकवबांग मनुष्य 
को माया का सर्वेधा त्याग करना चाहिए। यहां तक कि धर्म और पष्य 
करने के लिए भी कपट सेवन नहीं करना चाहिए। ज्ञातासुत्र में मल्सिप्रभ 
का उदाहरण देकर बताया गग्रा है--धम्म विसए वि सुहुमा साया होइ-- 
अणत्याय १--धर्म के वियय में की हुई थोड़ी सी माया भी महान अनर्थ करने 
बाली होती है । 
माया घिजय 
ऐसी दुर्जय एवं अनर्थंकारी माया को जीतने का एक ही साधन है 
सरलता ! जब तक हृदय सरल नहीं होगा,कपट बे जीता नहीं जा सकता । 


75% 


सरल हुदम पाप नहीं करता, यदि करता है तो तुरन्त उसे स्वीकार कर 
उसका प्रायश्चित्त कर लेता है। सरलंता-छपाना नहीं जानती। बह बाएर- 


। 


भीतर एक जैसा व्यवहार करती हैं, इसलिए जहां सरसता होती है, बह़ां 
माया ठहर ही नहीं सकती । जहां सरलता होगी, बी सत्य होगा, जहां 


रात्य होगा वहीं प्रयाश होगा, आनरद होगा और मोक्ष होगा । इसलिए 


'एक दादद में कहा जा सकता है मोक्ष का मुलसरलता है, धर्म का आधार 


सरलता ई--सोही उज्जभूयत्स धम्पो सुद्धस्स चिट -सरण की आत्मा 
शुद्ध होती है कौर मुद्ध हूदय में ही धर्म दिक सकता है । इसीलिए शाहर में 


काश टि->माया मण्जब भायेश--माया तो, सापट की सरझता से जागो । 


आया प्रतिसंसीनता में नी दोंवातें वह्ी गई है--माग 


हे 
मिरोध करना, झर्याति साथा नहीं करना और माया दा संग व मत में क्या 
हे की , टन मु शप शारन ः 200७० >्र ५48 
मे तो उसे कार्यरत में परियत ने. झारगा, विस्स विशेक थे झासपसक विचार 
हल अ चार कल्कज कर औ »० डालर द्रिदाल्प भ। क्््त्ड सह से दा अर मर बियि रत है 40७७६ 
तर्क माया का सुपलय-द बल्य कब फल हासन बहा झसा | दस विंय के #दु३, 
थी यहा शाप में छापने से पाडिदी उमा! हारना हाध्छा झीता है; उसी 
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प्रतिसंलीनता तपं ३४६ 
संतोष से लोभ को जीतो 


लोभ को जीतने का एक ही मार्ग हैऔर वह है-- संतोष ! लोहूं संतोसओ 
जिणे--लोभ को संतोप से जीतो । आग को शांत करने के लिए पानी 
की आवश्यकता है, भूख मिटाने के लिए रोटी की और रोग मिटाने के लिए 
भौपधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोभ को जीतने के लिए संतोप 
ही एक मार्ग है। 
संतोप से मन की लाससाएं, भाशाएं कम होती हैं । वासना पर कायू 
पाया जाता है। विपयों से विरक्ति होती है, और जो वस्तु प्राप्त है उसी में 
आनंद का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार संतोप के तीन फल सिद्ध हुए-- 
१ लालसाओं की कमी 
२ विषयों से विरक्ति 
३ प्राप्त सामग्री में आनन्द 
हम अनुभव करते हैं और शास्त्र में भी बताया है कि मन की जालसाए, 
आकाश के समान अनन्त हैं. असीम है*,सागर तल की जांति अपार है, कोई 
उन्हें भरता चाहे तो वैसा ही असंभव काम है जैसे सागर जैसे गड्ढे को मिट्टी 
से भरना । इच्छा वस्तु से नहीं भरी जा सकती है। रोटी खाने से पेट भर 
सकता है, लेकिन मन नहीं भर सकता, मन तो तभी भरेगा--जव अन्य वस्तु- 
मिष्ठान आदि की इच्छा नहीं रहेगी, और जो रूखी-सूजी रोटी मिले, उसी 
“में आमन्द अनुभव होगा ॥ योगद्शेनकार पतंजलि ऋषि ने कहा है-- 
संतोषादनुत्तमः सुखलाभः* जो सुख, धन, संपत्ति, अधिकार और प्रभुत्व से प्राप्त 
नहीं हो सकता वह सुख--“सर्वोत्तम सुख संतोप से प्राप्त होता है। संतोपी 
के सामने समस्त वैभव तुच्छ होते हैँ--घुत्तीएणं मफरिचणं जगयहर--निर्लोभता 
से हृदय में अकिचन भाव --अर्थात्‌ भोग्य वस्तु को तुच्छ व सारहीन समझने 
की बुद्धि जग जाती है, इससे भौतिक वस्तुओों का आकर्षण कम हो जाता है । 
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९ इच्छा हु आयास समा अणंतिया--उत्तराष्यवन 
योग दर्शन २१२ 
३8 उत्तराष्ययन २६४७ 


23432 जैन पर्म में तप - 
एवं निन्दित समझा जाता है। इसीलिए भगवान महावीर मे. कहा है- 
लोहो सब्वविणासणो--लो भ सब गृणों का विनाश करने वाला- विध्वंसक है। 
यह वह चूहा है, जो रात-दिन सद्गुणझपी वस्चत्रों को कुतर-कुत र काट्ता 
रहता है। लकड़ी में दीमक लग जाती है तो लकड़ी को भीतर-ही-भीतर 
से खोखला कर डालती है. वैसे ही लोभ की दीमक जिस-जिसत जीवन में 
लग गई उसे भीतर-ही-भीतर घुनती जाबेगी और जीवन सद्गृणों से हीन, 
सूना और खोखला हो जायेगा । लोभी मनुप्य लोभ में इतना बहरा हो माता 
है कि धर्म, पृष्य, सेवा, कर्तव्य और स्नेह की कोई. पुकार उसके कानों में 
नहीं पहुंच पाती ! इसलिए लोभ को सद्गुणों का संहारक कहा है । 

लोभ प्रतिसंलीनता का साधक लोभ के दुर्गपों को समझ कर उसे द्रसे 
ही छोड़ने का प्रयत्न करता है। जब कभी उसके मन में लोभ की लहर उठती 
है तो वह सोचता है--मैं गलत रास्ते पर अल रहा हैं । यह कांटों का रास्ता 
है, इस पर चलने से मुझे कप्ट होगा,गीड़ा होगी और भारिर महाविनात मे 
खड्ड़े में जा गिरूगा | इतिहास के अनेफ उदाहरण उसके सामने सित्रपट की 
भांति आकर बोलने लगते हैं अम्ुक ने 


मृत्यु "न 
५ 
ञ> 


न 


लोन किया तो उसका नसाझ हुआ, 


दर 


० 


के मुह में चला गया, अमुक सोगी 


० 4 ॥ 


अमुक लोग के कारण अकाल में ही मृ 
ने जीवन भर इतने कष्ट मेले । 
जशञानी तापस मुर फचि, फोविद युत अनगार । 
फेंहि की सोन घिडम्बना फोस्हु न एहि संसार ।* 


फिर त्ोभ से इस लोक में ही नहीं, किन्तु परलोक में मो कष्ट उद्ामे 
4 जो ह् रे 4 हा. ऊू बे न आर ७-४ द्रा १० 
परेंगे--सोहाओ दुहुमो भय लोन से दोनों जन्म में भय, बात्द औौर दाहमा 
हक पक कफ है 
पसेलनी पहली हैं । 
के प्लेः मत ते 5, आप 5 श, तय 
इस अकार यह सोभ के इदम को शोफता है, मेंस से लोभ भी शाग्रमा 


हुर कार मन को सिलोमि, संसुष्द थे शांत बनाता है | 
दर 


ऊ 


जिओ 





हूं. शरामभ रित्र मानग, 


२ उत्तशा्यदन हाश४ 


प्रतिसंलीनता, तप ३४६ 


अर्थ क्यो है--इसे समझने के लिए जैन एवं वैदिक ग्रन्थों का सुक्ष्म अवलोकन 
करना चाहिए । 

' ्योगदर्शन के प्रणेता महपि पतंजलि ने कहा है--योगश्चित्तवृत्ति 
निरोध:* -- चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं । गीता में समता को 
योग कहा है -समत्वं योग उच्यते ।* बौद्ध आचार्यों ने--कुशल प्रवृत्ति अर्थात्‌ 
सत्प्रवृत्ति को-- छुशल प्रवृत्तियोग: योग कहा है। जबकि जैन परिभाषा में 
योग का अर्थ इनसे प्राय: भिन्न ही है। यद्यपि भगवान महावीर के पश्चादुवर्ती 
आाचार्यों ने योग के अर्थ को कुछ संशोधित कर वैदिक परिभाषा के निकट लाने 
का प्रयत्न किया है, जैसा कि आचाय॑े हरिभद्र सूरि ने कहा है-- 

सोकक्‍्खेण जोपएणाओ, जोगो सब्वोपिधम्म बवहारो ॥? 

+-जो क्षात्मा को मोक्ष के साथ जोड़ता है वह सभी धाभिक व्यवहार 
योग है। आचाये हेमचन्द्र ने भी योग को इसी परिभाषा में विठाया है-- 
सोक्षोपायों योग:*- मोक्ष का जो उपाय है, वही योग है । किन्तु प्राचीन 
भागमों में योग' शब्द का अर्थ कुछ दूसरा ही है । वहां--योग की परिभाषा 
तो नहीं मिलती, किन्तु योग के तीन भेद मिलते हैं-- मनोयोग, वचन योग 
तथा काययोग । इनसे यह स्पष्ट होता है कि--फ्रायवाइः मनो व्यापारो . 
योग:”--शरीर, वचन एवं मन का व्यापार--इनकी हलन चलन रूप प्रवृत्ति 
को योग कहा गया है । मन की प्रवृत्ति को मनोयोग, वचन की भ्रवृत्ति को 
वचनयोग तथा काया की प्रवृत्ति को काययोय कहा नया है । इन योगों 
की प्रवृत्ति शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती हैं, अत: बोग शुभ भी . 
होता हैं तथा बशुभ भी ! अन्य परिभापाओं में तथा आगम की इस परिभाषा 





पातंजल योग दर्शन १४२ 
सीता २४४८ 
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३५ ओेथ । को. 
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कहते हैं संवत्‌ १३१३ में पंढरपुर में एकदंपत्ती रहते ये जो बड़े ह्दी 
संतोषी थे । पति, पत्नी से बधिक संतोपी था तो पत्नी पत्ति से भी बढुकर ! | 
एक बार दोनों कहीं जा रहे थे । पति 7) आगे-आगे चल रहा बा। 
रास्ते में एक रुपयों की थैली पढ़ी दिखाई दी। उसमे सोचा--“शायद्‌ किसी 
की गिर पड़ी होगी । इसे देखकर कहीं पत्नी (बांका) का मन न चलते" अतः 
उसने थैली पर धूल ढाल दी ! पीछे-पीछे आती बांका ने देसा तो बोली--- 
क्या कर रहे हो ? सकुचाते हुए रांका ने कहा--थैली पड़ी यी,किसी वा मन 
बिगड़े नहीं अतः घूल डाल रहा हूँ । बांका (पत्नी) ने गम्भी र होकर कहा-- 
“मिट्टी पर मिट्टी डालने की जरूरत क्या है ? आप इसे घन समझते ही क्यों 
हैं ? यह तो मिट्टी है !” ः 

तो यह संतोप की चरम स्थिति है, लोभ विजय शी पराकाप्ठा है-- 
जब सोने में और मिट्टी में, तृण में और मणि में समान बुद्धि बन जाती है -- 
सम लेट्टु कंचणा" मिट्टी के हेले में और सोने के टुकड़े में क्षमण समान यूत्ति 
रखते हैं। यह वृत्ति संतोष से आती है, लोभ की जीतने से आती है । और 
लोग को जीतने का तरीका है--भोग्य वस्तु को असार एवं महत्व होने 
अकिचन-सुच्छ समझना ! 

संतुष्ट व्यक्ति के हृदय में यदि कभी झभार लोग की लहर उठ आती 


50 दा 
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है तो वह तुरन्त उसका निग्रह भी कर सेता है। सोम के पीछे दोड़ता नहीं, 
दिन्तु मन को मोड सेता है । क्योंकि उसे अनुनंय ह--स्चुरा बस्सु में नहीं, 
आत्मा में है। लीभ करने से क्षपिक दुख होगा, जैसे सुजली को घुजसाने से 
कपिक जलन होतो है, अतः इच्छाओं की सूजली मिटाने का तरोका यही 

॥ उर्हें छेढ़ा ही ने जाय । यही परम संतोध फा मार्ग है। सोम प्रतिमंसीनया 


््‌ 


॥ साधना है। 


योग प्रतिप्ततीनता 
सोग की परिभाषा 


#नयोग प्रशिगितीनेः बोद हे। 





प्रतिसंलीनता तप ३५३ 


--मनौयोग प्रतिसंलीनता तीन प्रकार की है--जसे 
अकुशल मन का निरोध, 
कुशल (शुभ) मन की भ्रवृत्ति, 
मन को एकाग्र करना 
सन के रूप 


मन का अथथे है---विन्तन-मनन करने की शक्ति । दार्शनिकों ने मन की 
सकड़ों प्रकार की परिभाषाएं की हैं, उनके भंवरजाल में उलझने से कुछ 
पलले पड़ने वाला नहीं है । मुख्य वात यह है कि कान, नाक, जीभ, भादि 
इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान, तथा अनुभव मनन करने की जो चिद्शक्ति है 
वह मन है । मन एक प्रकार से इन्द्रिय--एवं आत्मा के बीच की कड़ी है । 

मन के अनेक रूप हैं, किसी समय मन चंचल रहता है, किसी समय 
स्थिर | कभी वह ऋर एवं अशुभ विचारों की गंदी नाली में बहता रहता है, 
कभी शुभ संकल्पों की पविन्न धारा में । मन कभी साधु बच जाता है, कभी 
शैतान |! कभी भगवान में लीन हो जाता है और कभी विपय-वासना के 
कीचड़ में । इस तरह मन के अमेक रूप हमारे सामने भाते हैं। वैसे साधा- 
रणत: मन चार प्रकार के बताये गये हुँं-- अर्थात्‌ मन की ये चार अवस्थाए' 
होती हैं । 

१ चंचल सन-कामी, लोसभी, विपय वासना में फंसे हुए मनुष्यों का । 
सत्ता, धन आदि की प्राप्ति के लिए तोड़-फोड़ बादि में संलग्त मन चंचल 
सन है । 

२ घुर्दा मन - आलसी निष्क्रिय व्यक्तियों का (मन मुर्दामन होता है । 
उसमें न सांसारिक विपयों की प्राप्ति की उमंग होती है और न प्रभु नजन, 
सच्चितन की लीनता । एक प्रकार से वह शांति तो चाहता है किन्तु सचेततन 
शांति नहों, उद्यान की रमणीय शांति नहीं, किन्तु श्मशान की ब्ीनत्स शांति 
ही उसको प्रिय लगती है । इसलिए मुर्दाश्म राह है । 

हे शांत मत-यह मन सॉच्चितन में, प्रभु भजन स्तवन आादि में तथा 


5 
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में यही बहुत वड़ा अन्तर है, अन्य सब परिभाषा योग को शुभ एवं मोक्ष का 
साधक ही मानती है. जबकि आगम की परिभाषा के अनुसार योग--ुभ- 
अशुभ दोनों प्रकार का होता है, शुभ योग पुण्य का करण है, अशुभ गोग 
प्राप का ।) 
प्रश्न हो सकता है-योग की परिभाषा में इतने बढ़े अन्तर का कारण 
क्या है ? उत्तर है - जेन आगम योग को मात्र एक प्रवृत्ति हूप मानते है, प्रवृत्ति 
के अर्थ में ही वहां योग शब्द का व्यवहार हुआ है जबकि अन्य विद्वानों मे 
योग को आध्यात्मिक साधना के रूप में माना है । जैन आगमगमों में इसीलिए 
योग-निरोध' को संवर व मोक्ष माना- है, वर्योंकि शुभ-अशु भ योगों का सर्वथा 
निरोध होने पर ही आत्मा पूर्ण रुप में स्वरूप दशा में स्थिर होती है, धोौर 
स्वरूप दशा में स्थिर होना ही मोक्ष है। इस दृष्टि से जैन परिभाषा या यह 
अन्तर ध्पष्ठ हो जाता है कि योग--एक प्रवृत्ति है, चंचलता है, ब्यापार है । 
इतीलिए यहां योगों की प्रवृत्ति को अशुभ से हूटाकार शुभ [कुशल) व्यापार 
में लगाना और शुभ-अधुभ दोनों ध्यापारों का निरोध करमा-इरोे ही प्रति- 
संलीनता तप फहा गया है । 
तीन भेद 
योग प्रत्तिसंलीनता तप तीन प्रकार का है--- 
१ मन योग प्रतिसंलीनता 
२ बचन योग प्रतियंसीनता 
३ काय योगप्रतिसंलीनता 
मन जादि प्रत्येक योग के तीनलीन भेद बताये गये हैं, लो इस 
प्रकार 
मधमोग परश्सितीयया तिविहा--पक्त्ता तंंजहा-- 
अशुसतमण निदोहों था 
कुससमण उदोरण वा 
झठसा वा शगतीमायशरव 


प्रतिसंलीनता तप॑ ३५४५ 
' जैसे नदी की धारा सदा वह॒ती है वैसे ही मन सदा गतिशील रहता है । 
हां, नदी की धारा हमेशा ही नीचे की ओर बहती है, जवकि चित्त नदी की 
घारा कभी नीचे और कभी ऊपर--दोनों मोर ही वहती है । इसलिए महपि- 
पतंजलि ने चित्त रूप नदी को 'उभय-वाहिनी' बताया है--घित्तनदी नाम उभयतो 
चाहिनी, वहुति कल्याणाय, वह॒ति पापाय व। चित्त नाम की नदी कमी ऊपर 
की ओर--पुण्य के लिए, शुभ कर्म के लिए बहती है तो कभी नीचे की ओर 
पाप की तर्फ बहती है। दोनों ओर इसका मुंह है इससिए यह दविमुखी धारा 
है | आरण्यक में कहा है--- 
मनोहि द्विविध॑ प्रोदर्त शुद्ध चाउशुदसेव च। 
अशुद्ध फामसपंर्काच्छुद फाम विवर्जितम्‌ ।' 
मन दो प्रकार का है--शुद्ध और भशुद्ध । कामनाओं से सहित मन भशुद्ध 
है और कामनाभों से रहित मन शुद्ध है । 
पानी का प्रवाह जिस प्रकार सहजतया नीचे की ओर ही बहता है उस्ती 
प्रकार मन भी सहजतया अशुभ विचारों की शोर अधिक बहता है । बुरे 
संकल्प, भशुद्ध विचार अनायास ही मन्र में आ जाते हैं, जैसे वृक्ष पर पक्षी 
बिना बुलाये ही आकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार मन में अशुभ विचार भी 
विता बुलाये, बिना किसी प्रयत्तत के अपने आप था जाते हैं। यह तो प्रकट 
सत्य है कि मन कभी विचारशुन्य नहीं रहता । मन को विचारों से खाली 
करने की वात--सहूज रूप में अनुभव गम्य नहीं है । साधारण त्ाधक के लिए 
वह संभव भी नहीं हैं, अतः जैन दर्शन में तथा योगदर्शन में भी सर्वप्रथम मन 
का परिष्कार करने की विधि पर ही बल दिया है। अशुभ विचारों से मन को 
हटाना, मन की कलुपता का प्रक्षालन करना और शुभ विचारों की ओर 
उसे मोट़ देना--मनोनिग्नह की प्रयम भूमिका ण्ही है । इसे ही मन का संयम 


फहा है।* 





े श्र 
१३ मपायणी लारण्यवा ६धा३४--६ 
२- मघसंजमो पाम अकुसलमणणिरोहो कुसलमथउदीरणं था । 


-+माचाये शिनदास, दशाबेकालिक चूणि ६ 


हल 84 


श ........ जैन धर्म में तप 
सत्कर्म में लगा रहता है । इस मन में सक्रियता भी होती है और शांति भी ! 
आनन्द एवं प्रसन्‍तता का अनुमव करता हुमा यह मन सदा शांत रहता है । 
४ स्थिर मन--समाधि ध्यान आदि में शांति के साथ स्थिर हुआ गोगि 
जनों आदि का मन स्थिर मन या एफाग्र मन कहलाता है । ह 
कुछ भेद के साथ आचार्य हेमचन्द्र ने मो मन की चार अवस्वाओं का 
वर्णन किया है--- 
इह॒विक्षिप्तं यातायात श्लिप्टं तया सुलौम॑ | 
चेतश्चतु:प्रफारं तज्ल :चमत्फारकारि भवेत्‌ ।* 
१ चिक्षिप्तमन--चंचल, विषयों में भटकता हुआ मन 
यातायात्मन--इधर-उधर दौड़ता हुआ मन । कभी भीतर में जाकर 


हो 


& 


स्थिर होता हैं और कभी फिर बाहर झाकर अब्रिप्रयों में भदकरे 
लगता है। इस चित्त में कुछ-कुछ आनंद की भी अनुभूति होने लगती है । 


न्श्छ 


श्लिप्टमन--मीतर में स्थिर हुआ। आत्मानुनव के कारण आनन्द 
एवं प्रसन्नत्ता में लगा हुआ यहूं चित्त प्रायः आध्यात्मिक विषयों में 
स्थिर हुआ रहता है ! 

४ घुलोनमन--लात्मानुभव में अत्यन्त लीन गमाधिस्थ चित्त ये 


हक 


अवस्थाए' चिस के ऋमिक विकास को यूचित करती हैं, साथ ही मन 


दी 2 को डर का त्त ल्‍् का ० 
उत्तरोत्तर स्वस्थ, क्षात्मनिष्ठ एवं छुद्ध होता हुआ जब चसुथ दशा मे 


अ/। 
नै 


अ 


पहुंचता है तो परम योगी या पद प्राप्त कर लेता है । 
पहले शुद्धीकरण; फिर स्थिरोकरण 


यष्ट मिश्चित बात है कि मन सबने से भी अधिदा संचस है। इसवा 


कि व ४. 
कल अज बुक 


ऐ ६ इक: फ््श्म साय दावे इज तल ० कअंधिदः ख्द्डार 2 
मेग्रेह करना, इसे प्रशाट्टना बायु तो प्रकडने मे भी अधिक बृष्फर है+++ 


है प। 


हज कप | वास 5 20055 शूंर हि विद "ककया 
रम्‌-- इसी लिए यही इसे बच्दर मा घंवल, गयीं घोड़े सा 

£ः गा १ 
भारती आम्यिर | सीटगामा 


हु ४ 
शत 

+ 

कह 


सागगी, हे पक है पर. ग्ाइटल प्र डक 
दुस्गाहुसा, सैझ दोहते बाला, कय सुषमा स्य 


हि 
हद] 
अक्कटी 
ख्प पा 
, अं 
* ३ 
प्श््य 
शक 
रत्न 
जे 


ग्रतागा गया है 
3 
पोगदारत्र (रास से ४ 
गीता काइक 


खह्विस्स्लज्लत पा 5 
शेड शारपनत रद 


7 $ न | 


प्रतिसंलीनता तप ३५७- 


घड़ाम से गिर पड़ा, राजकुमार के प्राण तो बच गये, लेकिन इस जंगल में वह 
अब अकेला बे-सहारा हो गया, वापस जाये तो क॑से ? और लंगड़े घोड़े को, 
सिर पर उठाकर कंसे ले जाय ? जो घोड़ा वाहन था, वह अब वाह्मय बन 
गया, राजकुमार सिर पर हाथ घरे वेठा सोच रहा था । 

दूसरे राजकुमार ने भी घोड़े को रोकने की बहुत चेष्टा थी, किन्तु जब 
वह कैसे भी नहीं रुका तो वह स्वयं ही घोड़े से कूद पड़ा । कूदते ही उसकी 
टांग टूट गई, धोड़ा भी वहां ठहर गया । 

तीसरे राजकुमार ने भी घोड़े को रोकने की चेष्टा की, ज्यों-ज्यों रोकने 
की चेष्टा की, धोड़ा तेज से तेज दौड़ता गया । आखिर उसने घोड़े की रास- 
(लगाम) ढीली छोड़ दी, जैसे ही लगाम ढीली छोड़ी, घोड़ा वहीं रुक गया, 
राजकुमार नीचे उतर कर छाया में विश्वाम करने लगा । कुछ देर बाद उसने 
अपने भाइयों की खोज की, तो एक भाई अपनी टांग तोड़े चैठा मिला तो 
दूसरा घोड़े की टांग तोड़कर बैठा मिला । 

जो साधक इन्द्रिय एवं मन को वश में करने के लिए उन्हें नष्ट करने, 
वेहोश करने तथा नशे-पते के द्वारा मूर्च्छा देने की बात करते हैं वे घोड़े की 
दांग तोड़ते हैं। यदि घोड़े को अपंग कर दिया तो फिर वह घोड़ा आपको 
कहीं भी नहीं ले जा सकेगा, जहां भयंकर जंगल में ले जाकर डाल दिया 
चस वहीं पढ़े रहोगे । दूसरे सवार की भांति कुछ साधक मन व इन्द्रियों को 
विल्कुल खुला छोड़ देने की बात कहते हैं। उन्हें यह्‌ घोड़ा कहां लेजाकर 
पटकेगा और कितना नुक्सान करेगा कुछ पता नहीं ? उन्हें जीवन यात्रा के 
सर्वेधा-अयोग्य ही बना देगा ! इसलिए तीसरे घुड़सवार की भांति मन के 
ढीला छोड़कर उसे दौड़ने से रोकता चाहिए। मन को कहां पर रोकना, 
कसना बोर कहां पर ढीला छोड़ना--जो साधक इस कला में निपुण होगा 
पही मन को प्रशान्त बनाकर समाधिसथ कर सकता है । 

ह । मन फो ऊंसे मोड़ें? 

मन के दुस्साहसिक उत्पधगामी घोड़े को सुपथ पर लाने के लिए यया 

फरना चाहिए ? यह प्रश्न साधक जीवन के लिए बहुत ही महत्व पूर्ण है । 


१५ 
ह 


5 हि 5 
३५६ जैन धम में तप, 


छुछ साधक सबसे पहले मन को एकाग्र करने की बात करते क्स्तु तु 
यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो एकाग्रता से कया लाभ होगा ? मछली को परणने 
के लिए बगुला भी एकाग्र होता है, चूहे पर ताक लगाकर बिल्ली भी एड 
चित्त होकर बेठी रहती है--क्या यह एकाग्रता नहीं है ? किन्तु यह एकाग्रता 
भी घातक अशद्ध 
की बात कहत है 
तन कर सकता 


एवं पाप मय हैं । इसलिए जैन दर्शन पहले मन के परिष्कार 
फिर एकाग्रता की ! शुद्ध मन ही एकाग्रता रूप ध्यान >« 


तोन घृड़सवार 

भारतीय साधकों में कुछ हठयोगी साधक मन को मारने की बात भी 
कहते हैं । नद्या करके, भांग, गांजा चरतत आदि के द्वारा मन को विचाह- 
शून्य करने के प्रयत्न करते हैँ! मत को मूच्छित कर के तल्लीनता का क्षानरद 
अनुभव करना चाहते हैं । किन्तु यहू साधना का बलत तरीका है । मन के 
ने से, इर्द्रिय आदि को साठ देने से मन स्थिर नहीं उत सकसा, 


बहू तो एक प्रकार वा मुर्दा मन हो जायेगा । मन अपंग हो गया, मूच्छित 


हो गया तो फिर शुभ कार्यों में भी बहू गतिशील नही होगा ? अच्छा पुट्य- 


६ 
सी है जो घोड़ा वश में नहीं बाये तो उसकी टांग सोहकर संगंडा 


द्रहाा 


न्‍ दर परम उन हेड सरल ह0 रु कार 
धृट्सयार तो बह है जो अपनी कृशलता से थोड़े की यहा में करे, 


शंमातदार 


झऋमभारों के लिए एक-एकः मुरप्ट घोड़ा खरोद हर एस दिया । राहकमार 
छू न 


हसोनों ही अपने-झगने घोटो पर चह़वार सर बरतने निकले | 


बहत प्रसस्य हुवे थे ! 
छ् ध्रर ४ 
पु + ३०० मिल #ड 5 4.2, ४ मर ४ कि 
ऐोडे दोटे तो हा ही दाग भें झता में सस्ते छए बहुत दूद जा वियाल । 
4 25 ४0 कह 52 बवर 2 छोर प्रधिश हिट 
शर्म के लिए जीते रास खोसते बसे भधोट़े और मेज | भौर सविता सेज 
५ पी जल नष्ट मगे पहन पर हक करी ४2 हक दपलक | जप 
हाडणल सम | शाहहशारां दा। दम परम हुए | बाल ने सास 4द पड 
र ञ | 
#त कक #- जा क, है 5, 2 हजार ॥। १ 
मे झशी सटे हे, खाई में मिरा दिया सो क्रणी वर इसे जावेगी, इसलिए 
है 
+ कर, हि [की कप द।, न काद्ई अूरनकक भर 2) 72 भर 
देते की | होते मवजाश सीधे इसमगा भाहिए । अगर कोई उ्यम में दहवार 
हि ते ० व: २ अब आर 8 । जि 
पके आपनी सगे? लिदाशी अयश बाड़ के दाग काठ हारा के पाष्य वहाँ 


प्रतिसंलीनता तप ३५६ 


से मन और अधिक दौड़ने लगता है और न रोकने से शांत हो जाता है । 
जैसे मदोन्मत्त हाथी को रोका जाए तो वह उस ओर ज्यादा तेजी से 
दौड़ना चाहता है, और उसे न रोका जाय, तो वह अपने इस विपय को प्राप्त 
कर सहज रूप में शांत हो जाता है| यही स्थिति मन की है । 
धारा बदल दो 


मन को विपयों से रोकने से अधिक विपयोन्मुख बनता है, और खाली 
छोड़ने पर भी विपयों का चितन करता है ! इसलिए उसे शुद्ध बनाने का 
यही एक उपाय है कि उसे शिथिल कर दिया जाय,अर्थात्‌ उसे रोकने के बजाय 
उसका मार्ग बदल दिया जाय । नदी का प्रवाह रोकने पर बाढ़ का भयंकर 
रूप धारण कर अधिक विनाशकारी हो सकता है, यदि खेतों की भोर, तथा 
शुष्क भूमि की ओर उसका प्रवाह बदल दिया जाय तो वही विनाश निर्माण 
में बदल सकता है। अवारितं शान्तिमुपयाति से आचाये का यह अभिवप्राय 
नहीं है कि मन को विपय भोगों की खुली छूट दे दी जाय ! खूब भोग भोगे ! 
यदि ऐसी ही बात होती तो फिर स्वयं आचार्य क्‍यों मन का संयम करते ? 
क्यों साधना, भक्ति और ध्यान योग में प्रवृत्ति करते ? मन तो विषयों को 
भोग कर स्वयं ही शांत हो जाता ? किन्तु ऐसा मानना स्पष्ट ही मूर्ता 
होगी । मन को रोकना नहीं का अर्थ यह है कि मन की गति में आगे चद्धान 
सत लगाओ, किन्तु उस की धारा को बदल दो ! अधोगामी घारा को 
ऊध्वेगामी बना दो, अशुभ संकरत्पों वो शुभ संकल्पों में वदल दो ! जिस मन 
में मिट्टी, कंकर भरे हैं, उसमें हीरे-जवाहरात भर दो । 

मन की शुद्धि के लिए जैन घमं में अनेक प्रकार की साधनाएं बताई गई 
हूं। ध्यान व एकाग्रता की साधना से पहले अनित्य, अशरण आदि बारह 
भावनाएं बताई है, मंत्री, प्रमोद, करणा, व माध्यस्थ भाव की साधना बताई 
गई है, यह भावना फो शुद्ध व उदात्त बनाने की ही प्रक्रिया है। इन भाव- 
नाओं में संगार के विपयों के प्रति बैराग्य मय जितन होता है, दूसरों के गुण, 


रे 
शु 


प्तव्य पालन आदि पर प्रसन्नता सनुभव की साती है-- इस प्रकार मन में घुन 


ईच्ज्ज्क्ज मत ५ 
श्र का अपन शत हे 55 ता न न्ञ्रा ५० 25 
िचारा पा उप्य शाता हू, थ घने घिचार दव जाये &। 


हल टप 3 ७" के हे 
जप जैन पर्म- में तप 


आज से ढाइ हजार वर्ष पूर्व इसी प्रकार का एक प्रश्न केशीकृमार श्रमण ने 
गणघर इन्द्रभूति गौतम से किया था--- ह 
अय॑ साहुसिओो भीमो डुटुस्सो परिधावह । 
जंसि गोषम आदढो फहू तेण न हीरसि ? 
हैं गौतम ! यह घोड़ा बड़ा दुस्साहसिक और दुष्ट स्वभाव वाला है, तुम 
उस पर आरूढ़--सवार हो, तो क्या तुम्हें बह घोड़ा कोई फष्ट नहीं देता ? 
गौतम ने उत्तर दिया--- 
मणों साहुर्सिओ भीमों दुदठत्सों परिघावह । 
तं सम्म॑ तु निगिण्हामि धम्म सिकसाइ फंयर्ग !! 


पाक पड 


मन का यह साहसिक--दुष्ट घोड़ा है, बड़ा ही चंचल ये धैज ! में पर्म 
शिक्षा रूप लगाम से उसे अपने वश में किये रराता हूँ । इसलिए यह मुझे 
कोई परेघान नहीं करता, जिधर भी उसे दोहाना भाहता हैं. यह उधर 
दौड़ता है । घोड़ा अपने मन से नहीं, फिल्‍म सवार के सन से सले,वरा-र्स 


कि : हक 


राबार की ददाता हैँ। वही सच्चा अश्चारोंही है | 
गौतम स्वामी ने मन के घोहे के सोहने गग, थ मगर ने गा यह हरीका 
बताया है धर्म शिक्षा | घ॒र्म शिक्षा का अर्थ है--बिवेक ! संदग्रिनार 


डा “५ $: ४४ ६७ |» 8 तर >6 २३० ड्र्र हवा पते 
उच्वमंकल्प ! मेने को ुर्धिगादों से रोफने का यही एडा तरीवित है -«मंद 


विनार ! 


शा हक नि ० गर' आर ड्र१52 पे 
आनाय हमसरद्न ने मन का छात इंसान था झाधम गंतात हए यहा 4 


घेतोटवि यत्र गंत्र प्रय्ते मो ततस्ततों सापम ! 
सपिक्रीमशति हि. खोश्सिमयारित शातिसुधयाति ! 
मतों हस्सों पत्यापम्रियाएंमामोपपिषी भयत्ति मदयद । 
अनियारितस्स छामानू सशया शाप्यत्ति भमनसगंद्त। 


>यन जिन-फिम विधयी में अबशा गोशा ही, उससे उसे शादात राहाने 


ट्ैँ 


कल अर का 
है इटृररुच २३.७ १7६४६ 


शाहियदन कब माशउन४ 
श, 


हट ४ 
हरगणरतल इदाश कम 


कह 8.7 ॥ 


हज 


प्रतिसंलीनता तप. ३६१ 


की प्राप्ति बताई गई है । अतः पहले मन का शुद्धीकरण करके फिर स्थिरी- 
करण किया जाता है, यही मन प्रतिसंलीनता के तीन भेदों में स्पष्ट किया 
गया है--क्नि सर्वप्रथम मन को अशुभ विचारों में जाने से रोको, फिर उसे 
शुभ विचारों से पवित्र बनाओं, शुभ भावना के द्वारा निर्मेल वनाओ और 
उसके बाद किसी एक शुभ ध्येय पर उसे एकाग्र करो। एकाग्रता का विशेष 
सम्बन्ध ध्यान से है अतः इस विपय की चर्चा अधिक विस्तार के साथ ध्यान 
प्रकरण में ही की गई है । 


मन शुद्ध, तो वचन शुद्ध 


वचनयीग प्रतिसंलीनता के भी तीन प्रकार बताये गये हैं--- 
१ जकुशल वचन का निरोध । 
२ कुशल वचन का प्रवर्तन । 
३ वचन का एकन्नीसाव--अर्थात्‌ मौव का आलंवन ! 
सन की तरह वचन भी एक अद्भुत शक्ति है। इन दोनों का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन यदि राजा है तो वाणी उसका दूत है । मन 
यदि घ्वजा है तो वाणी उसका दंड है । वैदिक ग्रन्धों में कहा गया है-- 
ह मनसा हि सर्वान्‌ फामान्‌ ध्यायति 
वाचा हि सर्वान्‌ कामान्‌ वदति 
सर्वप्रथम मन से ही अभीष्द पदार्थों का ध्यान किया जाता है, फिर वाणी 
उस ध्यान व संकल्प को बाहर में व्यक्त करती है । मनुष्य पहले सोचता है, 
चितन संकल्प करता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट करता है, बोलता है, 
इसलिए हमारे जीवन व्यवहार में मन और वाणी का पूर्वापर सम्बन्ध है । 
मन एवं पूर्व रूप वाग्रुत्तररूपभ्‌रं 
मन पूर्व रूप है, वाणी उत्तर रूप है । मन में जो बात होगी, वही बाभी 
द्वारा प्रकट होगी। मन के कएं में विचारों का जैसा पानी होगा, याणी के 





घ्ै ऐतरेय आारण्प न पक 
पेंस्च आरण्यक शोजार 
शॉस्यायन आरण्यक छाए 


नल ल्‍#ार 


बेक9 ह जैन धर्म में तभ 


कृशलीकरण 


द्ृ 


अनेक ग्रन्थों में विचार प्रवाह को शुभ बनाने के लिए ज्ञान, भक्ति एवं 
फर्म--तीन साधन मुख्य रूप से बताये गये हैं। ज्ञान से वस्तु की असारता का... 
चिंतन करने पर मन विषयों से स्वयं हट जाता है, भक्ति मार्ग में इच्धियों शे 


विपयों की सात्विक तृप्ति होती है--जैसे संगीत सुनने का शौक है तौ प्रभु 


भक्ति के गीत सुनना, प्रभु के रम्य रूप का अन्तर्‌चन्षुओं द्वारा दर्शेत करना 
इत्यादि । कर्म मार्ग के द्वारा--मन को सतत करमंशील--कार्य में जुदाए 


ित 


रखना, सेवा, सहयोग परीपकार आदि के कार्यों में सगे रहने से मन भी उसी 
प्रकार के विचारों में रमता है। इस तरह उक्त, सोलह नायनाए' तथा शान 
योग, भक्ति योग एवं कर्म योग की साधना के द्वारा+> मन सोग प्रत्िगंसी- 
नता की जा सकती है। इन्हीं उपायों से, अकुशलस मेन का सिरोध अर्थात्‌ 
अधुभ विचारों की रुकावट भर कुमल मन की प्रवृत्ति शुभ म्रियार प्रवाह 
की वृद्धि की जा सकती है। संक्षेप में मन को प्रशिक्षित करना, झुभ भागना 
करने की आदत उालना ग्ढठी मन का उुशलीकरण है । 

एपाप्रता 


तासरा रुप ४ मन ेत शत अारसा । पढ़ 


0 


कर रि 8. का 

गन अतिसंलीनता के 
स्मरण रखते की बात है कि अछहृगस सनत“-अशयूम विधादर परवाह में दीएता 
ग्द्ष जी धक्ष्म धर स्धघिर कक अकडशशर एड 2लटक बह सह 

अशणभ कासंयन घर दहिघर का की ऊझाना हूं सथ रा 228 


हुआ मन संदि उस अशुर 
स्पिस्ता, एशाग्रता कई 


भानरद | समाधि | उससिंय बहा गया हे > सुटिनी घित्त' समाप्रो पति 


+#ह हम रा ० गा की 0 ॥ 

गसी का (अश्सा दिवारंटीस का) बिल ही एक होगा है। गोद भर्म है 
ड; ५ मे जात - वदाफस सिशेवाएता 

योदधदिवाता प्रमिए प्राय विमृश्धिभगंगों में बडा “जदुशल चिश कायत 


 शपरएला ही हो शोहि है | शादी ढगत वध 


> 


क नर ० जज हा ७ द्रक 
इसी ज़िंश हाल का और धागार फोर आड़ थे 
कि है. य 


प्रतिसंलीनता तप ३६१ 


'की प्राप्ति बताई गई है । अतः पहले मन्त का शुद्धीकरण करके फिर स्थिरी- 
करण किया जाता है, यही मन प्रतिसंलीनता के तीन भेदों में स्पष्ट किया 
गया है--क्ति सर्वप्रथम मन को अशुभ विचारों में जाने से रोको, फिर उसे 
शुभ विचारों से पवित्र वनाओं, शुभ भावना के द्वारा निर्मेल बनाओ और 
उसके बाद किसी एक शुभ ध्येय पर उसे एकाग्र करो । एकाग्रता का विशेष 


सम्बन्ध ध्यान से है अत: इस विषय की चर्चा अधिक विस्तार के साथ ध्यान 
प्रकरण में ही की गई है । 


मन शुद्ध, तो वचन शुद्ध 
वचनयोग प्रतिसंलीनता के भी तीन प्रकार बताये गये हैं--- 
१ अकुशल वचन का निरोध । 
२ कुशल वचन का प्रवर्तन । 
३ वचन का एकन्नीभाव--अर्थात्‌ मौन का आलंवन ! 


मन की तरह वचन भी एक अद्भुत शक्ति है। इन दोनों का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन यदि राजा है त्तो वाणी उसका दूत है । मन 
यदि घ्वजा है तो वाणी उसका दंड है । वैदिक ग्रन्थों में कहा गया हुँ--.. 


मनसा हि सर्वान्‌ फामान्‌ ध्यायति 
वाचा हि सर्वोन्‌ फामान्‌ वदति ) 
सर्वप्रथम मन से ही अभीष्ट पदार्थों का ध्यान किया जाता है, फिर वाणी 
उस ध्यान व संकल्प को बाहर में व्यक्त करती है । मनुप्य पहले सोचता है, 
दचितन संकल्प करता है, फिर उसे वाणी हारा प्रकट करता है, बोलता है, . 
इसलिए हमारे जीवन व्यवहार में मत कौर वाणी का पूर्वापर सम्बन्ध है । 
संत एवं पूर्व हुप बागुत्तररूपभ्‌ रे 


मन पूर्व रूप है, वाणी उत्तर रूप है । मन में लो बात होगी, बही बाणी 


द्वारा प्रकट होगी । मन के झुएं में विचारों का जैसा पानी होगा, - बनी के 








रे  औ अब 
३६५० जन धरम में तप 
कुशतीशरण 
भनेक ग्रन्थों में विचार प्रवाह को शुभ बनाने के लिए ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म--तीन साधन मुख्य रुप से बताये गये हैं । ज्ञान से बस्तस की अगारता का 
चितन करने पर मन विषयों से स्वयं हट जाता है, भक्ति मार्ग में इम्द्रियों कै 


विषयों की सात्विक तृप्ति होती है--जैसे संगीत सुनने का शौक है तो प्रभु 


ञ् 


भक्ति के गीत सुनना, प्रभु के रम्य रूप का अन्तरचक्षुओं द्वारा दर्शन करना 
इत्यादि | कर्म मार्ग के द्वरा--मन को सतत कर्मशील--फार्य में जुटाए 
रखना, सेवा, सहयोग परोपकार आदि के कार्यों में लगे रहने से मन भी उतती 
प्रकार के विचारों में रमता है । इस तरह उक्त, सोलह भावनाएं सभा शान 
योग, भक्ति घोग एवं कर्म योग की साधना के हारा--सन गोग प्रत्तिसंसी- 
नता की जा सकती है । इन्हीं उपायों से, अक्ुघस मस का निशेष अर्थात्‌ 
अशुभ विचारों की रुकावट और छुघशल मन की प्रयुधि शुभ पिनार प्रवाह 
की वृद्धि की जा सकती है। संक्षेप में मन को प्रशिजित करता, शुभ भावना 
करने की आदत दालना यही मन का कुशलीकरण है । 
एफाप्ता 
मन प्रतिमंलीनता या तीसरा रूप है « मल की छोडाय करना ॥ यह 
स्मरण रखने की बात है कि अहुघल मन--भणुभ विचार पवाह में दीडता 
हुआ मन मदि उस अदुभ आलंयनस पर ह्थिर भी हो जा 


छू 4 
स्मिरता, एकाग्रता कोई लाभजमगंक नहीं होसी, हयोंडि एडाएसा ठयां में 


हु] 


७] तर है... ०- त्त॑ दर पः ह 9528 पर अलकओओ की टू 5 कम 
नहाँ, माष गुदा साधन हूं साध्य ता हू वशयगता के द्वारा और हानें 


साध्य नहीं, मे | 
बाला धानरद | गंमाधि 5 इसलिए शह्ा गया है - सु्िगी चित्त समाश्रीयति* 
मुसी का ईप्रशग्स बियारक्ीय गा) शिश ही शकाद होगा है | दोड़ धर्म हे 
पोगविधाक प्रमिण ग्रर्थ विमुशिंगरयों में जहा ह-पुशस विर्स कशालां 
धंमादधि: गृणस-सर्चात ग्रे कप ख््य गम दिए [घ6 7 ग ामाईए पी ह शाह पड देए 
शान ममासि प्रधय बह्या सै, पसीलि! ध्यान मी हार घानरः कोर समाधि 


20280 25 &, है 
कीधनिकाद २ 


प्रतिसंलीनता तप | रै६३ 


कारी सत्य भी असत्य का ही बंघु माना गया है। असत्य के चार भेद बताये 
गये हैं---' 

१ सद्भाव प्रतिषेघ--आत्मा-पुण्य-पाप आदि तत्वों की सत्ता का निपेध 
करना, इन्हें नकारना । 

२ असद्भावोद्भावन--जो तत्त्व नहीं है, उसे तत्त्व बताना-जैसे 
हिंसा में धर्म बताना । 

३ अर्थान्तर--अपने गौरव के लिए, सम्प्रदाय आदि के मोह से तथा 
अपनी गलत विचारधारा को पुष्ठ करने के लिए शास्त्र का अर्थ 
बदलना | 

४ गह्ा--दूसरों की निन्‍दा एवं अपमान युक्त वचन बोलना । 

ये चार भेद आचाये हरिभद्र ने सुचित किये हैं- इनमें नास्तिकता,हिसा, 

पर-निन्‍्दा, अहंकार युक्त वाणी एवं साम्प्रदायिक अभिनिवेश को स्पष्ट रूप से 
असत्य घोषित किया है। इस प्रकार की भावना से जो वाणी बोली जाती है 
वह सब असत्य की कोटि में आती है । 

मूल आममों में असत्य के दस भेद और कहे गये है । जैसे-- 

दस बिहे मोसे पण्णत्त -- तं जहां 
फोहे माणे माया लोहे पिज्जे तहेव दोसे य ॥ 
हास भये अवखाइय उवधातनिस्सिए दसमे। 
. असत्य दस प्रकार का है-- क्रोध, मान, माया, लोभ, प्र म, है प एवं हास्य 
तथा भय के चश होकर कथन करना, कहानी आदि के मिप तथा हिंसा के 
निर्मित्त कवन करना-- इन दस कारणों में सभी कारण ऐसे हैं जिनके वह 
होकर व्यक्ति सत्य बात कहे तव भी वह असत्य ही है। क्रीघ, लोभ कादि क्के 
वश हुआ व्यक्ति जो वाणी बोलता है, उसके पीछे उसका विवेक नहीं रहता, 
ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या बोल रहा है तथा उसके बोलने का क्या परि- 
शाम होगा ? चंह विवेकहीन वचन बोलता है, और विवेकहीन, नानरहित 
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. प्रतिसंलीनता तप॑ ३६५ 
युक्‍तचत व, दूसरे के दिल पर चोट लगाने वाला वचन, किसी का मजाक व 
- लिदा करने वाला वचन, भ्रम फैलाने वाला वचन > यह सब असत्य व अशुभ 


वचन है, सत्य के साधक के लिए त्याज्य है ।' इसके अतिरिक्त अधिक 
वोलना* निरथेक बकवास करना, तथा मर्मधातक बोलना तू-तू जैसे अभद्र 
शब्दों का प्रयोग करना,” तुच्छ तथा अशिष्ट भाषा बोलना” कलह व झगड़ा 
बढ़ाने वाला वचन (भले ही सत्य क्यों न हों) ये सब प्रकार के बचन--- 
असत्य एवं अकुशल वचन हैं । तथागतत बुद्ध ने भी असत्य वचन के चार रूप 
बताते हुए कहा है- झूठ, 'ुगली, कठोर वचन और वकवास ये--चारों 
प्रकार के वचन मिथ्या वचन है।* 
अकुशल वचन निरोध में इन सब प्रकार के बचनों का त्याग करना 
चाहिए, तथा विवेक पूर्वक, विचार कर संत्य वचन बोलना चाहिए। जैन 
आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि--जिस भाषा को बोलने पर चारित्र की 
शद्धि होती हो, वह भाषा सत्य है, इसके अतिरिक्त जिस भाषा के प्रयोग से 
चारित्र दूपित होता हो, वह भाषा चाह सत्य ही क्‍यों न हो, असत्य ही मानी 
जायेगी ।”* भाषा-प्रयोग में शब्दों का महत्व नहीं, भावना और विवेक का 
महत्व है । हां शब्दों का प्रयोग करते समय भी उसकी सुन्दरता, श्रे प्ठता और 
उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए । शास्त्र में कहा है-- 
दिट्ठमियं असंदिद्धा पडिपुन्न विअंजियं 
अयंपिर मणुव्विग्गं भास॑ निसिर्भत्तवं ।_ 
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हे थ 
वाणी कभी सत्य नहीं हो सकती ! यथाय होते हुए भी उसे सत्य का राज- 
मुकुंद नहीं पहनाया जा सक्ृता ! इन भेदों से स्पप्ट होता है कि अस्तत्ग का 
परियार रावण के परिवार (कुनथे) को भांति कितना लम्बा चौड़ा है ह 
सत्य की परिभाया 

सद्यपि आचार्य पतंजलि? ते सत्य की परिभाषा बहुत सीमित करदी है-- 
“सत्य ययायें बाद मनसे यथाहृष्द' ययानुमित्त यया श्रूतं तथा वाह मनस्वेति 
जैसा देखा- सुना, समझा हो, दूसरों को कहते समय मत बचन का चैसा हो 
प्रयोग करना सत्य हैं ।” किन्तु सत्य की परिभाषा इस छोटी परिधि में नहीं 
वन्ध सकती । वास्तव में इन सब से ऊपर सत्य बह है जो सब जगत्‌ के लिए 
हितवागरी हो । जैसा महपि ध्यास जी ने कहा है--- 

यद्‌ भूतहितमत्यन्तं एतत्‌ सत्यं चचो मस्त । 

जो समस्त प्राणियों के लिए क्षत्यंत हितकारी हो, बही सत्य की । जैन 
घमं में भी वही सत्य, सत्य माना गया है जो समस्त जगत का कल्याण मारने 
वाला हो, जिसमें मस की, थाणी फी, थधरीर की और आनरण की सरसता 
एवं दचित्नता हो) उसे ही सत्य की सीमा में प्रवेश करने वा अधिकार दिया 
है । इस लिए यह निश्चित तथ्य है कि जो कथन फ्रीध आदि कलुमित विचारों 
से दूधित हो, बह सत्य देखता के मन्दिर में नहीं चड सकता, जैसे कि दूषित 
अन्न वे सह गले-पृष्य फल आदि देव मन्दिर में नहीं चढ़ सकते । 


३८ गा 


है 5 ः्काटः श 
जैम सूभों में स्थान-थान पर अमत्य गय अकुशलस बचने के लक्षण बसाः 


का > हक शा के 
हुए क्या गया है. अपनी प्रशंसा, और दूसरों की निंदा मारना यह भी असःय 


ही एका माप ?ै । कोधय आदि की घापलता मे कृछ कहना भी अमाय 


बचने हैं ।। साथश -परापकारी कार्यों वी प्रणसा मारते बाला बने, संशय 


है. पाहजर योग दर्भन, साथना पद ३, भाध्य 
पड के की ज्ड न 

२ झहाभारत, धारियर्द, ३२६॥६ ३ 

२ इधानांग दाह डाई संस्य मी घार भेद चेरिय 4 
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इस प्रश्न का सीधा समाधान यही है--कि मुनि---सावद्ध वचन बर्धात- 
पापकारी वचन का त्याग करता है, अशुभ वचन का परिहार करता हैं, 
इसलिए अशुभ एवं सावद्य वचन का त्यागी, सावद्य वचन के लिए मौन रखने 
के कारण उसे 'मुनि' कहा जाता हैं। यह मौन जीवन भर के लिए होता है 
अतः 'मुनिपद' भी जीवन भर के लिए सार्थक होता है । 

भौन का दूसरा अर्थ है--वचन योग का निरोध । वचन योग का सर्वेथा 
निरोध छद्मस्थ दशा में संभव नहीं है, वहां तो सिर्फ भाषा-प्रयोग थर्थात्‌ शब्द 
प्रयोग का ही निरोध हो सकता है । शब्दों का उच्चारण मुख से न किया 
जाये, यह प्रचलित मौन का अर्थ है । इसमें भी कई प्रकार के मौन होते हैं-- 
कुछ मौन ब्नत में शब्द-प्रयोग का तो त्वाग'किया जाता है, किन्तु क्षांख, हाथ 
आदि के संकेत, करके भावों को प्रकट करना, लिखकर जताना आदि चालू 
रहते हैं और कुछ मौनब्नत में संकेत आदि का भी सर्वथा त्याग कर दिया 
जाता है । 

वचन प्रतिसंलीनता के तीसरे भेद में मौन का दूसरा अर्थ ही ब्राह्य है । 
क्योंकि सावद्यवचन का त्याग रूप मोन तो अकुशलवचन निरोधघ में ही आ 
जाता है, उसको बार-बार कहने की कोई जरूरत नहीं रहो, भत्तः यहां पर 
अकुशल बचन, एवं कुशलवचन दोनों का निरोध रूप ही मीन अभिप्रेत है--- 
ऐसा हमारा अनुमान है ! 


फाय-संफोच 

वचन प्रतिसंलीनता के बाद काय प्रतिसंलीनता तप का वर्णन बाता है । 

काय प्रतिसंलीनता का बर्च है-- काया का संकोच--अर्थात्‌ गतयरसंबभ ! 
हद्टा 


हाथ, पैर, नाक, आस, कान आदि झरदीर के प्रत्येक अंग का संगम रखना, 
क्त्फि श्यवा ५ 


इन्हें विषयों की तरफ जाने से रोकना सथा सेवा, भक्ति, परोपकार झादि 


कार्यों में लगाना यह फाय-संयम है । शास्त में कहा 
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हत्यसंजए,. पायसंजए. चायसंजए संजए इन्दियस्स । 


अज्याप्प रए सुस्माहिएप्पा सुत्तत्वं ८ दियाणह लें सपिरण ।7 


लण्ड ३ ३४०४७: 
ट्द्छू जन धर्म में तथ 


आत्मवान साधक जो भाषा बोले--वह हृ्ट (अनुभव को हुई, देखी हुई). 


हो, सन्देह रहित हो,परिषूर्ण (अधूरी, तोड़ मरोड़ की हुई ने) 
और हृपप्ट हो । किन्तु साथ में यह भी ध्यान में रसे कि वह बात, वह भाषा 
बाचालत्ा से रहित हो, तथा उसे सुनने पर किसी का मन उद्धिग्न हीता हो 
बसी ने हो ! वह भाषा सब को हितकारी तथा साब को प्रिय हो -चहुज्ज 


न्‍ै 


बढ हियमाणुलोमिय ऐसी भाषा का प्रयोग करना यह झशल वचन की 


सौन का अर्थ 
बचने प्रतिसंसीनता बा तीसरा भेद हुँ--अचन सोग को एक्शन करेगा । 
जैसे मन को स्थिर करना तथा मन का निरोध करना-- एकाग्रता गहसाती है 
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से ही बचने की स्थिरता एवं बचन गोग का निरोध बारना मौन वहसाता - 


फ््ः 


ड्ै 


है । कुशल यबचन बोलना वचन (भाषा) समित्ति है, तथा अवुद्यल बचने 
का निरोध करना एवं मौन करना बचनग्रुप्ति। कहीं-कहीं पर कायार्यो 
ने कुशल बचन-मिरयत्य बसचसे को दोनों ही रूप दिये हैं 

जैसा कि आचार्य संधदासगणि ने कहा है 

फसल यह उदोरंतो जे यहगुर्ों थि समिओो वि ।” 

गुशल बचने (निरबंय वचन) बोलने बाला यचन समिति रा भी पसन 

फरता है भोर वचन गुप्ति का भी 
घन गष्ति एक प्रकागद कग मोल है ! फिर प्रश्न होता है सया--शेसना 

नी मोन हो सवाता है ? हां, जैन आचार्यों ने मोन के दो अर्थ किए हैं +- 
१ सास बचने ने बोलना+>मोौन है 


२ वेगन हा सर्यधा मिरोध यार्तना+-मौन है । 


2 हक शनि है » न 
मूनि शब्द की इवाश्या कारते ता काशा जाता है-+मोगाद सुंवि: मौन. 
हक ञ ञ स्ः ब्ड 

 ओ डे. + चञ्‌ &३ छ आर बट: अरजूछा ». +१॥ 
हाइश पारने मे माँग होता वी 4 तो कया मति कभी शोलतो ही मई (का हे 
| ४ हा 


;ः 
कि  आरक के की / >हएक इुडिदक १ हपक इल्क्‍ल 27 हा 2१ पास |? 
मान, रसे सर बढ़ा समि काहलाश ओर पय मौन मे रखे तब मुति मे कसा : 

& ः ड़ 


बे 
को वर न्‍ 
अख्य मोन दिला इसे की मति का प्रभाद पत्र उगे दे दिया आय 
क्र रत 


हल ##म ७ मन डे 3॥/ कक कपल ६३०७।पनकररः+++-धरपमह्‌ 0-३८ “॥ ४ प »कल्कत प०५+०++न लहकट 


है. दुपावशर भाटय पाया है. & 8 
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यह पूजा भी है 

शरीर अवयवों का संकोच करने वाला प्रसंगानुसार चार बातों में निपुण 
हो सकता है। 

१ सभा आदि में शिष्टता सभ्यता के छूप में 

२ गुरुजनों के समक्ष विनय-भक्ति के रूप में 

३ प्रभु के समक्ष पूजा के रूप में 

४ अपने आप के समक्ष संयम साधना के रूप में 

सन्यता का प्रसंग ऊपर वताया जा चुका है। विनय के सम्बन्ध में 
आगमों में स्थान-स्थान पर बताया गया है--ग्रुरुजनों के सामने पैर फैलाना, 
' हाथ फैलाना, बार-बार उठना-बैठना, आंखें मटकाना, वीच में बोलना, यह 
सब अविनीत शिप्य के लक्षण हैं । विनीत शिष्य शरीर की इन चंचल वृत्तियों 
को त्याग कर,गम्भी रता के साथ--पसायपेही--ग्रुरुजनों की प्रसन्नता का ध्यान 
रखता है ।* 

शरीर आदि का संकोच करने से ही प्रभु पूजा या प्रभु भक्ति रूप उपासना 
फी जा सकती है । हाथ, पैर, सिर आदि का संकोच करके उन्हें विधिपूर्वक 
प्रभुचरणों में मुकाना--यह वन्दना की विधि है, इसे भक्ति एवं पूजा कहा 
गया हैं। आवश्यक सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचाय॑ नमि ने कहा है--कर- 
शिरः पादादि सम्यासो द्रव्य संफोचः: (द्रव्यपूजा) भाव संफोचस्तु विशुद्ध मनसो 
नियोग: ।”--हाथ पैर सिर आदि को स्थिर करना द्रव्य संकोच मर्घात्‌ द्रव्य 
पूजा है और मन को विघुद्ध कर प्रभु भक्ति में लीन फरना-भाव संकोच-अर्थात्त्‌ 
भाव पूजा है । यही बात आचाये अमितगति ने अपने प्रसिद्ध प्रन्ध श्षावका- 
चार में कही है-- 

ह घचोचिग्रह-संफोचो द्रव्य पुजा नियद्यते ! 
तत्र मानस संफोधो भावपुजा पुरातने: 

९१ उत्तराष्ययत्र ११८-१६-२०, 
२० स्ायशोद्यार 
- श्ट 


जै ०52. 22 डर । 
ध्द ह जैन धर्म में तप 


ज् 2 


भिक्षु कौन है ? भिक्षु की पहचान क्या है ? इसके उत्तर में बताया है--जों 
हों को संयत्त रखता हो, पैरों को संयत रखता द्वो, वचन को भौर इम्दियों 
की संवत रखता हो, अध्यात्ममाव में लीन रहता हो, और शास्प्रों के 
जसाभ्यास में जिसकी आत्मा सदा प्रसन्न रहती हो यह भिक्षु है ! 
यहां हाथ-पैर बचने व इन्द्रिय का प्ंयम साथ की पहचान बताई गई 
हैं। हाथ-पैर इन्द्रिय आदि का संयम सन्यता के लिए भी बहुत आवश्यक है। 
नुप्य किसी सभा में या गुरुजनों आदि के समक्ष बैठता है, वहां भी यदि 
बह बार-बार हाथ-पर हिलाता है, कमी पालयी मार कर, कभी पैर फेलाक 
ओर कभी पांव दवाकर अलग-अलग आसन बदल कर बैठता है तो बह - 


असभ्यता समझती जाती है। आसन की स्थिरता, ठोक आरान से बैठना ये 


है 
गाय 


४४] जी 


सम्यता का नियम हैं। इसी प्रकार इधर-उधर आंखे फाइना; बार- || 
मीचना-योलना भी असभ्यता की निशानी है। आंधों को शांत वे स्थिर 
रुसखकर सभा आदि में बैठने से व्यक्ति की गम्भीरता व संयमणी लता की झलक 
मिसती है। बैठने ऊठने-चलने-देखने में जितना संगम होता है, व्यक्ति उतना 
षी गम्भीर बोर महत्त्वपर्ण माना जाता सके विपरीत अंगों को चंचलता 
उसये छिछलेपन, बचकाने स्वभाव तथा मानसिक अस्थिरता को झोतक 
होती है । स्थिर झ्ासन, घिप्ट आसन जीर मिप्ठ भाषण - कम ज्ञान यले 
ध्यक्ति को भी अधिय ज्ञानी प्रदर्शित कद सकते हैं। अतः शरीर के अवयर्यों . 
का संयम रगना सभ्यता की हृष्टि से भी महत््यपर्ण है। दशक लिझ सूम 
में बसाया है -- 

हत्य पाय॑ थ कार्य व परणिहाय लिईंदिए। 

उत्लीण गुतो मनिश्चिए सगासे गृदणों सुणी । 


८ के ५०, «4 कफ है ह श््डाः 
गग शनों में समीप बैठने बाली की विस सरह्ष से रहना चाहिए £ इगम़डा 
हु तक 

बल लक पे भा; हु कक जा न न बी 3, अं. |] रा 
अइपातल बंधन करते हुए शहा है-हाय की, पर शो, शरीर बल मु आंख . 
४ झ+ >>, 2. हद पक कं ७१732 खाए 
अधि के सभी इरहिट्रयों को गधा रगयार अ्धांतू उन्‍हें दादा इंगे में गधादार 


जज गा हु हर के ऊ>- ो डर "| 
डहटुमो ई संभीव सैंडना धाडिंत। गे प्रशार मे फयनी शिप्टलाी भी प्रदाशत 


ऐ 
5 प्रशी कर किफदी पे हरी ५ * ट सादा मी हे 
होडी के, शरद प्क्‍रशो का दिये भी होता है भीर सेपरम की खाझना मा ड़ 


प्रतिसंलीनता तपे ३७६ 


काय पर संयम करने से | शरीर एवं मन को अपने अनुशासन में रखने से 
तथा उन्हें सदा परम विशुद्ध भाव में जोड़े रखने से । 
काय प्रतिसंलीनता में शरीर के बाह्य संकोच पर ही अधिक बल दिया 
गया है, इसलिए कछुए का उदाहरण देकर बताया है--कछुआ जैसे अपने 
अंगों का गोपन करके, संकोच करके सदा निराबाध रहता है, वैसे ही साधक 
विपय बासनाओं के बीच अपने शरीर का ग्ोपन करके रहे ताकि उनके 
चंगुल में न फेंसे । जैसे कपड़ा खला होने से शीघ्र ही पानी में पड़ने से भीग 
जाता है, किन्तु वही खूब कसकर गेंद जैसा बना दिया गया हो भौर फिर 
पानी में गिरे तो जल्दी से भीग नहीं सकता । इसी प्रकार काय प्रतित्ंतीनता 
में रहा हुता साधक आसानी से विषयों के वासना रूप पानी में नहीं भींग 
सकता । 
घिविक्त शय्यासन प्रतिसंलीनता 
अनगार फीन ? 
प्रतिसंलीनता तप का चौथा भेद है--विविक्त शयनासन सेवना । इस 
तप का सम्बन्ध साधक के आावास-निवास |से हैं। साधक संत्तार में रहता 
है, शरीर घारण करता है, शरीर के लिए आहार पानी भी ग्रहण करता है, 
घस्ष्र पात्र जादि भी रफता है, और रहने के लिए आदम्रय-म्ावास आदि की 
भी गवेषणा करता है। चूकि जैन साधु का रूप अनयार का है। अनगार 
का अर्थ है--त विय्यते अगारं-गृहूं पत्य सः अतगारः जिसके पास अपना कोई 
घर (क्षमार) नहीं, वहू भनगार है । भनगार के पास न क्षपना कोई घर, 
भठ, आाध्रम व विहार होता है, बह अपने लिये फट्टी घर, आश्रम आदि 
घनवाता है । ने किसी आश्षम आादि के साथ अपना सम्बन्ध जोहता है । इस 


हक 


तरह यह प्रस्येक धप्टिसे अनगार-यगृट मुक्त होता है । 
आश्रम और प्राप्ताव 
शे॑ प्यषपियों की दो 


पहह्णयग गए कादग में नियास शरते 


ह.+ १ 
री 
आकक प 
जप 
है । 
व |! 


ईइसीय ऋपियों थी परम्यधरा 


३७० | .. जैन धर्म मैंतप .. 
घचन एवं शरीर का संकोच करना द्रव्य पूजा है, तथा मन का संकोद्ध : 
वबारता भाव पूजा है 
काय-संकोच में संयम की साधना तो स्पप्ठ है ही। फर्मोकि इन्द्रियों का. 


जल 


नग्नह संगम है, शरीर को सात्विक दृष्टि से कप्ट देना, तपाना यहू तप है । 
शब्द, रुप, रस क्षदि मनोमुस्धकारी विषयों का आकर्षण सामसे आने-पर 
उनवेते त्फ देखना नहीं,मन नहीं करना,आकृप्ट नहीं होना यहू अनासवित 


है । स्वर्ग की अप्यराए' अपना अंद्भत सौन्दर्य विसेरती हुई स्वर्ण-सी दमबसी 


अधनग्न देह लेकर सामने खड़ी हो जाएं, मन को सुग्ध कर देने वाले हाथ- 
भाव, हास्य,लास्य और गीत-नृत्य करती रहे फिर भी उनकी तफं आँद उठा 
॥%र देखना नहीं, मधर गीतों की घन प* कानों को तनिक भी उत्त और जाने 
ने देना कितना बड़ा आत्म-संयम है ? कहा जाता है-- एक तपस्थी नदी के तट 
वातावरण में श्रमण कर रहा था । तभी एक सुन्दर रमणी शंगार 


ज्घे 
ह। 
तन 


सी मुपुर का संकार करती हुई उधर से भाई। तपस्थी को देराफर बह 


कामानकतत हो गई, हाथ भाव फरके बह खूब णो। हुंसी । उसमे: दूपिया 
दांत तपस्वी की नझर में पट गए । उसने वहां से अपनी हप्टि सींचली जैसे सूर्य 
की किरण पहने से आधे बंदवःर ली जाती है । रमणी भागे चली गई । कुछ देश 


०५ 


साद रमणी का पत्ति उसकी सरोज करता हमला उधर आया । तपस्ची ये सह 


मार्म पर बैठा देशकर उसने पूछा, महाराज से मनोहुर वर्माड्डपन 
पहनी हुई झोई एक सम्दरी निवासी कया ? उसके उत्तर में यह तपस्वी सापद 
बोसा--- 
सामिनातामि हत्यी या पुरिसों णा एपसतो गतों। 
पषि भर अट्विसंधारों गच्छतेस  महापये। 
मुझे महीं मापस इधर से योई स्थी था पुरष कौन गया है, हाँ इस सार 
में शक हडिट्यों बाय समूह सो हझयप्य निशासा है, (छिमके जज हीयस दिए 


ही बह है हल्ट्रियों का अदभग संशम ! गढ़ संयम साधता है. इखिंय दूध 


प्रतिसलीनता तपे १७४ 


काय पर संयम करने से । शरीर एवं मन को अपने अनुशासन में रखने से 
तथा उन्हें सदा परम विशुद्ध भाव में जोड़े रखने से । 
काय प्रतिसंलीनता में शरीर के वाह्य संकोच पर ही अधिक बल दिया 
गया है, इसलिए कछुए का उदाहरण देकर बताया है--कछुआ जैसे अपने 
अंगों का गोपन करके, संकोच करके सदा निराबाघ रहता है, वसे ही साधक 
विपय वासनाओं के बीच अपने शरीर का गोपन करके रहे ताकि उनके 
चंगुल में न फेंसे । जैसे कपड़ा खला होने से शीघ्र ही पानी में पड़ने से भीग 
जाता है, किन्तु वही खूब कसकर गेंद जैसा बना दिया गया हो ओर फिर 
पानी में गिरे तो जल्दी से भीम नहीं सकता । इसी प्रकार काय प्रतिप्तंलीनता 
में रहा हुमा साधक आसानी से विपयों के वासना रूप पानी में नहीं भींग 
सकता । 
विविक्त शय्यासन प्रतिसंलीनता 
अनगार कौन ? 
प्रतिसंतीनता तप का चौथा भेद है--विविक्त शयनासत सेवना । इस 
तप का सम्बन्ध साधक के आवास-निवास |से हैं। साधक संसार में रहता 
है, शरीर धारण करता है, शरीर के लिए बाहार पानी भी ग्रहण करता हैं, 
बस्ष पात्र आदि नी रखता है, और रहने के लिए आश्षवय-आवास भादि की 
भी गवेषणा करता है। घूकि जन साधु का रूप कनगार का है। अनगार 
का आर्य है--न घियते अभगारं-गृहूं यल्प सः लनगारः जिसके पास अपना छोई 
घर (अगार) नहीं, वहू अनगार है। अनगार फे पास ने छपना कोई घर, 
मठ, आध्वरम व विहार होता है,भौर न वह बपने लिये कहीं पर, लाश्मम आदि 


न्‍ 


बनवाता है । ने किसी आधम बादि के साथ बपना सम्बन्ध जोइता है । दत्त ह 


तरह वह प्रस्षेक एप्टिल्से अनगार -गमृह मुक्त हाता है । 


आधम कौर प्राध्ाद 


्े 


आरतीय आपधियों की परम्परा में वेदिकः लौर समन परपियों की दे 


जनक 


पी दा £़ः + व्शलनल आरा » रू है नर कई 
प्रश्म्धदा चली का रही है । यैटिक ऋषि सृहत्याग हार आाधिम में दियान झरते 


रे _ 


यै। प्रत्येरा प्रभाष छपि अपना स्वतन्ध काम्रम, विशाल उद्यम बमश गराके, 


क्र न्‍ 





३७० ... जैन घर्मे में हुए. 


वचन एवं शरीर का संकोच करना द्रव्य पूजा है, तथा मन का संकोच 


काय-मंकोच में संयम की साधना तो स्पष्ट है ही। क्योंकि इन्द्रियों का 


निम्मह संयम है, शरीर को सात्विक दृष्टि से कप्ट देना, तपाना यह तप है 


गा 


शब्द, रुप, रस बादि मनोमुग्धकारी विपयों का आकर्षण सामने आने ५ 


जे. 


उनवयी तफ देखना नहीं,मन नहीं करना,आकृप्ट नहीं होना यह अनाय्वित भा 


है । स्वर्ग की अप्यराएं अपना अदभुत सौन्दर्य विसेरती हुई स्वर्ण-सी दमरतोी , 
अधनस्त देह लेयार सामने खड़ी हो जाए, मन को मुग्ध कर देने बाले हाय- 


भाव, हास्य,लास्य और गीत-नृत्य करती रहें भी उनकी तफं आँध इसा 


जी. 


कर देखना नहीं, मधुर गीतों की घुन पर कानों को तनिया भी उत्त जोर जा 


34. 
जब 


ने देना कितना बड़ा आत्म-संयम है ? कहा जाता है-- एक तपस्वी नदी फ्रे तट 
पर झांत वातावरण में प्रमण कर रहा था | तभी एक सुन्दर रमगी 


मे कान फिकक स्थी झा छा कर अक 

झी मुपुर का संकार ब्रती हुई उदर से आई। तपरवी को देशकर बह 
पतमारायत्त हो गई हक ८ न य अप जोरों से हंसी । उसे मन प्रिया - 
प्ामासकत्त हो गई, हाथ भाव करके वह खूब जोरां से हंसा । उसके दूध 
; 555 ह 222 नी रृष्टि सीससी पैसे सर्य 

दांत तफ्स्दी की नजर में पड़ गए । उसने वहाँ से क्षपनी दृष्टि सीचसी फंसे सु 


०" 


की किरण पहने से अँसें बंटकर ली जाती है । रमणी भागे चली गए । कुछ दर 
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शाम पर बैठा देसकऋर उसने पूष्ठा, महाराज इधर से मनोहर वह्माभूपल 


$ # नकदी श हता आर >2+ नेगाली दया >> |% 5 शर्ट शा 
इसी हुई कोई शक सुस्दरी निकली क्या ? उसके उत्तर में बह तपस्वी साथः 


सामिनानामि इत्यी था पुरिसों था इतो गतो। 
धपि चथ अट्विसंधादों मच्छतेस. महापयेवा 


हू 
रद डा, घर है.) ्खक पु कक १३8 कक फल 
मुपे नहीं माखुम इधट से कोई इची या पूरध कौन गया है, हाँ ईम मास 
4 
दि ट मर ट दफा 
लक हैं एक इक ४2 2] जाप पक ऑरिक ईतप्त 
7 शरा हविश्यों बाग संभर सो झबश्य निहूसा है, [दिस खजले दांत वदती७ 
. ु हे 





ट्ड कक बज हे ; 
है साड़ डर है प्राह टकारर आपइए 4 चपप़ इहश हा ३ 2 
कॉछ २५७५ न लड3-पन्यनक्म्सा० ९०; ०१३९५३०५म ढ़ म> के 
का ल्‍ 
मा कक एवम कक फुप्टम के... # + ४ 
हैं दिशलिमरगाय विद 


अतिसंलीनता तप रे७३े 


की शालाओं में ठहरते थे, वहीं ध्यान समाधि लगाकर साधना करते थे और 
फिर तीर्थकरत्व प्राप्त करने के वाद प्रायः नगर के वाहर स्थित उद्यानों या 
किसी विशेष परिस्थिति में आपणशाला एवं खाली सभागूहों में ही ठहस्ते 
थे। यही परम्परा समस्त तीर्थकरों की रही है । 
आवास क्यों नहीं ? 
जैन गृहस्थ साधकों ने अपनी अध्यात्म साधना के लिए उपाश्रय, पोषध 
शाला एवं मन्दिर आदि का निर्माण अवश्य किया है, मन्दिर में अपने मुक्त 
भगवान को भी विठाया है, किन्तु अपने जीवित भगवान के लिए, अथवा 
जीवित श्रमण के लिए उसने कभी किसी आवास का निर्माण नहीं किया -- 
सह जैन धर्म का एक सैद्धान्तिक सत्य है । 
जैन श्रमण अपने लिए आवास आदि का निर्माण क्यों नहीं करवाते-- 
इसके उत्तर में सिद्धान्त-सम्मत दो तथ्य हैं-- 
१ गृह निर्माण आदि में होने वाली हिंसा । 
२ गृह आदि के साथ जुड़ने वाला ममत्व वन्धन । 
यदि साधु अपने लिए गृहनिर्माण आदि करबाता है, उद्यौन, विहार घ 
प्रासाद आदि चनवाता है तो उस निर्माण में होने वाली जीवहिसा आदि फा 


+ 


प्रेरक कारण एवं निर्मित्त श्मण होता है, अतः चह भी दिसा का भागी होता 


है, जो कि उसके अहिसा महाप्रत के सर्वथा प्रतिकूल है 


न 


दूसरा गगरण है, जो श्रमण अपने लिए आश्वम, मठ आदि बनवायेगा 
उसवग मन भी उसमें लबश्य आसक्त होगा । उसके साथ ममत्व भाव रहेगा, 
ममत्व भाव परिग्रष्ट है, जो कवि अपरिग्रही क्षमण धर्म ये विपरीत है । 

एन दो सैशान्तिद काप्णों से प्र'रम्भ से सान तक जैन श्षमण अपने लिए 
आपसे ज्ादि के निर्माण नय त्यांगी रहा है । 


भगवान महावीर के छीवन का एक प्रसव है कि झब ये साधना काल 


म्माः हर जता ब१ परण आभड कु ट्ः क द् जे नन हे. 
के प्रथम धर में दृरज्जंतक पापण्डो के लधम में आगे शोर यहां के कुल वसि 


कि थे थे, बरसात नहीं हो रहाँ थी, भरा गाये कारण गये पास दी 





ब्रह्म अनेक ऋषि, शिप्य वे गौ-मृग आदि आश्रय पाते थे ।- प्राचीन भारत में 
कषत्रया बड़े-बड़े ऋषियों के ज्ाश्रम व तपोबनों का वर्णव महाभारत, भागवत 
 दाधव्यों में मिलता है। आशर्मों वा वातावरण बहा प्राकृतिक 
सुप्मा युक्त, मनोहर, शांत एवं साधना के अनुफूल रहता था । दिन्तु ऋषिएों . 
का भायात्मक [रागात्मक) सम्बन्ध भी उन आश्र्मों के साथ उतना ही मारा 
जुड़ा ता था जितना किमी राजा का अपने राजमहूल या श्रेप्ठी का अपने 
शम्पे के साथ । गृहत्याग कर आश्रमबास स्वीकार किया औौर यहां भी गदि 
भमत्य जुड गया तो फिर एक छोटा घर छोड बड़ा घर बसाने जैसी बात एू 
गई | फिर घर और जआ्ाश्रम में अन्तर क्या रहा ? 


दस 


ने नी आश्रम परंपरा को अपनाया । 


ः ५ 


वैदिक ऋषियों की ज्रांति बीद श्रमणों 
बुद्ध वे युग में स्थान-स्थान पर बट़्ेन्‍्च्रे आराम और बिहारों, का सिम 
हुला । गृहपति असाथपिहक का जेतवन और विधासता मृगारमत्ता द्वारा 


सं्ाईस करोड़ रदर्ण मुद्रा रच करके बनवाबा हुआ महाप्रासाद बौद्ध इसि 


में शाज भी प्रसिद्ध है । बौद्ध ग्रस्यों के अनुसार अनायथपिदक ने मौहरें विषाकर 


॥+ 


हूमि को सरीदी ची--अवति आदाम बनाने के लिए श्रायस्ती के राजबुगार 


अं 


 हं६मराई में शृमि सरीदी छोर फिर ८ करोड सपये निर्माण में स्व 

छ्ित ॥ सोद्ध पन्म्वरा में श्रमणों के लिए बिहार श्य प्रायाद का निर्माण 
एक बहुत ही मात्य पूर्ण पुनीत कूट्य समझा जाता रहा है । 

सनिकेत जैन श्मण 

से झमस पर्म्थरा उषा दोनों परम्पराओं से सवा भिन्न रही ह।- 


प्जत बस ० 27 लक अर 
दिखी की जग गाजा था सताएय गारथ ने अपने सामकारी था समान 


शा! 
आयोग के घित विसी इाधम, वि र या ग्रासाद का निर्माद किया गॉललनीगा 
के रा रे ] है; पड हि जे ं +पत ८ थे प्र ७ 
हसपत हलवा मे हाय मिलता । जंदबान महावीर अगेया बद-बडे मसदा मे 
है हर ह ड्ू हर जम डर ने 55 2:3७ 3 है: न कै प्र हक 4; 
धुमते 7है, चारमा भी विठाय, फिम्तु कही वर भी उतने खत दिसों आ्गाद 
ड चट ८ के ४ दा कल तु ४2० प * 
या शिज्ाश का लिर्भाण नहीं हओ। ॥ से झपने आधता बाहर में गो शम्म गृह 
पु ऑषाफ्कशकएक इक. पर्ड्ाह ३ पा अपदिया: ड्मु क्र डर अब कडिडटर ९४ $ 5 ह्जए का 2 
४0. ४ *९१५३६ ४३ द्रव पट! का डोर डर 8 करन सह का. डर, पु ५.5 77३ दया है ध् ५ “पल 
र्रः चना 


अपन्‍ीलतससमक्‍क- कला कक कट नदानपनक++ ९२ ६ हक २+ वन ५ न्‍चथ ऊ+ के नत नमी 33 कू. 


३ सवैन्धविश्वाधट ककया 


प्रतिसंतीनता तप इछए्‌ 
निकेयमिच्छेज्ज विवेकजोग्गं 
समाहिकामे समणे तवस्सी ।* 
समाधि की कामना रखने वाला श्रमण तपस्वी ध्यान आदि साधना के 
लिए ऐसे निकेत-आवास की खोज करे जो कि सर्वधा विवेक्त योग्य हों । 
विवेक योग्य आाबास का अर्थ काफी गहु- है । टीकाकार आचार्यों ने 
बताया है, जहां स्त्री--पशु--नपुसक आदि का वास न हो, जहां सृहस्थ की 
घर सम्बन्धी बातें, कोलाहल आदि सुनाई न दें तथा स्प्री--पुरुष के मिलन 
आदि की क्ियाए' जहां से दृष्टियोचर नहों, तथा जिस स्थान पर रहने से 
किसी को द्वप, अप्रीति एवं अविश्वास न हो, तथा जो स्थान साधु के लिए 
ने बनाया गया हो वह स्थान विवेकयोग्य माना जाता है। ऐसे स्थान को 
' विविक्त शयनासन कहा गया है । 
विविक्त शयनासन की व्याख्या करते हुए शास्त्र में बताया गया है-- 
एगंतमणावाए इत्यी पसु विवज्जिए । 
सपणासणसेवणया विचित्त समणासणे +) 


““शक्रांत और क्मापात--जहां अधिक लोगों का आना जाना न हों, 


शयन, आसन करनता- विविक्त शयनासन है। 
विविक्त शयनासन की दो हृष्ठियां 
विधिक्त शयनासम मे पीछे दो शष्टियां मुख रूप से रही हुैँं--पहली 
मुग्य दृष्टि है ब्रद्मचय की साधना ! दूसरी 


से बचायार स्वावलग्बन, माप्टसहिप्यूता एव 


नर जलोगप पावर मल लक ली, ७ हु अल 5 जे * श्ज प 
रहती है जहाँ गा बागावस्णध रपच्छ हों, शाँत हो, निशिकार शोत सिफिंसों 
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प्रतिसंलीनता तप ३७७ 


हो जाता है ?' शीतल जल अग्नि का स्पर्श पाने पर क्‍या गर्म नहीं हो जाता 
है ? फिर मनुष्य ही ऐसा कौन सा अजीब पदार्थ है, जिस पर संसर्ग का, 
वातावरण का, असर न पड़े ! मन भी त्तो आखिर चंचल स्वभाव वाला है 
हर हो सकता है वातावरण को पाकर वह चंचल हो उठे | वस्च कीचड़ में गंदा 
होने के बाद सफाई करने से तो यही अच्छा है कि पहले हो कीचड़ से बचा 

जाय ? प्रक्षालनाद हि पंफस्य श्रेयो दूरावू विवर्जनम्‌ । 
मन भटकने के बाद उसे स्थिर करने का प्रयत्न करना पड़े, इससे तो 
यही अच्छा है कि मन को पहले ही उस मलिन व विकारपूर्ण चातावरण से 
दूर रखा जाये । इसीलिए मानव मन के रहस्यवेत्ता पुरुषों ने साधक को 

विविक्त शयनासन का उपदेश किया है । कहा है-- 
विधित्त सेज्मासणजं॑तियाणं, 
ओमासणा्ं वमि इदिआणं । 
न राग सत्त्‌ धरिसेद्द चित्त, 
पराइमओ वाहिरियोसहेहि ।' 
जैसे अच्छी व उपयुक्त औषधि के द्वारा यदि रोग की जड़ ही काट दी 
जाय तो वह रोग पुनः शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता इसी प्रकार अल्प 
आहार करने बाले, इन्द्रियों पर संयम रखने वाले बौर विविक्त शबनासन का 
. सेवन-अर्थात्‌ शुद्ध वसत्ति में रहने वाले साधक को राग रूप झन्र आरशर्गत नहीं 
पर सकता । 

यदि कोई अहंकार करे कि में बहुत बढ़ा तपस्‍्यवी है, ज्ञानी हूं, में कहीं 
भी रहे तो जल में कमल की तरह निर्लेष +ह सकता हूं । स्थियों के रंग- 
रास के बीच में भी में अपने ब्रद्मचर्म को असंड अस्खलित रख सकता हूँ. तो 


&, 


' ही समता है कि उसका अहँकार सत्य दो, विग्सु सदि मन चंचल हो उठा तो 


६ जहू माम सहरसमिल सागरसलिसं कमेण संपत्त 

हि ह अ 2 | ३ 
परमिट सोणभाँं अलधदोसाफुमविय । 
_मायाय भद्मया 


हू, आयश्यकातिक १६४२४-श८ 





तह । 


रे है हि सुन घ्र्भ ६५ 2 


४ 


&आदि का आवागमन हों । विषय वासना को जगाने याले चित्र, आदि 


जाई (! 


००८ हूँ 
पड 


जक बगर्ण वहा न हा । 


गटह्टां प्रश्न सा हो सकता है कि जैन घमम तो भाववादी धर्म है, उसमें 
भावों पर ही अधिक महत्व दिया गया है, वस्तु, स्वान आदि गोण - होते हैं 
फिर यहां बह्ाचर्य के लिए स्थान बीच में क्यों घटक गया ! यदि साधक का 
सन निविकार है तो स्थृतिभद्र जैसे गशिक्रा की निन्रशाला में चौमासे में 
रहकर भी निवियनर रह गये, और मन कच्चा है, तो सिह गुफा में सार मास 
बिताने वाला साप्रक गधिका की खित्रणाला में एक दिन में ही पिधस गया । 
निवत्त रागस्य गृह तपोयर्न - बीतराग के लिए तो पर ही तपोयन है, “मन 
भंगा तो कठोती में गंगा”, फिर स्थान को इतना महत्त्व यों दिया गया ? 
धसका समाधान करते हुए जैन आचायों ते कहा ह 90 
बाएण . विणा पोंभो 
न बह सहष्णयं तरिय ! 
अच्छे से अस्छा जलयान [साव) भी क्या हुवा के बिया कभी महायागर 


पु 
' 
्च्न् 
'ई 
हद 
दर 
34 
ज्च 
च्त्ल्क 


प्र 
में तर समता है ? नहीं! बसे ही ज्ञानी और अल्प मोह था 
बिना गोग्य साधनों मे संसार सामर को नहीं तर समत्ता->« 
विउणों श्ि जीय, पोओो 
तब संज्रम मारभ धिज्णी* 


छिना आब सागर यो फैसे तर सबसे है साख की साधन तो साहिए की 
साधन मी शमगसना बारने दोखा साध साथनों के सार में कियमी दुड 
शव हाहेगा है समर्थ, बनिए्ट धालगाम भी पद आद जाते सह क्तिनी ट्र्र 
होश गरेदा ? 

दि टाल 


तक क ५. में, नकद ज्सऊ पकलढ आय पक 
55 ८ ५५ गा अल्‍्ीज- तर आप्छ कर दचनन पके मा] 
एड़ी! वाद आने थेश इभाव जीत हो है । अ्दियाँ कप मदर ये हलड। कह 
हर ४ लू 
ट 
अंकल 3 दा है के पक कम ब् # है उकके ओरा6 क्र 5२३६ 2४ इज यु 0 एक पके 4० 
फए मद मे सादे हा है माव मिल गउता है मो दया बट मी ममवाय म। 


१ 


ू काम कक करा हफिकओ ड्छ्न हर, कक ड 3 
व 5 र्क़्ल्क +*« अब 40 


प्रतिसंलीनता तप ३७६ 
स्त्रियों के बीच में ब्रह्मचारी कितने दिन अपना ब्रह्मचर्य अस्खलित्त 
रख सकता है ? इसी लिए ब्रह्मचय॑ न्रत की पांच भावनाओं में पांचवी भावना 
में कहा है--ब्रह्मचारी निग्नन्‍्य स्त्री-पशु-तपुसक आदि से रहित शुद्ध स्थान 
: में रहे, क्योंकि केवली-- भगवान ने कहा है--वहां रहने से हो सकता है 
कभी उसके मन में चंचलता, उन्माद, मोह या उत्तेजना भादि के रूप में शांति 
भंग करने वाला भेद उत्पन्न हो जाय,अत: पहले ही उसे उस स्थान का त्याग 
कर देना चाहिए ।' कहा तो यहां तक गया है कि--- 
््ि काम तु देवोहि विभूसियाहि 
न चाहया खोयहउ' तियुत्ता । 
तहा वि एगंतहियं ति नच्चा 
विवित्तवासों घुणिणं पसत्यों ।* 
यदि वह ब्रह्मचारी परम संयमी हों, देवांगनाएं भी उसके चित्त को क्षुब्ध 
ने कर सकती हों, फिर भी साधु-ब्रह्मचारी को स्त्रियों आदि से रहित एकांत 
स्थान में ही रहना उचित है। 
अभय साधना के योग्य आवास 


विविक्त शय्या में दूसरी दृष्टि है--साधक को निर्मबता एवं स्लाहसिकता 
भें 


गा मु ःा 


का अभ्यास करना । भ- महावीर के युग में विभाल प्रासादों में, £: 
सुप-सुदिधा के साधनों की भी होड़ लग गई थी । बौद्ध प्रन्‍्यों में विशाया के 
पभासाद निर्माण की पदना बट्टे गौरदपुर्ण शब्दों में ग।ई गई है। जब प्रासाद सा 
निर्माण संपन्न हो गया तो विशाया की एक सहूँली से बुद्ध के आराम एक्ष 
में बिछधाने के सिए एक सहुमूल्य (एक सहस्त सुद्रा का) गलीचा सारी और 
विधारा को दिसाते हुए परहा--पह सुन्दर मुलायम गलीया में एक आराम 
गृह (एक सामरे) में बिछाना चाहती है। विशाशा कुछ नही बोली, यह: 


7५ दिताते के लिये से गई और पः | दहे ले 
शेसी की प्रासाद दियाने के लिये से गई झोर प्रकान+- जह्ठ सुझ लगाए 








है घाभाराग सूथ् २ खत सफेध शव भाषमाध्यणन 


है 
२ पउत्तराष्ययन ३२६१६ 


ल्‍श् 
॥। 


उस वातावरण में उसकी दशा होगी ? जो दक्षा बिल्ली के सामने चूहे 

ते होती है, पया वह दशा उस साधक की उन स॒ुदरियों के धड के बीस 
जज हि श्छ ४ 

नहीं होगी ? भगवान महावीर जैसे मानव मन के गहरे सनभवियों ने कहा 


ज्ञा 


चाग € 


एमेच 


ऊजँसे विल्लियों 


के घर के पास चूहों का 


॥। वधिरालावतहस्स मृले 

न मृत्तगाणं चसही पसत्या । 

इत्यी निलयस्स सज्ञे 

ने बंधयारिस्स रामो सिवासों । 
हना खतरे से गाली नहीं है, 


उसी प्रवार स्थियों के बीच में ब्रह्मसारी का रहना सतरे से भरा-हआ है 
बिल्‍नी साहे चूहे को किसना ही अभयदान दें, बौर चूहा भी मर्ग में. 


जप 


कितना ही शेर बना रहे 
4६ ः 6 समय पु 


यस है. भरी घिल्‍्मी में 


इस बिल कैरा ऊऋदरा 


लाठ0 तप 


प्र क्च्ज5 
भानला | सूप इस 
्ग्ड 
० ० ५ 
ड्श्ट 226 नहा पट 
इतना ह पु ध् हुए ६१8७ 5 


धिस्यी गे 


र्भं 
साथ मिलता है तो पता 
| राजस्थानी में एक वा 


है] 
जि 


सु 


री 
हे दीप्ंटीपज 


हि ग्न्त गद्दि बह विल्ल 


कह 


पु 


जाप ! 


ढ 
५५8 


श््ल हि 
हि हि 


क्‍िल में 


ह 
जा चू्‌ था 


म्ंत्ा 
बेड स्वाध | 


उस पघिस 


रोकट्ठा चेढो- 
बिल में विकलकर उस विस में चदि आओ ! 
हि इबये दूंगी, जीयस भर चैठेनेंट्र राना ! 


लि मद सूक्षा बोला-- 


धनी जोपमा झोगा भांय ! 


कुण इधय 


विघ माही गदकों हुए कही सासी . 

मौशी | इससी की थोड़ी हगट व इसना ज्यादा भाट्टा देने साला शायर 

गुसारे पैसा गोई उदार सही धितेगा ? किन्‍्यू इस ही पूट रारते में ही छोदम 

पर सखभार सदवी है, यदि दीय ही में भेरा गंदा हो सायज॒म धय फादो 
हो हिए हे सारा क्यो कौम आापिंगा £ 

नो विलमी के प्र में खहे हियने दिस शेर मना मद ने है. 2 गसी पावर 


प्रति संतौनता तप रैंप 


० 


“वि भिक्षु आरामों में, उद्यानों में, देवमन्दिरों में, सभाओं में, 
पानी की प्याऊ में, मुसाफिरखानों में और ऐसे ही स्त्री पशु नपुसक रहित 
स्थानों में २हुकर प्रासुक एपणीय पीठ, फलक, शब्या-संस्तारव आदि की 
याचना करके रहते ।* और भी इस प्रकार के स्थान देखिए--- 

- सुसाणे सुन्तागारे था रक्‍्खमूले था एगओ। 
पइरिक्कि परफडे वास तत्याभिरोयए ।* 

. - साधु ऐसे स्थानों में रहना पसन्द करें जो सूने हों, ए्मशान में, वृक्ष के 
नीचे, जंगल में और बहुत एकांत में हो, तथा जो साधु के निमित्त से नहीं 
बनाया गया हो । 

आचारांग सुत्र में बताया गया है “भगवान महावीर कभी एमशान में, 
कभी सूने घरों में, कभी वृक्ष के नीचे, कभी प्याऊ में, कभी घास के ढेर की 
छाया में, कभी लुहार की शाला में इस प्रकार के भयजनक, कप्टदायी 
और उपसर्गकारी स्थानों में रहते थे । 
ऐसे स्थानों में रहने का स्पप्ट कारण यही है कि साधक का मन भय 
से मुक्त हो जाए। जो स्वयं अभय होगा, वही अभय की साधना कर सकेगा । 
बताया गया है-- शून्य गृह आदि स्थानों में रहने से साधु को अनेक भय, 
उपसर्ग आदि उत्पन्त होते हैं, वहां पर वह अपनी साधना में भयकश्चान्त, 
चंचल एवं उद्विग्ग न हों--+ 
उवणीयतरस्स ताइणो. भयमाणस्स विधिदफमासणं | 
सामाइयमाहु तस्स जं जो बप्पाण भए ण दंसए (४ 
जो विविक्त आसन आादि की सेवना करता है ऐसे साधु को जब तिर्यच, 


है. > 


. मनुष्य एवं देवसम्दन्धी उपसर्ग क्षात्रे हैं तव बह उनमें स्थिर रहें । छे 


अल 
2. 


अपने आपको भगभीत नहीं करता, बह्दी सामाशिरन्समाधि भी साधना कर 
 सबता है । 
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१ प्रायश्चित्त तप 
चहते जाओो : 
भूल करने की आदत 
प्रायश्चित्त की परिभाषा 
दण्ड और प्रायश्चित्त 
प्रतिसेवना बनाम दोपसेवन के बगरण 
प्रायश्चित्त के भेद 
आउोचना बनाम दोए स्पीर्फाः 


कालोनना होने कर सकता 


ँ22 
+्श्च्रे 


प्रायम्मित्त किसके पास ? 


झालोयना के दीप 


ल्‍्क 


मं 
य्प 
;' 
दर 
हक 
दर 
ञ्य 
हर 
॥+ 4 
हक 
है 
3] 
आं। 
्‌्नक 
ञ्ड 
है 
१4 5 
न य 


प्रविश्मय बत फछिताए 


३८४२ ह जैन धर्म में तव 

इस प्रकार विविक्ततयमनासन साधना की दो मुस्य हृष्टियां आगम में 
मिलती है--- 

१ ब्रह्मचर्य की सुरक्षा 

२ अभय भाव की साधना "रे 

इन्हीं दोनों हष्टियों की आराघना करता हुआ साधक विविक्त शयना+ 
सन प्रतिसंलीनता तप की उपासना कार सकता है। इसमें मन, वचन एवं 
शरीर तीनों ही योगों की, इन्द्रियों की प्रतिसंतीनता समाहित हो जाती है। 

इस प्रकार अनणन, ऊमोदरी, भिक्षाचरी [(वृतिसंक्षेप) रसपरित्याग, 
वयलेश और प्रतिसंतलीनता--यह 5हु बाह्य तप का वर्णन समाप्त होता है। 


के 


के 


अर | घर -+ 


जप का स्वरूप 
घर्मकथा भी स्वाध्याय है 
चार प्रकार की धर्मकथा 


४ ध्यान तप 


चंचल मन 

मानसिक एकाग्रता का साधन : ध्यान 
ध्यान की परिभाषा 

ध्यान की दो धाराए 
आतंध्यान का स्वरूप व लक्षण 
ऋरता प्रधान रौद्रध्यान 
पर्मध्यान का स्वरूप 

घरध्यान के लक्षण व बालंबन 
चार अनुप्रेक्षाएं 

धर्मध्यान के अन्य प्रकार 
पिष्डस्यध्यान व घारणाए 
घारणाभों के चित्र 
पदस्थध्यान का स्वरूप 
यद्घ्यायति तदभवति 


सिद्धचफ 


रूपस्थध्यान 
ऋपातीतध्यन 
शुबलध्यान का स्वचूप 


झछब्सप्यान हे चार लिंग थे क्षार्म्वस 


बन डे च््थ् >>. 


सच्चे मन से लो : 'मिच्छामिदकप'ड़ 
 मिच्छामि दुक्कऱ : शब्द और भाव _ | 
प्रायश्चित्त ; आगे बन ऋम 
उपसंहार 
२ घिनय तप 
विनय को तप क्यों कह 
विनय के तीन अर्थ 
अनुणासन ह 
आत्मसंयम वे शील 
सभ्यता वे सदग्पवन्मार 
विनय या फलार्थे 
बिनय की महिमा 
विनय के सात प्रकार 
दर्शनविनय और अनाभातना 
विनय और चायलूसी 
सपसंदार 
३ बयावुरय सप 


सैयाबुत्य वा महत्य शोर साभ 


९8 
म्ज्क 
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.ः जम 
जब 
हो। 
हि 
है 

है. |-॥7 
जप 
कि । >+ 
१ 
पा 
ध्ज्छ 


४ स्वाध्याए तप 
इशाइजाय को पररटिक्ाता 


कदाइटाद जे सहाय 


हि 
सवॉग्याश है दा हर - 


प्रायश्चित्त तप 





बढ़ते जाओ [ 

एक कांठियारा था, जंगल से लकट्ियां काटकर लाता, पेट पालता । कई 
पीढियों से यही धंधा चल रहा था और यही हाल भी ! रोज लकश्टियाँ 
फाटना, दो-चार ज्ञाना कमाना और रूती-सुखी खाकर सो जाना । विधारा 





दरिद्रता में जन्मा था और दरिद्रता की चक्की में हो पिसा जा रहा था । 
एक दिन उसे एक सत्पुरुष मिला । कठियारे का हाल-द्रेहाल देखकर उसे 


देगा आई । उसमे पूछा--छुम फ्या काम फरते हो ? 
दीनता धूदेदा कठियारा दोज्ला---“रोज सयाड़ियाँ काटना, बेचना शोर 
रुखी-यूसी खाकर दिन गुझारता । बस यही काम करता हू में ॥" 
मह्युरप ने पृष्ठा--“सलछड़ियां झिस जंगल में कहाँ काटते हो रा 
शरधियारे मे बताया--“पहाीं, पास में ऊंगल है, बड़ों सरे चाप हे 
हे 


अप्टी थी, वही मे काठ़ता है ।! 


हू 
० 


5 2 > मर ला 
सापुरध मे पशा--खुम् फुछ्ठ आगे बढ़ी भागे के सपद में जावाई 
क्क्नो नम 5 
पा *-थ पु कट हर 
संबाडी इपटो । 


“- रैप६ +- 


चार अनुप्रेक्षाएं 
उपसंहार . ह 
६ थ्युत्तग तप । 
निर्ममत्व की साधना- व्युत्सग 
व्युत्सगं का स्वहूप 
गण-व्युत्सर्ग के सात द्वेतु 
 कायोत्सग 
देहबुद्धि का विसर्जन 
फाग्रोत्सर्ग में ध्यान 
. कायोत्सर्ग के चार प्रकार 
ब्यूत्स्गें के अन्य भेद 
भावश्युत्स्ग के तीन रूप 


उपसेंहार 


० 


है 


प्रायश्चित्त तप 





बढ़ते जाओ ! 

एक कठियारा था, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता, पेट पालता । कई 
पीएियों से य्टी धंधा चल रहा था और यही हाल भी ! रोज लकटियां 
काना, दो-घचार आना कमाना भौर रुखीनुखी साकर सो जाना। बिचारा 
दरिद्रता में जन्मा था मौर दरिद्रता की चक्की में ही पिसा जा रहा था । 

एक दिन उसे एक सत्पुरेष मिला । कठियारे या हाल-घेहास देखकर 5 
दया कराई । उसने पुछा--तुम पमा काम करते हो ? 

दीनता पूर्यफ कठियारा बोला-- "रोज सपादियाँ काटना, बेचना कौर 
सथी-ूएी धाकर दिन गुजारना । बस यही काम करता है में । 

सहयुरप ने घृछा--“सलकाडियां किस लंगल में फटा काटने हो 77 

फियारे मे रक्ाया--महीं, पास में जगत है, यहों मरे बाद मे लकटियां 
कादी थी, गही मैं पाटता है. 47 


डक ड कक ध्थ्छी के (अल ्‌ दड 5 
रुपए में शाह -ौआउतम हछ आगे बढ़ी | भागे में. जंगल में आदर 
तक के ब्ध्ट न हे 


इुडे हे बगटी 4! 


रू ट + $. ० >घप पा (५ है ह; ड्प डे ४ 
औडियाश उस दिन हुछ भागे बंदी, उसे आष्सी सूती सताडियां मिली । 


३ अर 87 


चार अनुप्रेज्ञाएं 
 उपसंहार 
६ य्पुत्स्ग तप 
निर्मेमत्व की साधना- व्युत्स्ग 
ब्युत्स्ग का स्वरूप 
गण-च्युत्सग के सात हेतु 
कायोत्सर्ग 
देहबुद्धि का विसजंन - 
बगयोत्सर्ग में ध्यान 
कायोत्सर्ग के चार प्रकार 
ब्युत्सगं के अन्य भेद 
भावश्युत्स्ग फे तीन रूप 


उपसंहार 


के 


- प्रामण्चित्त तव श८घ६ 


. जो आगे बढ़ता है, वह चन्दन की लकडियां प्राप्त कर लेता है, जो 
गहरा उतरता है वह मोतियों से झोली भर लेता है । 
तप का मार्ग, साधना का पथ किनारे बठे रहने का नहीं है, जो किनारे- 
किनारे घूमता है, जंगल के बाहर-बाहूर शोधता है उसे फुछ नहीं मिलता, 
किन्तु जो इस तपोमार्ग पर आगे से बागे बढ़ता रहता है, और आगे | खूब 
गहरा उतरता जाता है, वह आत्मदर्शन रूप चन्दन, स्वरूपदर्शन रूप मोती 
प्राप्त कर लेता है । इसीलिए जैन धर्म में तप की विधि--बाहर से भीतर 
की और बढ़ती है । अन्तमुं खी होती है । तप का क्रम इसी प्रकार बताया 
गया है कि साधक निरन्तर आगे से आगे एक तप से दूसरे, दूसरे से तीसरे तप 
की ओर सतत बढ़ता ही जाता है और चन्दन एवं मोती प्राप्त कर लेता है । 
बाह्य तप का वर्णन हमने पिछले प्रररण में किया है । साधक वाद्य तप 
तक आकर ही नहीं एक जाता, वह बाह्य से आभ्यंतर की ओर गतिशील 
होता है | सदगुरुदेव उसे प्रेरणा देते हैं-- साधक । और आगे बढ़ ! आभास्तर 
में गहरा उतरत्ता जा ! यह तुसे बहू मिलिया, जो आज तक नहीं मिला । 
अनस्त अनन्त जम्मों में जो नहीं मिला,वहु खजाना मिल जायेगा। जरा आगे 
मृता जा । तप की गहुराई में उतरता जा ! देख ! 
घाध्यम्तर तप में मन की विशुद्धि, सरलता और एकाग्रता की विशेष 
साधना होती है । बाह्य तप की साधना से साधवा अपने तन को, मय को 
साथ लेता है, सहिष्णु बना लेता है और उसका संभोधन नार फैता है । विशुद 
गन भी ध ही शिविर हो सकता है, विनश् हो सकता है, घ्येग में लीन हो 
शयसा है, भौर से ममत्य से मुक्त भी हो सकता है--इसीलिए बाह्य तय से 


४ कक दाम शी 75 ट्कज प्र्यि 5 फैगः ० पु रथ 
लाशामतर उप वी कोर यरने री से छट्ट सीदिया ऊँगधम में दताई गई है । 


कह ५ 


हु“. दि कहू्क है हर कफ त्‌ हक री कह । ।घ हर हि ई मु | ्ाः अं 
धाहा हय मेने भांति खाध्यन्तर तप की नी हट सीहियों बताई गई है सिने 


जे बडे मी ल्‍_ प्र दर्द घर ् 
सबगे पहली सीडी है + परायणश्मित्त 
करने पे ऊन्क कक कनज 
शत बरन का धादत 
522 5, 45 मा मे पा मत समा: + |, इतर आओ + 
बज़ जागा | धुत बरमा मनध्य गा सतभाद है, मदि राभाद ने माह मी 
पड हो ऋुझाश कहंटा-वधुए वर्मा भगुध्य को आइम ह वन्‍्स झट बा शटमर्ण 


ही ग हः ु हक 


2745 % 
नधम भे 


न 4 


हि 


प्र्य्प्प 


मई 
जी 


मत 


रोज की अपेक्षा आज उसयी लकड़ी दुगुने भावों में बिकी । दूसरे दिन फिर 
यही सत्पयुदय मिला । उसने फिर वही बात कही---कुछ आगे बढ़ी  बडि-. हु 
यारा ओर जागे गया, भाज और अच्छी लकड़ी मित्री। गों रोज-रोज ब्रा 

गे बड़ता मथा, अब उसे बढ़िया इमारती लकड़ियां मिलने लगीं। एड , 
भारी में ही उसे महीने भर की कमाई होने लगी । सत्युरुष ने फिर उस्ते एक _ 
दिन प्रेरणा दी | बको मत | और आगे बढ़ो ! कठियारा जंगल में पूब दर ह 
चला गया । भाज उसे चन्दन के वृक्ष मिले । उसने ज्योही चुक्ष को हाठा, 
सारा ऊंगल चदन की सौरभ से महक उठा । कठियारा बहुन प्रत्नन्त शुआ । 
के भारी बांघकर बह ले गया और बाजार में देता तो बस उसके जन्मभर 
की दरिद्रता दूर हो गई ! 


एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा सीपें और शंधिए बीनता रहृता। 


बाजार में उसे घेचनार चार-6: आने कमा लेता और भेजे चबाकर अपना 


पेट भर लेता । एक दिन किसी सत्पृरुष ने उसे पूछा--समेद्र के किसारे अदे 


उसने फ्टा+ सीपें और घरिए बढोरता हूं ? 
कब से ? * 


यह यो मेरा पर्तनी धंधा है ! 


ञऊ 


9 हक ा, ० हा 
कभी सम में गहरे नहीं उतरे ? 


नहीं ! 
अधयसा ने धजा- जरा गहदे उनरो  देशा तो सही 


(7 सणद्र में कह मीच उन । उस काफी मत्यवाग शगनेदार 
आय 


ऊऋ 
सर 
ट किक जे हक» ट हे हो +ः का है...) न पालन 
मिी । उसे इशूने पैसे भी मिस गये । सत्य्ध ने फिर पहला दी+लभहट गहू। 
४ ५ 


न डकह पाल झूण 
एड श्र | को झहुदा एस रन गधा | संझदझ हे गे 


के 


हु 
5, + ७. र देश लऑडमिड हैं 

अ्शाम्य मोनी ओर परमों का देश चंद गधा व हरा की इहम मे मुहर हे देगी 

पी न्‍हह कम ४४7४) हु #ूईाी हन३ पुरी है है 283 | ३... 

कई ३ इरग्ात: ५ ई,६ हक 5 के लय 


लिन पोशा तिम धाइयां गहरें पागी पद । 
में शोधे दुद्द गई रही कितना इंढ़ 


प्रायश्चित्त तप 


नह 
62 
दा 


प्रायः पा विनिदिष्द चित्तं तस्य विशोधनम्‌ ।* 
--पश्रायः का अर्थ है पाप और चिस का अथे है उस पाप का विशोधन 
करना । अर्थात्‌ पाप को शुद्ध करने की क्रिया का नाम है--प्रायश्चित्त ! 
एक अन्य आचार्य के मतानुसर --प्राय नाम अपराध का है । उनका 
कथन है -- 
अपराधों वा प्रायः चित्तं--शुद्धि:। प्रायल चित्त -- प्रायश्चित्त--अपराध- 
विशद्धि: ।* 
- अपराध का नाम प्राय: है और चित्त का अर्थ है--शोधन ! जिस 
क्रिया से मपराघ की घुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है । 
_ प्राकृत भाषा में प्रायश्चित्त को पायच्छित्त कहा जाता है । 'पायच्छित्त' 
ब्द की व्पुत्पत्ति कःते हुए आचार्य कहते हैँ-- 
पाव॑ छिदइ जम्हा पायच्छित्त ति भण्णद तेण ।* 
“- पाया नाम है पाप, जो पाप का छेंदव करता है अर्थात्‌ पाप को दूर 
कर देता है, उसे कहते हैं-- पायच्छित्ता । 


इण्ड और प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त की इन शब्द-्परियापाओं से यही स्पस्द होता है कि पाप 

की चिशुद्धि के लिए, दोए की विशुद्धि के लिए जो क्रिया--[पश्चात्ताप एवं 
पत्गा) की जाती है उसे प्रायश्चित्त कहा है। मनुष्य प्रमादव् लनुनित 
फ्त 


हि ३। 


हक ४] 


कर लेता है, दोपसेवन कार लेता है, अपराध कर लेता है। किन्तु 
जिसकी आत्मा जागझद होतो है, पर्म-जपर्म झा विवेक रखती हैं, परलीका- 
सुधार की भावना जिसमें होती है, यहू उस अनुनित आवरण के प्रति, 
मन में पश्यासाप बारे खगता है, यह दोध गांदि की भांति उसके हुदय में 
घटनने लगता है, जोर शीघ्र से शीघ महू उस दोश की शुद्धि मारते कय 
प्रयान बारता है । मृगदनसी के समझ अगना दोष प्रहद करता है, उसे उसके 


लिए प्रायरिभत की प्रार्थना करता है. और गृइहस से शो प्रायम्चितत घोग 
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नवस्या में बैठे हैँ,असावघानी कौर विस्मृति का दोप दूर नहीं हम हैजबत रु बोर 
दाय लगे ही नहीं, कोई भूल न हो - यह कैसे कहा जा सकता है ? भौर हे 
पद मानेगा भी कौन ? बयोकि भमन-वच्न एवं घरीर का गोग परिस्यदामर 
है, अंचल है, उसमें कहीं भी कपाय भाव का मिश्र हुला कि फिर दोध सौ 
दिना नहीं रहेगा । कोई यह कहे कि में दिन रात धर्मेमम पिगारों में हो 


रह्या हूं, मुख्से कोई दोष नहीं हो सकता, कोई भन्न नहीं हो सपती, तो देह 


श्थ 


ठिदुमस्थ का मह दावा वैसा ही है कि अंधा कहे- में कभी ठोकर नही छात्रा । 
जैन धर्म और भारत का, विश्व का प्रत्येक धर्म , विचार यह मानता है 


कि मनुष्य में भूल होती है, दोप होते हैं, किन साथ हों उस मल मे गुधारा 
भी जा सकता है दोय की विशुद्धि भी की जा सकती है । यस्म पर गैस वा 


पद्या लग सकता है,घरदीर में रोग हो सकता है,वनिन्‍्धचु समधदारी इसमे है 


पत्दा मुरस्त साफ कर दिया जाग । रोग की मिकित्सा करके शरीर को रे 
चना लिया जाग । श्सी लिए कहा जाता #--भूल करना सरल है, भले का 


है 


स्वीवार पारम' ठिने है च्ञप मा सच गः ली ड्ग्म है 6६5३7 
स्वाकार करना, कठिन है भूल का सुधार करना और भी किन है. । विम्तु 
उड़ा आदमा बड़ा है, सत्युदष या साधक यहीं है जो महु हाडिन कार्य कर 
गपता /। जैन धर्म में इस भूद सुधार को, दोय-विमुद्धि फो बहुत महदव 


दिया है, यहाँ तकः कि इसे आज्यल्तर सं मान सिया है। दोयनी शुद्धि 


लिए प्रायश्चितस करने याले जो महान सपरयी माता गया है, इससे इस वाई 


हक पक >क प्ती अर 9. 4 
मे गहता उधनट ४६ साक्षि #। असाे तथा मी | म्छ्कि मेष का विधय 
में भी डण हु के >रओ < न ह 
8 जन एम | चहल सा समिवन किया । 

६ श्र हा कदर 
प्रायश्लित की परिमाषा 

5 

पक, रा द् हे के है. 
जमीन भे जिम ग्रदप्र अपराद में: लिए दंड बाग विधान है, धर्म गीडि 
के जज रह. इक प्रम+-ह पक हक का श्र अप 
हल हि हद दा दाप के लिए धायरिनसख या विधान शिया गया है कार रिशशा 
कल पृ ईीफकसक है न कु था 5 कक | हु रे 
कई कई दिुदि कह दिए शत है । उसी बरिमादा सगायने बेर बशरा 

पकड़ ये पचदोिवर दे अनसी 028 274 
हल शाप है उपयोदिता भी काफी इवच्छ के जायेगी । 


£्‌ ञ्जै मंतर 
क्लि जैन धर्म में तर 


प्रायश्चित्त तप॑ ३६३ 


उसका कर्ज चुकाने के लिए गांधी जी ने घर से एक तोला सोना चुराया 
और दुबानदार का कर्जे चुका दिया । कर्ज तो चुक गया, किन्तु चोरी के 
पाव से हृदय भीतर हो भीतर झुलसने लगा । पश्चात्ताप से हृदय वैचेन 
हो उठा, जँसे भीतर में भयंकर भाग जल रही हो । थे अपनी इस पीड़ा को 
सह नहों सफे । मन हुआ अभी जाकर पिताजी के चरण पकाह लें और 
अपराध स्वीकार कर क्षमा माँग लें। किन्तु पिता के सामने जाने में शर्म भी 
आती थी, आाजिर एक पत्र लिखकर उन्होंने अपनी चोरों की घटना बताई । 
स्वयं को घिक्‍ारा और भविष्य में कभी नी ऐसा अपराध न करने 


० आप ०० 


का हड़ संकल्व किया । समझदार पिता ने भी उन्हें प्रेमपूर्वक्कत माफी 


5 


देदी । इस पश्चात्ताव के बाद गांधीजी ने कभी भी पुनः चोरी नहीं की । 


पु 
यह है पश्चात्ताप रुप प्रामश्चित का परिणाम ! दंड में ऐसा हृदय परिवर्तन 


नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों ने साधक को अपमने दोष का स्थये 


ने 
ध्रायण्नित पः्ग्ने के लिए प्रेरित किया है । अन्त:प्रेरणा से प्रेरित साधक जब 
गुरजनों के समक्ष आता है तभी गुगगन उसे प्रायण्नित्त देते 
प्रतिसिधना घनाम शोप-सेचन के पा रुण 
स्वयं भूल कसा, अपराध करना, दीप सेवन करना सनृख्य की सामास्य 
भनोद्षि है। जैन मनोविशान के अमुन्तार हर सामान्य प्राणी एस सनोवधि 


[; ५ < कक 
कत शिहर होता है, मई भी संसारा मन नी भी ऋपराध हार समता है 
है हि है- « ।स न |: दे हर ढ पे बे 
विभी की कोई सारंदी नी बर्योधि किस समय झगपे मल मे प्रभाद थे संपाय 
शाह उश्य वेज म का मछ। ््फ न इश्क मु * डी न ज्इाला अप्रदल अकधरबर 95 ह्निः न््का 
शत उदय एुएद््र १३ है! 3छे, 6 ॥ घई दीप शसगन बग्ड्श्य्वा सात गफा धन 
कक फ हर 8३ विये शुै शनी गनर्य रा मंतधाईएऋ सोारेश एरा पा ४३ २४ भर रत 
मे || 4; ४4538.4, $8६£ ई्जस उसे बताता पंख) रे उछ संग नए 
भ्पा हर ज़्स कक: जा आन 5; पु 
आर गबजा है, समिदिकी उस प्रवाह में लकदी ही तरह दश खाना है। शापु- 
; पा 
लिया संनोदिशान भी यही बाल भामता है दि करे से बड़ा सोर ऐटे से छोड़ 
श्र है हा 5 ईर। ६ 23/%0 श्ू 244 है'# 8 १: पाई गाल २ 
से दाह छू इपरार फऋर शचतदीा ६ 
७ ब्क्‌ ऐ2] 8] पु कः करा * +प के भरत ० क77०> आफ तट, कम 
ड्रग ये हाय साजाए नहीं है, गह आपशा का दिशाय है | से गोश, पोऱे- 
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साधका-जीवन में जब ये चार प्रकार की आपत्तियाँ 


हैं तो न चाहते 
हुए भी विवण होकर उसे अपने कल्प के विपरीत आचरण कर 


पड़ता है । 
ऐसे समय में हिसा, जलतरण, विद्या प्रयोग, आदि करके स्वयं की, संघ की 
एवं राष्ट्र की रक्षा करनी पड़ती है। उसमें दोपसेवन से आनन्द व सुख 
प्राप्ति की भावना नहीं, किन्तु संघ व संघ रक्षा की भावना रहती है । 
इसी लिए वृहत्कल्प भाष्य के कर्ता आचार्य संघदास गणी ने प्रतिसेवना के दो 
मूल भेद कर दिये हैँ -- 
रागद्वोसाणुगता तु दचष्पिया फप्पिया तु तदभावा। 
बाराधतो तु फप्पे, घिराधतो होति दप्पेणं ॥* 
रागद पपूवंक की जाने वाली प्रतिसेवना दविका है और रागई प से 
रहित (आपत्ति काल में परिस्थितिवश निषिद्ध आचरण करने पर) प्रति- 
ैवना कल्पिका है। कल्पिका प्रतिसेवना में संयम की विराघना नहीं है, फिनसु 
टपिगा में निश्चित ही संयम की विराधना है । 
वापत्प्रतिभेवना में आचार के उक्त कथन को आधार मानकर ही 
भाप्य प्रग्धों में सिहर का बघगारमा आदि अमेझ कअषपवाद सार्मो गागा उस्तेश 
किया है । 


६ शख्स प्रतिसेयना--ग्रहण करने योस्य आहार आदि में शेर या 


कक ही ५० अं म्श्ट््रः + अं 
देश हो छाते पर भी उसे गहुूण करना । 
कगार 0 पा असल अड्डा: धक हि 
४ सहाएगर प्रतिसिदना-सहुस अशस्मात्‌ कोई हाय उपस्यित हो 


गया शी उस समय बिला सोनेन्समश नियम विरए आवरण कर देसा 
४98 :2६। र््ाः दारदमा-्भूयप से डमभिए ख्ाण रह रस | क४+-- सदा निदा 
धंधा अपमान, सपास साडि के भयय से शा बोलना लछदि 


/ प्रचच प्त्तिदना-- हि में जिन हेंथ आदि में; काशल इंदटई 
है. ग्रह ४ प्रह्तिनिदमि+- वश सो रक्त मल अआपरड का कहुशणा हुआ, 


[ 


हि 
मम 


१ 


है ई 


हू च्छक 
गर्म में हे 
शित शीकर . 
कक म जी 
दा मे 5 
परिरनेगन 


[5 


४ 
| 
ह। 


का 


हे 
ड़ 


कल " 
$ झाग्मां में 


५ 
53 


५ 


झगा वे 


* 


दर 


ढ 
यु 


कक 


ब्प्ा 


तर 5 


शी 
| 


न का 
तग्म। 


पल 
तो 
वझोसा घे थीम॑ता ॥7 


२ 


'+> 


ई 


है. 


! 
करता है । 


ज्राः 


३ 


हट 


हे 
ः्‌ 
का 


इदागप 
| 


पर 


8] 


स्पा ) 


द्वारें शध-: 


१५ ह 
ई*, 
#-- 


जा 
झरगगप ड़ 


हि. 
क 


है. 


ऊ 
पाने 


रही ६, 
साध शंध 


कध्य-प्यमादणानभोंगे आपउरे अ 


सरई 


नर 


ट हु 00% र अक.. 62२७-4 


ट्र्& 
न्य 


अं जत 


नं 


हे 


जा 


शा 


हे 


क््द 


पर 


विशश 


रे 


(] 


7, निद्ठा 7! 


जा 


बढ 


ई 54 भइाजिकाड 


ब्च्डटः 





3 विगजयला । 


कैत्क जह 
्द्है 
रचना 


58 30 28 


वपद, पुचा 
हू; 
द 


है 
हरे $ 


दस्त 379 


5 


रे 
दवा 


5 


ञ 
पिन कप 
दे आस 

हर छ७ $ गुहच +ड डे 

और फल! 


हॉयया  सडई: 


5 
जमेकनानलमु दर 


छः 
5 
हा 


5 


ड् 
५३ 


हवस मऊ पे ३: 


बह 


जल 


ध्जआ8। 


ल्‍्छ % 
कट 


अं “ईँ- 
दे सागर हा 
हैक 


उध्क # 


पक पक 


न्क 


ग्रायश्चित्त तंप ई६७ 


है, इसमें दोष सेवन कर साधक वापस उसकी आलोचना कर जपने विधि 
मार्ग में लौट भाता है । 
उक्त कारणों से जो दोप सेवन होता है, साधक उसके लिए मन में पश्चा 
त्ताप आदि भी करता है, बोर जहां, जब, जिम्रप्रकार के प्रायश्चित्त की विधि 
होती है, बह पूर्ण कर आत्मा को शुद्ध बनाता है । 
प्रषयश्चित के भेद 


मद्यवि दोप विशुद्धि रूप प्रायश्चित्त मूलतः: हृदय का परिवर्तन ही है। 


ग 


किन्तु दोष थे अपराध की गुरुता, तथा स्तर को ध्यान में रसकर उसके अनेक 
भेद भी किये गये हैं। फमी-फ्ी साधक से बहुत सामान्य झपराध होता है 
और बहू तुरन्त उसके लिए पश्चात्ताप करने लग जाता है। उस पश्चात्ताप 
से ही उसकी शुद्धि हो जातो है, अन्य किसी प्रवगर के तपश्चरण की माव- 


ल्‍्ञ, >> 


श्यकता नहीं रहती । झिल्‍्तु कभी-की अपराध बहुत भारी होता है, साधक 
उसके लिए पश्चात्ताप तो जरूर करता है किन्तु उस बोध की घृद्धि के लिए 
कुछ सतपश्चरण आदि की भी आवश्यकता होती है । यदि अपराध पर परश्चा- 
साप ने हो, उसझो स्वीकार ने करें तो उस स्थिप्ति में अपसाधी की प्रायश्घिस 
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पिश्ारि कगा ? श्रर्या अदरक ५७४ 
श्यित्त उसकी गया प्रिशद्धि कार समेगा ? प्रायश्वित कोई छल सो महीं है हे 
छू हर 


५4 4 


हद छाप ८ ड्रा पर बट पते -६ 
मद कूटा कमरा लपने आप बढ़ा दे, अत्नि सो नहीं है,हो छपने-साप सब काछ 


ब्क भले $ . #»« भ्नि डरे द््म्ु हर प 
हसासी जाएं, हाँ जल भी है, अग्नि भी है. किन्तु घर का #ंपा हुआ छस है, 
हर + अपिक मै लि मल कि रह 
घी मो बंधी झगरि है, जब उस बहादी तभी सकाई गोरी, बरिनि जमाओं 
कि #० २७ सका लक कुछऋक-नल ? पर पर कऋ नदी कप 
कोर शहम शुणश्शा शादी शाह सभा भर्ण होगी । ६ का, #स प्ररंतर अप गाए 
हे है की भर 72.८ य्प 
ते प्रचार, क्र आपराहा मत मोलायमा सर ही पायमियश मात निर्भया विश? 


भें; 
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हा 


प्रायश्चित तंप 


कार्य नहों है । पर-निन्‍्दा तो हर कोई कर सकता है, दूसरों के दोप देखना 
सरल है, फिन्तु अपना दोप देखना जौर अपनी निन्‍्दा दःरना बहुत कठिन है 
दोष पराएं देखफर घले हसत हुसंत । 
अपने याद न आवहि जाका आदिन जअंत्त ! 
अपना दोप तभी नज़र बाता है जब मन में पाप का भय द्ोता है, दोष 
फे प्रति पश्चात्ताप एवं न्‍्लानि होती है तथा मत सरल होता है। इसलिए 
आलोचना में सर्वप्रथम वात हुदय की सरतता है । वालक जैसा सरल हुदय 
करके अपने दोपों को गृह के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए । बहुत से पाप 
ऐसे होते हैं, जिनका और कोई प्रामश्चित्त नहीं होता, सरलतापुर्वेक प्रगाट 


हक. । 


पारने से ही उनका प्रायश्चित्त हो जाता है, उस दोष की शुद्धि हो जाती 
है । बाचार्य ने बताया टै--- 
जह बालो जंपंतो परण्जमकज्णज थ॑ उण्जय। मयई। 
ते तह मालोएज्तना माया भय-दिष्पमुगफो उ।* 
बालक--जो भी उचित या सनुलित्त कार्य कर सता है यह संव सरल 
भाग से कह देता है । छगमे मन में कोई दुराब-छियाय या कपट नहीं होता । 


एप कशापत असिद्ध है कि--झिसी साहब से योई सजन मिलने को साया । 


जे [दिलाजों मे दी 
घच्चे ने आकर बड़ा-- पिताजी में याश्टा ऐ--पित्तारी डा सही है | 

७ आरिजर हम वि पे * 7 2 ये टू 
नाप देशिए--पितता ने बच्चे वा झूद शेश्गा प्रिया पर धश्चा हो 


“जल 2५ कर 
दिताएरी यह नई रे 4 


खाली शता से साफ 


> 3 33720, 
शंऊ के. अअनफा श्द है ड्टू ५ 
पर हुदय हये इहनी साग्स वा अब सदी है कि हुछ भी झिपना महों, 

गे 22 कला रे 
०, कै +, 3 
हक कक फल है हु ४ अफ़ के पार क्रूर ्ध्स्डः कं 
४। मु हे, हिट डिक हैरेंश के: शारह साप्एण शाप ई झा, सडशभ 


हू अजक 5१ है.९०० हू 
कप कि हू + है है 


कर है* 


ही कन्‍न हु ग 065 है 
के + पु बढ 
चर - हर्त परम मे हप 


सालोयपघारिते आतोचनाह 


क्प्थ्ि 


२ पडिश्कमघारिति--प्रतिक्रमणाहे 
३ सद॒भपारिहे--तदुभयाई 


४ विधेगारिहे--विवेकाई 
५ विउत्सग्गारिहे--ब्दुत्सर्गाह 
 तवारिहे--सपाईं 

७ छैवारिहे--छेदाहं 

८ घुलारिहे --मुलाहँ 

€ अयधर्‌ठप्पारिहुं--अनयस्याप्पाहँ 

१० पारंधियारिहे--पाराणिचिकाह 

आलोचना इताम बोय-यीकुशि 

देंगे प्रामश्घित्त में सबसे पहला ग्रायश्चित--आसोचना है । आलोगना 
शब्द आज के यूग में बहुत व्यापदा और प्रसिश शब्द है। किसी भी विध्य 
में मुक्यासीनी करना, टीडाा-्टिप्यणी अवबबा किसी को कोई सुंधन-- 


५... च् भर 5॥ आसोचना फहे नह त 2 फ्िमि नन्‍्अपाक... 3 कड़क आप द्रः 
दीप रास्यन्पा सच फकर्ना आसाचनसा फकट्टा! जाता।ाए:। ल्‍्एु अनधहम # 


म्थ् 

प्राघीस प्रयों में आलोचना का दुछ दूसरा ही अर्थ मिलता है । हाँ दूसरों 
के गधवचोप की समीक्षा से तो कोई प्रयोजन ही नहीं, बह सो अध्याहयाई 
हर्थन है, स्वर्म को देखना और स्व का सुधार करना ही बहाँ मुझर पेन 
है इसलिए झासोगनसा था अर्थ भी यहाँ यही किया है-- अपना दोष 
मश्य मन में गुरझनों थेः समस्त प्रस्ट मर देगा अआधोसमा है ।/ सागायों से 
गयी (० 

धाल्स्मिपविधया शश्यदोधार्णा शोखनामुटपुरतःस्रक्माहनानल 
आधोधना  - संयम में हो बोर्ड दोध हर गया हो, उसको पृरहनों के सम 


ईज्ट्ड्र आवक #+ज 2२8 


हि हा डूः 
नव कप के 7 पक पक ल्‍स॑न पट है. उा>कोद कल हूं अकाल नकारा ह* कह ड़ ज 
पाए छमार न्‍त्ती का आकार हे कारमंना करा रु 4 


अलेटट ज कफ १८५ ५०५ पका ८ कटा सपा कैपी- आटा 2४: के कटियार "तर फमनआ१३१++५७ कल 


है. ऋावडी कूद २शा७ दीफा । 


प्रायश्चित्त तप ९४०६ 


प्पनी तबियत का ध्यान रखना चाहिए, रोग हो जाने के वाद यदि कोई 
सोचे कि अब डावटर या वंद्य के पास जावूगा और लोगों को पता चलेगा तो 
लोग मुछ्ते रोगी 'चीमार' समसेंगे यदि ऐसा सोचकर कोई अपना रोग 
छिपा कर है, तो फ्या बह स्वस्थ प्‌ प्रसन्न रह सकता हैं? स्वस्थता 
तभी रहेगी जब रोग दूर हुट जायेगा, उसका उपचार किया जायेगा, 
इसी प्रदार जीवन में निर्दोषिता और प्रसप्रता भी तभी जायेगी णय 
दोप को प्रकट कर उसका प्रायश्चित किया जाये ! जीवन में उल्लास, 
मत में हलकापन और हृदय में निर्मलता तभी प्राप्त होती है जब 
व्यक्ति बा अन्तरजीवन निर्देधि हो । गौतम स्वामी के प्रश्त पर भगवान 
महावीर ने बताबमा है कि आलोचना करने से साधक माया, निदान एवं 
मिथ्यादर्शन रूप तीन शल्यों को निकालकर दूर कर देता है, काटा निकलने 
से मैंसे सुग - अनुभव होता है, वैसे ही थे शल्य दूर हो जाने से हुदय में अपूर्प 
सुसलानुभूति होती है, सरलत निर्देंधिता लाती है तथा सन्तर-भारत्मा--- 


कक 


सिले हुए कमल की भांति प्रसन्नता एवं उल्लास से ममकझ उठती है 

आलोचना करने वाले के मन में पहले यह संवाल्य छगता है कि गद्दि में 
प्रात पापों की क्षालोधना नहीं माझूगा तो भेरा इहलोगा भी निन्दित होगा 
पर-लीदा भी निदित होगा कया मेरे शान->दर्शन-बारिष की दृपित हो 


जारंगे->एमलिए सुप शपने घाप की आलोचना कर जीवन गने यणस्ती 


के 
सया शान-हर्णन कादि को मिरंद् बसाना भाहिए ॥* 
दया यु लता ने हु शकता 5 » 
लोघना फोन कर सकता है 
आधोचना आारने पाले का दुदय कोमंस शोता है, भागुए और विनय 
गला है, घट अपने इहलीक एवं परखोहा मे: सम्दन्प में बुत ही. विवेग्शीस 


हट ढक? ० न ४ 
इासा दी । था सोचता है, ददि मैंते इृतवाप वी कझालोवना नही को, परम 
्य 
यह 
छपाई वी अच्चा मी मो मेरी इस हो: हर 
ए्ग्न केये अच्ठा जी सो मेरी इस छीगस की समस्त राधतना, उपगास, आय 


है. एस शाप सपा 
रू स्यानांत सूप देकर 
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प्रायश्चित्त तर्प ४०३ 
बहू फोध नहीं करता, किन्तु अपने दोप की हर स्थिति में शुद्धि करना 
चाहता हैं । 

८ दान्त--हईर्द्रियों का दमन करने वाला -प्रायश्चित्त रूप में कठोर 
तपश्चरण आदि मिलने पर भी उसका पालन करने को तैयार 
रहता है, इन्द्रिय-विपयों की अनासक्ति के कारण वह प्रायश्चितत से 
न तो ठरता है जौर न अन्य प्रकार की लोलुपता रहुती है बतः ऐसा 
व्यक्ति आलोचना कर सकता है । 

६ अमायो--स रत हृदय वाला व्यक्ति कभी अपने पापों को छिपाता नहीं। 
वह खुले दिल से हर समय अपना दोप स्थीकार फरने को तैयार 

रहता है 

१० अपरचातचापी--अपना दोध स्वीकार कर सेने पर जिसके मत्त में. 

फाभी पश्चात्नाप नहीं होता कि मैने ऐसा यों स्वीकार कर लिया ? 

यदि छपाया रखता तो क्या हो जाता ?ै इस प्रकार आालोसना के 
बाद में लनुताप ने करने बाला आलोचना पार सकता है, और 


भा 


क्षालोचना करके बहू छुदय में हुलकापन अनुभव करता है । 


के 


० 


इस इस सगरणों पर सूक्ष्म दिचार किया जाय तो अनुभव होगा कि प्रत्येफ 
थ शा है लो ब्यक्ति के बन्‍्वहूँदय को कुरेंद्ता खाता है । इनमे मे कोई 
गुध यदि वदिसी में दरोगा तो पहले तो यहू पाप हो और बहने में ही संकोय 
करेगा, भूस, शशान यो परिस्यिति यश पाप कर छिया हो बह किर घुप्घ्राप 
नहीं दे सवशा, उसझा हृदय भीवरुूदी-भीतर प्रेश्ति करमा रहेगा दि सेल! 
गुरजतों मी समझ ! अपना पाए अकट आर कौर उसवा शायश्चिय ते | हस 
प्रहार उछ्त हारशों मे ब्यजि, मा मंतर दोपरबीकृति के लिशे, ग्रायश्यित्त के 
लिए छेहा मूभिया बना देता है कोर यह स्थर्य प्रायश्विस दिने ठैगार हो 


३ 


खाता है || 


ह पु कु 
कु]१७० अअड अकदस पण्ाकाओा पुण अच्ड भू हा 8 [१ पर 
गछ ह इस प्रकार प्रायट्वित बताये गत है उमप्े गए आपयक्विलत 

८ न 
के हा + 
ऊ क्र्कक ४५६ ८क#% रह कक कुल धमाका 3 2 ० अं है के, 
हमे है. हा मय हे पर्याक्ाप बाण सद माह में हैं पर है हालत है अप परहि- 


४०२ के न 
हक, जैन धर्म . में तप 


बलेश, केशलोच आदि कठोर कप्ट सहन की सब क्रियाएं ब्वेकार हो जायेगी, 
परलोक में न केवल मैं साधना की हृष्टि से दरिद्र ही रहूंगा, किन्तु पुरुष बेद 
को खोकर स्त्री वेद का भी बन्धन कर लूगा। इस प्रकार का विवेकमय 
चित्तन कर साधक आलोचना के लिए मन को तैयार फर लेता है 

भालोचना करने वाले की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण करते हुए 

सत्र भें बताया है कि निम्न दस गुणों से सम्पन्न व्यक्ति कृत पाप की आलो 
चना करने में कभी पीछे नहीं हटता ।) वे दस गुण ये हैं-- 

१ जातिसम्पन्त -उत्तम जाति वाला-वबह चध्यक्ति प्रथम तो एगा दुरा 
काम करता नहीं, जिससे लोक निदा ओर आत्मा दूषित हो, यदि 
भूल से कर लेता है तो शुद्ध मन से उसकी आलोचना के लिए भी 
प्रस्तुत रहता है । 
कुलसम्पन्न--उत्तम कुल वाला-चह व्यक्ति जो भी प्रायश्चित्त लेता 


ल्‍्धँ 


है उस पूरा पालता है, तथा पुनः दोप सेवन नहीं करने का सकहप 
भी कर लेता है । 
विनपतम्पन -- विनयशील व्यक्ति नल करने पर बड़ों को वात मान * 


लहर 


उम्तका प्रायश्चित्त कर लेता है . 
४ झानसम्पन्त--जिसके हुदय में ज्ञान होगा वह जानता है क्रि मोक्ष- 
मार्ग की आराधना के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं! 
ककाय कर लेने पर तुरन्त उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए । 
५ दर्शनसम्पन्न--श्रद्धासम्पस्त व्यक्ति भगवान की वाणी पर विश्वास 


रखता है, बह समझता है कि शास्पों 


28%. ! 
4 

जप 
ड़ आप 
8९९ 

52] 

ध्जीक। 

| 

कन्म््दे 


ि ५ य्‌ँ | ्ा डर यु 
प्रायण्चित्त को विधि बताई है वही हृदय वे झुद्धि करत में सम 


६ सारिप्सम्धस्त--उत्तम चारितर बाला दाक्ति अपने साडिय की निर्मल 


मे के लिए दोगों की शानोचना करता है । 


ड़ 


से व्यस्तिः थे इस | जजह के कि दोच के दारव 
७ घाम्त«- क्षमाणीस स्यक्ति में इसना धैये होता है कि दोष के कार 


हमे इस्एमों की परटमार, धघिवार वे भगवा 








बस 


तो 


म्प 
टू 
तं 


न ००4 
शर्ट 
् 
तमिल 
5380 म्रि च्द्ड 
के ७ 
ला 
ज्रृ 
रे 


है] 
घ 


हि । 
ए [7 


4 
न 


ग्‌ 
संघ में भातोचना 


तेभक्रेंपी 


तर 


8 
षट 
दे 
3 ए 


रः 


पा 


जल 
्र्‌ 


पप 


ञ्न 
व्यस्रस्था | 


गरादि 


ता 
च्ठे 
ता 


० 


हू 
ल्‍ 


ग्राम्म था नम 


जाना चाईः 
सामान्य नियम ये 


्फ 


स्‌ 


भी 
पास करनी 


है 
हा 


शँ 
० 


के 

न 
के कम्ण+ सका 
वघ५ 


8 इ 


4 
पृ 
घ्म 


माय और ४ 


न त 


सुझ्ध हा 


ञ्ज 


डर 
१ 
० 
से 
रु 


१4] 
झ्यृ 
ज्‌ 


न 
पर 
हि 


बसु मच 


० 
7] 


हां ध् 


मल 


| 
सलयर्भे 


कार |] 
न 
| चस 


नाः 


करना चााीि 


भी 

जि 

फी यात 
द्ध 


प्र 


त़् 
ध्रमण के 


र 
जल 


होता 


को 
प्र 
त्त 


हु 


आप प्रायशि 
ि 


ग्रर 


तु 


23 
हे 


4 


रीज्ञ 


्ई 


;; 


गन 
ए 


बंत बादि का शि्ा 


दा जाता है 


जज 
ड 


हे कद 


साधाधार 


तप 


ः 


हि 


की 
रि्‌ 
प्‌ 
बंद 


फ्रिसी चह्नथत र 


इनमें 
पपष्ट उच्चा 
£्र 
] 
ः 


बाह्य जाता था । 


न 
छः 


बन 
हि 


न 
रे 


प्र 


्छ 
न 
कक 
हर 


श्र 


छाप पद 


का 


हक 
न 


ड 


पद पृ 
यय 
ध्यह्ा 


यों का 


का धि 


# 


धार 


किन 
हः 


| 


पक्षपात थ 


है| 
हे 
न 


ता हुए ए 


से अपन 


किक 


क्र 
प्र 
े 

+- 


ड़ 


के 
पड 
्ि 
भ्रका 


साक्षी 
न 
भ्म 


४३ 


चोर 
मे 


त्ोचना 
पा 


]' 


कम 


चला 


गत 


' 


पृ 
प 


] 


(28 


ग्राधाप्रीण 


३2. 


ञ्ञ 


जे 
ष्र् 
तृ 


एऐसा प्रसंग काये 


मह्‌ 


ह 


व 


पयाघीश को 'धम 


भौ 
रि यृः 
गा 


द्ने 


प्रायश्चित तप 


गे 
मः 
मे 
है. 
मम 
कण. 
श्र 
ड़ हब 


हा 


में 
न 
ई 
व 


है 
हट है थे 
ल्‍, ४ 47 
डिक, 
श्हा है अमआ  अ 
रा... (सि प 
जम 
टी ऑर्ड 7 
पा. चित पट 
कर ७. 
कै 
का ६9 
कर 
४ ए २ 
के हा 5 
श्ट कल पद 
ह5 ॥३३ 
फ्िधं हैं |। 


कभ्ट 
फट जप 
कि  ईश 
5 
० 
हे पए. ॥प् 
का व] नली 
+ ध 
रे पा क्ल्ड 
मद 
हु 
45 $ज ँ६३ 
का 3 ० हनह 
४2 छि 
अर द०्8 ( 
प 
है 50 
छा 
325 .,... 
े वंश. ४ 
*'. #£ 
कट बी. 
्िः ५ 
हनन कन्न 
हट 
5 72५ 
बे बता 
3 आन मु 
५ न नल 
४३ बे हे | 
कल 55 सु हि 
कि गया ४: ऑे 
इक 
>> टुए 6 भर 
$छा दर हु 


हमर 


सी 


जज 


ददार 


हि] 
दे 


शक कफ 


आबाधारयानू+- [ है 


4 5 आला अटक 


५ 
पे जुना कक 
डे ६.3 


० 
्े 
हक 


ते 


आन! 


रैंप 


१्‌ 
का 


है 


डण्ड जैन धम्म में तप 


क्रमण ! किन्तु बाकी कुछ प्रायश्चित्तजों हैं, वे गुसुजनों आदि की साक्षों से ही 
किये जाते हूँ। प्रायश्चित्त कर्ता चाहे अल्पज्ञानी हो, अथवा घास्प्रों का 
धुरंघर, किन्तु जो प्रायण्चित्त गुरु साक्षी से करना हो उसे तो वैसे ही. उनके 
समक्ष जाकर करना चाहिए । यह नहीं कि “मुझे तो सब शास्त्रों का ज्ञान है, 
मु्से किसी के पास जाने की क्या जरूरत है ?” यदि ज्ञानी के मन में ऐसा 
विचार क्षात्ा है तो इसका कारण है - उसे दूसरों के समक्ष दोप प्रकट करने 
में लज्जा या अपमान का अनुभव होता है, यदि ऐसी भावना है तो फिर 
सरलता कहां ? बिना सरलता के प्रायश्चित्त कैसा ? दूसरी बात यह है कि 
अच्छे से श्रच्छा वेंच्य भी अपना इलाज स्वयं नहीं करता । कहा है-- 

जहू सुकुसलो वि विज्जो अन्नस्स" फहेंइ अत्तणों बाहि । 

विज्जुबएसं सुच्चा पच्छा, सो फम्मसायरइ । 

छत्तीसगुण समन्नागएण, सुटठ थि ववहारफुसलेण । 

पर सविखया विस्तोहि तेण थि अवस्स फरायब्या ।* 
जैसे परम निपुण वैद्य भी अपनी बीमारी दूसरे वैद्य से कहता है. औौर 
उससे ही चिकित्सा करवाता है, उस वैध के कहें अनुसार कार्य कच्ता दूं 
वैसे ही आचार्य के छत्तीस गुणों से युक्त एवं ज्ञान प्रिया-- व्यवहार आदि में 
विशेष निपुण होने पर भी पाप की विशुद्धि दूसरों की साक्षी से ही करनी 
चाहिए । क्यों कि ऐसा करने से हुदय की सरलता का परिचय मिलता है, 
दूसरों को भी सरल एवं विशुद्ध होने की प्रेरणा मिलती है । 


हक । श्र 


ऊन आाचार शास्त्र के प्रमुरा सूत्र व्यवहार सूत्र में इस विषय का स्पस्‍्ट उल्लेश 
किया है कि बालोचना किसके पास करनी चाहिए ? बताया गया है /सर्य- 
प्रथम आलोचना अपने क्षाचाय, उपाध्याय के; पारा करनी चाहिए.। मे ने | 
तो सांभोगिक बहथ ते साथ के पास, उनके क्षमाव में समान हे बाले बहु सु 


स्ट जद यद भाग +- सजा + 2383५ न डरा ४: 40६23 तू 
शाप के पारा, उनके अनाय मे पच्चछाकषट्रा [जा खसाधुपः स्काश करे स्व 


हे ; इज 2७ पश्यित या 

प्रत पास सहा हो. फिल्सु पूर्व पाल में संयम पालने से प्रायश्चिः विधि का 
लत & न्‍ ह्र्नाप ६० 5ए 

शाम शो, जिगे, देंगे) श्वायर के घास, उसका भी झमाप हो से सिमर्फ 

क ४२ 
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डे ०ट्‌ जैन धर्म में तप 


प प्रकृबक--आलोचित अपराध का तत्काल प्रायश्चित देकर अपराध 
की शुद्धि कराने में समर्थ हों। क्योंकि जब दोपी अपने दोप व अप- 
राघ का प्रायश्चित मांगता हो तो फिर उसमें विलंब नहीं करना 
बाहिए। शीघ्र ही प्रायश्चित देकर शद्भ करें । ह 

६ अपरित्रावी---आलोचना करने वाले के दोपों को दूसरे के सामने 
प्रकट नहीं करने बाला हों । क्योंकि आलोचना करने वाला अपने 
गुप्त रहस्य प्रकट कर उनका प्रायश्चित लेता है, बदि आलोचना 
देने बाला गंभीर न होकर छिछला हो, तो वहू उसके दोपों को. दुसरो 
के समक्ष प्रकट कर देगा । जिससे लोगों में उसकी हीलना हो सकती 
है। और फिर उसके समक्ष कोई अपना ग्रप्त दोप प्रकट करना नहीं 
चाहेगा । इसी लिए शास्त्र में विधान है कि आलोचना दाता भालोचना 
करने वाले के दोपों को दूसरे के समझ्षा प्रकट करदें तो उसे भी 
उतना ही प्रायश्चित आयेगा शितना कि दोप की आलोचना परने 
याले को । इसका स्पप्ट अर्थ है--किसी के दोष का कड्राह करना भी. 
बहुत बड़ा दीप है । | 

छ निर्धापक-यदि किसी ने दोप गरतर किया हो, डिन्‍्ते घरीर से 
अद्क्त हो, बीमार हों, उसकी घुद्धि हेतु जो प्रायश्लित रूप ताश्न रण 
बादि दिया जाय उसे वह पूरा निर्वाह न कर सभी तो उसे थोष्ा-थीड़ा 
एरके प्रायण्चित देवे सौर उसकी शुद्धि कराए । ह 

८ अपायदर्शो--यदि कोई दोष करके उसकी आलोचना परने में रंकीस - 
करता हो, तो उसे दोष छिपाने एवं आलोचना से बारे के शास्म- 


८ कक नव 
जज न 
४ हु.€२ 


बंशित दस्यस्िमाम रामझा कर खालोचना बारने के लिए सा 


ज्ल्बी 


में निपुर हो ।* 


5 
इस सदा झालोचना देने यासों में भी मे पिशिषताएं होनी भाहिए सादि 
३ टर छः श्र 
सालोचना करने याता प्रमन्नता एस विश्यागपूर्चड घसके पास क्ान्तीनन 
कार से और स्वर के दोपो से मुद्ठ हु। 


ज्च्काटफि कक 2४ हक चना 
$+ मभगयषता पद जज सा दघनाद शत ८ । 


प्रायम्चित्त तप॑ ४०६ 


विवल्प छोड देने चाहिए। कहावत है--/ऊखल में सिर दे दिया तो फिर 
मूसल से कया डरना ? तो जब मन को, आत्मा को हृढ बना कर दोप 
मिटाने वी तैयारी कर ही ली तो फिर जो भी दंड मिले उससे बया 
शरना ? 

इस प्रकार प्रायश्चित के दस भेदों में यह प्रथम भेद हुआ आलोचना । 
आलोचना के सम्बन्ध में जैन धर्म ने बहुत सुक्ष्मरीति से घिचार किया हैं, 
स्िफफ बिचार ही नहीं, किन्तु ऐसे जीवन-नव्यवहार का प्रमुख अंग माना है । 
प्त्पेतः जैन चाहे बह श्रावक हो, या श्रमण, जीवन में पद-पद पर अवनी 
आलोचना--अर्थात्‌ आत्मालीनन--बआत्मनिरीक्षण कारता रहता है । सामा- 
म्िक लेते हुए सबसे पहले बह अपने पूर्वकृत पापों की आलोचना, मिंदा, और 
गहाँ करता है। पापों के प्रति घृणा (गही) करना--यही सो ऊन धर्म का 
मूल तत्व है। उसका बहुना है, पापी से महीं पाप से घृणा करो । पापी की 
नहीं, ताप की आलोचना फरो । इस प्रसंग में भगवती सूत्र का एप निम्न 
प्रवारण बड़ा ही प्रेरणाप्रद है । 


एव्चार पाश्यसंतानीय कालासयेसियपुत्र नागझ अषणगार से भगवान 


भषायीर के: सयनिरों से पूछा- गया शाप सामाधिक को जानते 


ई 
यु र 


ट छ 


4० 
पा 
प्रा छ तह हैं) ० मै प््ः ज्न्क प्र डर है मरते क्यो ँः रा भी रेक अस्त जल हक 
ह अर्थ शात है धापकोी है सदि सही जाससते है सो पिर कंसे सिर £ छाप ? 


दम जाती है 
हिुस शान है 


(५ व के! कि, ि ०७ ३६० 4 आर 
पिया बंद है ? साशमिदा गये छाई शथा | ? 


स्थदिर-> शत गा हो साशखमिय है, धक्रास्मो ही शाम 
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है, ५ हैं, 


मर कू्छ ७ हि ०७ ७० ४ शाद डोज आता 59० 5० स्डश्लस मै पु जभ आहट हूँ क्र न 
इज कब नह $, / रई३ ४४४ +६ 7४528 #2 #£ थ ३7... २६६९६ रा 2 स्र्यः द्र्राः “2:48, ४ 
ड हे पथ 


हक के: हि 4 कं के ल3>- हा 3] 
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०... 


ड्ल्घ जैन धर्म में तथ 

५ धुहुय॑ (सुध्म)--छोटे-छोठे दोषों की आलोचना करना । 

४-५ वें दोष में शायद यही दिखाने की मनोंवृत्ति रहती है कि “हूं 
बड़े बड़े दोषों को आलोचना करता भी नहों शर्माया या नहीं हरा, 
बह छोटे-छोटे दोषों को क्‍यों छुपायेग: ? तथा जो छोटे-छोटे दोषों की 
आलोचना कर लेता है वह बड़े दोप को कस छिपा राकता है” दुसरों ह 
के मन पर इस प्रकार प्रभाव डालने के लिए यह दोनों प्रकार की 
घृततता की जाती है । ह 

६ छप्त (प्रच्छन्न)--लज्जालुता का प्रदर्शन करते हुए गुप्सस्थान में 
जाकर आलोचना करे और इतना धीरे व अस्पप्ट बोले कि आखसो- 
चना देने बाला पूरा सुन भी न सके 

७ सहाउतलयं (शब्दाकुल)--दूसरों को सुनाने के लिए कि देखो मैं 
आलीचना कर रहा हूं--जोर-जोर से बोलकर आलोचना करना । 

८ बहुजण (बहुजन )--लोगों में अपनी पराप-भीझता घत प्रदर्शन कार 
प्रशंसा प्राप्त करमे के लिए एक ही दोप की अनेक व्यक्तियों के पास 
जाकर आलोचना करना । ह 

६ अब्यत्त [अव्यक्त)--ऐसे अगीतार्व साधु के पास जाकर आलोचना 
करना--जिसे यह भी ज्ञात न हो कि किस अतिसार संग गया 
प्रायश्चित दिया जाता है। 

१० हरसेयी (तरसेवी)--लिस दोप की आलोचना करनी 


, उसी दोए 
का सेवन करने घाले काचाय॑ आदि के पास कालाश इस भावना से 
आस पेनस यास्म क्र के सलाम पी यू टोधद मे भेयी नर 55 श्र 
कछातर्ल्िसा करना के रे इखाप मा इ४ टोद के सेसी शो ने 7 कद राग 

हि कम 
पृष्ठ ऋधिक है सकेंगे तथा परायश्चित भी याम देंगे ।7 
घातोधघना मारने बाते को इन दोधों से बनागार सर थे मिध्प्रगद गन 
का है ३ लक नना ४“* ६ ही + 7४ कप डा फ््ति 7 है] ग्राम डक हनन काम दिजर $ + ० पी: जम 6 ॥ शी 27: कक न 
॥ आादानयां फरना भी $ पडः एस दीापदय-। श्र प्‌ श्र कफ रन 
रा ६0. ई्‌्‌ कब ३० कद. कहना 
कर लिया ही तो फिर मूंग दंड विमनी देंगे था लोग कया आह आय मे मद 


मैं भगयनतों गंध ६२४३७ सदा इधानांग रुप ८ | 
है हि 


ग्रायश्चित्त तप ४११ 


सपविष्र दुनियां से निकलकर पुनः अपने परविन्त भाव ज्ञोक में आगसन किस 
जाता है-- उसे जैन परिभाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरि 
में प्रतिक्मण की भावात्मक परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

स्वस्थानाद्‌ यत्परंस्थानं प्रमादस्य व्ंगतः ! 

तत्नंध फ्रमण भुगः प्रतिफ्रमणमुच्यते । 

--आत्मा प्रमाद के छश होकर अपने घुभयोग से गिर जाता है, बौर 
अशुभ योगों में चला जाता है। तब फिर से अशुभयोग को छोड़कर शुभ 
गोग में क्षाना--पर-स्यान से पुनः स्वस्थान में लोट आाना--शसी का नाम 
है प्रतिधरमण । 

आनाय॑ हेमसन्द्र ने भी प्रतिक्ररण की ऐसी हो व्याख्या की है । उसका 
कथन है- प्रतीपष॑ क्रमणं--प्रतिक्रमर्ण । शुन्त योगेभ्योइशुभयोगास्तरं फऋ्रान्तस्य 
शभेपु एवं ऋमणात्‌ प्रतीपं क्रमर्ण-- बर्धात्‌ घुभ योगों से अशुभ योगों में गये 


हुए अपने क्ापयों पुनः शुभ गोगों में लोटा लाना--प्रतिकरमण है । 


सहेपष में प्रतिक्रमण का अं है-मिव्यात्व, अविरस्ति, प्रमाद, ताराय 


हो । 

अंश पागनशप पर-भाय गे खंद्र यानी आएगा चला जाता ट़ै मी उन सच्चे 
बज 

न कट हम 24९१४ का. नुऊ, घ्ा द्रि मा 

हपने स्वनायथ भे सम्मपूरद, संस, क्षपनाद, दवा छाद पम एग शंभ गाग भ 

्। अआधदान्यु न चशभ पी झार माोट ला, परनाव स इस भाव मे ने 


दामा-- इस फपिय्य देता नाम प्रतिकरगए है 


+ 58६६ ९ ५+ हे पा 
. रु बंध किक बड़ २ 
शांत स्थाम में सेदकार संध्या थे प्रधजास को परशषिष्त सेला में मम ये रियर 
हाह में झपने टन भर हे गरयों पा निरैक्षय करता है दि क्षाड मैंने पयाजणा 
भगाए लिये मोर धयालियाो मरे । डिय बायों में भरी हागगा मदन होती 
ह ;क्‍ 
है मेरे छत हृदय सी ही से शत के बाग मैने झात लिये है 7? हम प्रआाइर 
हह सभारश वे साथ अपना आमिनगिरीक्षद परहा है. फोएं दोष, दाप, 
पुरा एस रे पाए गे झाहे के उश चड घबरा मो द्ापद मे दश्याशादर काश्मर 
है, मिशापय शुब 2+> गे हा! है पोश दुत: इन बादों शो मजो शबने कप गजाफरा 


2४१० कि जैन धर्म में सप - 


संजमे'” गरहा वि य॑ ण॑ सब्वं दोस पविणेति, सब्यं बालियं परिण्णाए) --गह 
(आस्म-निरीक्षण भौर पापों के प्रति घुणा) यही संयम है, इसी से सब दोपों 
का प्रक्षालन होता है तथा सब वालभाव (मूर्खता--अजान) दूर हो जाते हैं ।” 
स्थविरों के इस उत्तर से अणगार कालास वेसिय पुत्र को पूर्ण समाधान 
हो गया । ह 

तो आपने देखा कि पापों के प्रत्ति गा, निदा और आलोचना--गढी 
संयम का मुख्य-प्रयोज्नन है, और उसकी यही उपलब्धि भी है। आलोचने फे 
द्वारा-यहाँ का-पापों के प्रति घृणा का गुरुजनों के समक्ष उसझो स्वीकार 
करने का मार्ग प्रणस्त होता है । ह ह 

प्रतिक्रमण : पापों का ग्रक्षाणन 

आलोचना के वाद दूसरा प्रायश्चित्त है--प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमण-जैन 
जीवन चर्या का एक अत्यंत महत्त्वपुर्ण और अति आवश्यक अंग है । इसीलिए 
जीवन में अवश्य करने बोग्य कार्यो में इसकी गणना कर इसको आवश्यक - 
कहा गया है ।* अनुयोग हार सूत्र में साथु एवं श्राचक के लिए छह आवश्यकों 
का विधान किया गया है, वहां चोचा आावश्यक कृटा है--प्रतिकमण । प्रति- 
फमण-एक प्रायश्चित्त भी है, आवश्यक ऊृत्य भी है। गमह एक प्रमयर का _ 
समान है, दोषों का प्रशालन है। साधक जिस भविसा के द्वारा आत्मनिरीक्षण, 
आत्म-परीक्षण एवं पश्चात्ताप के हारा अपने किये हुए दोगों, अवशाधों 


एवं पाधों का प्रधालस कर शुद्ध हो सकता है--उस का एक ही मा हैं 


[ 


पतिकमण ! 
प्रतिष्मण का अर्थ 


५ ७ रख व. पद कि ल3 बह अं: य़र शव न 
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ड् बन 
रा न ई. ३ 5, ४ हुक 
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जैन पर्म भें तप 


द्वारा पाप रूप जल आत्मा में भा रहा था उन छिद्रों को पुन: रोक देता है । 


52 


से नाव के छिद्र रोक देने से नाव में पुनः पानी नहीं भरता, घर की छत 
कषादि वर्षा में चूने लग जाती है तो उस पर सीमेंट आदि का प्लास्दर 
करने से उनका टपका (चूना) बन्द हो जाता है। इसी तरह कृत पायों 
प्रतिफ्रमण कर लेने से ब्रतों के सब छिद्र रुक जाते हैं और आत्म-भवन सुरक्षित 
हो जाता है । भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने जब पूछा कि भगवन्‌ ! 
प्रतिकमण करने से आत्मा को किस फल की आप्ति होती है, बास्मा को 
इससे क्या लाभ होता है ? तो भगवान महावीर ने बताया पहिग्कमणशेणं 
वयछ्धाई पिहेइड!--प्रतिक्रमण करने से ब्रतों के दोप (अतिफरम-ब्यतिक्रम- 
अतिचार बादि) रुप जो छिद्र हो गये हों, वे पुनः बंद हो जाते हैँ, उन प्विद्रों 
का निरोध हो जाता है। छिद्दों का निरोध होने से आश्रव का भी निरोप हे 
जाता है। कर्म आाने का रास्ता भी रक जाता है । 


तो प्रतिफमण का यह फल है कि-- इससे ज्रतों की शुद्धि हो जाती है, 
वर्ग आने के द्वार बन्द कर दिये जाते हैं, पा (आश्रव) निरोध हाने से 


फिर मुक्ति कितनी दूर रहती है ? अर्वात्‌ धीरे-घीरे जीव मुक्तिकी भीर बढता 


दूर 
आदत पड़ती है, बात्मनिरोत्षण पारने से साधक आत्म-दर्शन पी ओर बढ़ेगा 
#ै, वह अपनी भूले मे, भों के टूर कर आत्मा को शुद्ध, सुटढ धभौर 
सस्य देना सकता है 

प्रतिक्मण हरने बाले के मत्चन और फर्म में विभेद--अन्तर, नहीं 
पहला । ऊन में एके पता आती 2 । जो मात भर में है मी वही घुसे 
पसम मे कझ्ायेगी, और बड़ी बात उसदे मम में सागतर हगी--या सही हि“ 

मेने मरा, तन ऋगदा कपर ट्टो घुगसा भ्गप 


है प्डलइ काटा हट एड प्रशाचण "है? 
 पशरशध्ययम खुल नधाई 


प्रायश्चित्त तप ध्श्प 


दवयाट । और बह बार-बार दवाता जाता, साध चीसता तो कुम्हार फिर कह 
मिच्छामि दुबकट । 

बाल साधु बोता--यह क्या ! मारते जाते हो बौर 'मिच्छामि दुक्कद़' 
लेते जाते हो ! कुम्हार ने भी हंसकर कहा! महाराज--जैसा तुम्हारा 
मिच्छामि दुबे बसा ही मेरा 'मिच्छामि दुबकई !* 

तो ऐसा मिच्छामि दुपकट्ठ लेने से बया लाभ है ! यह तो उलठा पर्म 
का उपहास है । जिस 'मिच्छामि दुमकर्ट' के साथ सन में पश्चाज्ञाप पी लहर 
मे उठे बहू मिच्छामि दुब्बा्द आत्मा को शुद्ध नहों, फिन्‍्दु और अधिछश अनशुद्ध 


८ न 


घना देता है । इसलिए प्रतिकमण हू 'मिच्छामि दवकश घोलति समय सबूँे 


' 


मन से बोलना चाहिए, याणपी के साथ हृदय बोलता चाहिए तभी पहट 


/]) 


ै. 


सष्ना प्रायश्लित होता है । 
मिच्छामि इक्फ्ट ; शब्द और भाव 
'मिच्छामि दुबक बोलकर, पाप का ध्रायश्चिन्त कर यदि पत्र: उसी 
दोय का सेबत दिया जाता ४ ता बह एक प्रद्धार पा झूठ और #म्भ को हाता 
है । घाषार भग्वाहु ने हा र 
से शुबप्४ं ति मिच्छा त॑ घेव निशेषए पुणों पाएं । 
एशसंयण भुसायाई भाया भियड़ों पप्नंगों थे। 


जो शना शार मिष्टामिदवस्ट खेशर भी यदि दिए एस पाप के सार - 


हक हकल अक श कक का ५ जल व दापू लि ३. 5 
थे पासते लगता हैं तो महा पस्वद्ष ही शाह बोलता १7 इग्म दो छाद पीपासा 
०5 ]॒ हु «, ४ न ग न] +. 
रु ६ एड लीर मिए5 भि बुत इसका सार पार ग। दा | मही छोड़ा 
२. + ह ही न काय डे ई 
कारी गेदास 4 हा शासाम छायाय धम्दास मंणा मे सो इसे प्रशयर या ऋआपर- 


:: ५. नर 

कक $ मम सन आाक अप पुराण है रूफक नह दस कूक+ के इक कल... कड़े कार, 
है. समिट मद ६४४ आए इसे दवा शसर | 
4. आवशाणओा फिल् ईए 


४१४ ..... जैन धर्म में तप 
टूमंतर है कि जिसे बोलते ही सब पाप साफ हो जाये, दोप दूर हो जाय ? 
वास्तव में ऐसी काए बात नहीं है कि मु ह से मिच्ठामि दुवक बहने से 
पाप धुल जाते हों, पाप झाब्द से नहीं, मन से घलता 'प्िच्छामि दुसझड़े! 

के साथ जो मन का पश्चात्ताप होता है, पाप के प्रत्ति घृणा, और भविष्य में 
उसे पुनः न करने को हढ़ संकल्प होता है उसी में यह शक्ति हैं कि वहू शब्द 
उच्चारण करने पर पार्षों का सफाया कर डालती है ! मंत्र में भी शक्ति तभी 
जागृत होती है जब उसके पीछे मनोबल रहुता है, मंत्र मुह से बोलते पाये 
भौर मन कहीं रमता रहें तो क्या केवल मंत्रोच्चार से सिद्धि मिल जायेगी ? 
नहीं ! इसी तरह 'मिच्छामि दुधकई! शब्द के पीछे अच्तरमन का पण्चात्ताव 
रहता है, उसी महाशक्ति के कारण पाप का प्रक्षालन हो सकता है 

यदि मुह से 'मिच्छामि दुवकर्ड बोलते जाय और बार-बार वहीं भाग रण 

करते जाय तो इससे कोई शुद्धि नहीं होती । यह तो उलठा धर्म का उपहास 
है, साधना का मजाक है। पुराने आाचार्यों ने एक उदाहरण देकर बताया है 
कि फेंचल शाब्दिक मिच्ठामि दुककर्ड कैसा निरसंक है--- 


एक बार एक विद्वान आचार किसी गांव में पधारें | उपासय के पास 


ही एक कुम्हार रहता था, वह मिट्टी को गोंद कर चाक पर चढ़ाता कौर 
उसके घहे बनावनाकर एक जोर रख रहा था । आचाये के साथ एक छोटा 


ञ्र 


धर था जो कुछ चंचल प्रकृति का छीटाप्रिय था। झुन्हार ज्योहि याद पर 


शा 


कि ४। हा 


। उतार कर नीचे रखता त्योर्ट्री बह बाल साधु एंकर का सिशाना 
मार कर उसे सोह़ देता । झुम्हार ने बहा- सहाराज ! यह जया कर हो 


5 प्क्ग 
सेट बाद फिर यह बाकार फू छझकार इसमे फॉाहइने सभा । हम्हार बारचार दाता 


ब हे वा हज 
कोर जीत का गया, धघह उडा, और एडा कदर सेकर शाध में पयते पद लत 


हे 


० े टू ०“ ६ डक -मन्का ५-८ ४ नर 
कर फौर से दबाया, बाल साधु पीड़ा से विखमियकाने सगा और बोता+॑ामाए 
5 ३ 3 पे 


हज न ््‌ रू आता # डक ५४% “अंक जईजक 
महू बचा बार रहे हो ? सापु को मार रो हो 27 छुम्हार बोसा--मिश्शा 


ग ः रथ. 5.6 है 
४१६ .. जन घम मे तप. 

जी व्यक्ति जैसा बोलता है, बदि वैसा करता नहीं तो उससे बदुकर धौर 
मिथ्याहप्टि कौन होगा ? 


बगर हम 'मिच्छामि दुबकठ शब्द बोलते रामय इसके शब्दार्थ एवं 
भावार्थ पर ध्यान देते रहे तों उच्चारण के साथ-साथ सहज ही भावना में 
एक स्पन्दन उठता रहेगा जो मन को शुद्ध बनाता रहेगा। आचार भंद्रवाहु 
मे उसके एक-एक शब्द का बये करते हुए बताया है-- ह 
मि त्ति मिउमहवत्त, 
'छ' त्ति य दोसाण छायणे होइ । 
'मि! त्ति यमेराए ठिओो, 
दु' त्ति दुगुछामि अप्पाणं॥ 
का त्ति कट में पाव॑ं, 
डा त्तिय उवेमि तं उवसमेणं । 
एसो मिच्छादुकक्‍्कड -- 
पयक्खरत्यो समासेणं ॥ 


कि 


पमि--अर्थात्‌ मूदुता और मार्दवता । 


० 


8छ--अर्थात्र दोपों का छादन-ढेंकना । 
मि--अर्थात्‌ चारिवर्म सर्यादा में रहना । 
4 “अर्थात्‌ दुष्कृत की विदा करना । 
का अर्थात्‌ कृत-पाप कर्म को स्वीकार करनो 


४ अर्थात्‌ उपशम भाव के द्वारा पाप का प्रतिक्मण करना । 


टूस सम्पूर्ण पद वा अर्थ हआ-+रग्गी मन की सन्त भर सरल शमाकर 


ह 


अपने यायों को रोकता हूँ । संयम की सं्थादा में रहता हुआ अपने झस्त दोर्यों 


भी मानगार उसझी निया करता हूं क्षौर उससे दर हटने बा संगर्त करता हू । 


के 


), इस अहध र मिशा मि इसाईी शब्दोध्यारण के साय मन में ग्रह 


४ + के अा का है 
हदिय हुगना घाहि! | इस मसह्त्त में ही बह हाइ है, णो यबायो वा छूमंतर 


न ह; न्यू ते ॥ > 3. ः पं 
क्ोफ्पा मा हद झ् ॥ हुग॑ हाय श्ि गत ४5 मा द् पृ ।837 च्नि #े ऋंशिमाद के 
१ प 7 ध स्‍ 


श्द८ जैन धर्म में सम 


जिस दोग फी घुद्धि के लिए दीक्षा पर्याय का छेदत किया जाता हो उत्ते 
छेदाहू-परायश्चित्त कहा जाता है । इसमें भी दोष की गुरुता के हिसलाद से 
मासिक, चातुर्मासिक आदि अनेक भेद हैं । छेद सुभों में मुस्यत: इसी कोटि हे 
प्रायश्चित का वर्णन है। तप रूप प्रायश्चित्त से इस प्रायय्लित्त की साधना 
कठिन है । क्योंकि तप में तो अधिकतर शरीर पर हो भार पड़ता है, फिन्तु 
इस प्रायश्चित्त में मनुष्य के अहुंकार पर सीधी चोट पड़ती है । यह प्रायम्सित्त 
देने पर दीक्षा में छोटे साधु बढ़े बन जाते हैँ । छोटे साधुओं का विनय करना 
उपवास आदि से भी अधिक कठिन कार्य है । इसी विनय के अभाव में तो 
बाहुबली एक वर्ष तक वन में खड़े रहे--कि भगवान के पास जाऊंगा तो 
दीं छोटे साधुओं को वदता करनी पढ़ेगी । जब यह अहंकार दूर हुआ भर 
एड कदम बढ़ाया तो वस्त केवलजन्नान उत्पन्न हो गया। इरा प्रायश्चित्त में 
जितने दिन का छेद दिया जाता है उत्तने दिनों में कोई दीक्षित हुआ हो वी... - 
बह उससे दीक्षा में बड़ा मान लिया जाता है। अर्थात्‌ इसमें उतने दीक्षा के 
दिन काट दिये जाते हैं । 
मुलाहुँ---(नई दोक्षा) बहू आठवां प्रायश्चित्त है। छप्वस्य स्राधु छती- 

फनी इतने गुरुतर दोधों का सेवन कर लेता है हि आलोचना ओर तब आदि 
से भी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती । उन दोपों द्व सेबन से बह सारिय से 
सर्वदा ऋप्ट हों जाता है । बसे मगुप्य, माब, अस आदि की हत्या, या हत्या 
ही ऐसा ऋर शूठ, शिष्य लादि ही चोरी, ब्रद्मनय कत्त का भंग भा दि 

पल दोध माने जायसे हैं । इनके सेवन से लारिय ब्चष्ट ही जाता है, उमर दोष ह 
दो शुद्धि के लिए चारितर पर्याव का सर्वेधा छेद कर नई दीक्षा देसी बड़गी 
है, महावती छा पुकः भारोपण करना होता हे । इसलिए दसे मुलाह-प्रापरिवतत 
बीटा जाता दे । 
में असम होकर धृहरण 


कब पर्दा किया पाये आर 50 ४ का करा के ईगे 
॥ बद्ा पारदा हिया। पाये छोड पिलिय संघ हो जारियता हो तीह | हे 


प्रायरिवित तप | 


लग जाते हूँ उनकी विशुद्धि की जाती है । यह प्रायश्चित्त सेने के बाद 
गुर के पास आलोचना करने की आवश्यहता नहीं रहती । 


प्रापिश्चत्त : जागे फ 

प्रायश्चित्त के तीसरे भेद में उक्त दोनों का समन्वय फ्िया गया 

भतः उत्तका' नाम है--तबुभयाह' । जिस दोप में जाद्योचना एवं प्रति 

दोनों करने से शुद्धि होती हो उसकेलिए इन दोनों का विधान है । 

एकेन्द्रियादि जीवों का संधट्ठा हो जाते पर वक्त श्रायश्चित्त लिया जा। 

अर्थात्‌ पहुले मिच्छामि दुवकठे बोला जाता है, और फिर गुस के पास : 
ज्ञातोचना भी की जाती है । 


पिवेकाहु--पआवश्चित्त का चोधा भेद है। वियेक का अधच॑ है 


छोड़ना !: किसी वस्तु का त्याग कर देने से ही जिस दोप की पिशुद्ध 
हो उत्ते विवेफाई-प्रायश्चितत कहते हैँ । जैसे आधाकर्म आदि बाहार अ। 
है ती उसको अयवध्य ही परठना पड़ता है ऐसा करने से ही उस दो 
विनुद्धि होती है । 

व्युत्तगहि--पांचवा प्राय श्चित्त है। ब्युत्ार्ग का अर्थ है >> रारी र के ४ 
की रोक कर स्थिर होकर ध्येय वस्तु में उपयोग लगाना । नदी आई 
ऊरने में, माने चलने में यद्ि असावधानी झे कारण कोई दोष लग 
ही को उसका प्रायरियत करने के लिए ध्यान--का्योस्यर्ग किया जात 
फापोहस्सर्य करने से ही उस दोष की विश्वद्धि ही मातों पद प्रा 
परायश्वित पिद्ि की ब्युक्ागाह-प्रायम्धित कहा जाता दे । 

तयाहु--पड़ प्रापक्थित का धटठा सश्का है । तप कारने से जिसे ५ 
हडि हो, उसका लिए आागमीख विधि में तप करता संदाईनययल्पि: 


क्यू प्रात िचरर पह धाशर जोर फ दायर दिस. लाई ३ इ:. 54 हज 3४ 
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ओर सामाच्य ज्षाघु के लिए आठवें प्रायश्चित तक का ही विधान है। वर्तमान 
तमय में अधिक से अधिक आठवें प्रायश्चित तक देने की विधि है । 
उपसंहार 
प्रायर्च्रित के इन विभिन्न स्वरूपों पर विचार करने से कई बातें स्पष्ट 
होती हैँ। पहली बात प्रायश्वित वही लेगा जिसका मन सरतत होगा ।: 
जिसे पाप का भय होगा और आत्मा को निर्दोष बनाने को चिता । मन में 
जया भी कपट या पृतंता रही तो प्रायश्चित नहीं लिया जाता, यदि कपद * 
पूर्वक प्रायश्चित क्रिया भी जाय तव भी उससे शुद्धि नहीं होती । आपार्य 
आदि को यदि ज्ञात हो जाय कि अमुक व्यक्ति कपट पूर्वक आलोचना कर रहा' 
है तो उसे दुगुता प्रायश्चित दिया जाता है; पहला सेवन किए हुए दोप का, 
ओर दूसरा कपट करने का । अर्थात्‌ जब तक कपठ की भो आलोचना 
हो जाती तब तक दोप की शुद्धि नहीं हो सकती इसलिए प्रायप्िचत्त 
जैसे वाले को सर्वप्रथम सरल हृदय, विनन्न एवं सदुभावनायुक्त होना 
कषावश्यक है । 
दूसरी बात- दोष छोटा हो चाह बड़ा; उसकी शुद्धि हो सकती है । यह 
नहीं छि बड़ा दोप सेवन कर लेने के बाद व्यक्ति स्वंधा सर्ददा के लिए ही 
पतित ही गया हो । जेनपर्म आत्मा की घुद्धि में विश्वास रखता है। बड़े से 
हा दोधी और अपराधी नी शुद्ध द्वी तकता दे, पवित्र हो सकता दे। बर्यो: 
आत्मा मूलतः दोषी नहीं है, दोष तो प्रमाद एवं कयाय भाव है। कपाय भादि 
हो उत्पत्ति होती है तो उनकी शुद्धि भी हो सकती है। मन में जब थिये 


ला 


बायूत हो जाये, फाय के अति ख्ानि, परस्माताप और उसे त्यायने का संकल्ा 
क्षय पड़े तो स्यक्ति सरल, निरेभिमास होकर बड़ेने बढ़े दोय की भी शुर्दि: 
हर सेवा है । $ विनय एवं झ्यान कहे. हारा बहु जगत हम बाप का 


प्‌ 


प्रशातन कर हुं हां सकता है । 


ल्‍ू 


प्रायम्मित्त तय दस बात को सिद्ध करता है दि प्रदत्त जाध्मा आन धंषा 7 
मद्टाम नहीं। एसी, 


प्रायप्रिचत्त तप ४ट्ह 


प्रकार दोनों क्षामरण करने के दाद फिर नई दीक्षा लेनी होती है । उक्त निधि 
से जो प्रायश्चित्त दिया जाता दे वह अनवस्थाप्पाहुं-प्रायक्चित है । 

' पराराश्चिकाहु--लिस्त महादोप को शुद्धि पाराश्यिक अवथर्ति बेष शोर 
दोष का त्याग कर महातप करने से होती हे उसके लिए वसा आवरण करना 
पाराश्चिकाहु-प्रापश्चित है । यह देसवा तथा अन्तिस प्रायणश्चित है। साधु 


जीवन में सबसे गुस्तर महादोप के लिए यह प्रामश्वित दिया जाता है । 


पाराश्चिक-आपशिचत पांच कारणों से दिया जाता इ--प रण 


१ गध में फूट डालता । 
२ फूट डालने की बोलना बनाना, उसके लिए तत्यर रहुता । 
हे साधु आदि को मारने फो भावना रतना 
४ मारने के लिए योजना बसाना, छिद्र- जवसर भादि की सलाद 
फंरते रहना 
५ वारनयाद ससंयस &े स्वान सूप साथथ नमृष्दान की पूछुताद कर! 
रहुना पति जहागुष्द-पुडय आदि प्रस्यों का प्योग वाहगा । इसे 
प्रम्तों ते दोवार या बगूदे में देखता बुलाया जा सफता है । 
इस बाच आर्सों के सिया साध्यों या राजरानी का भी भंग करने यर 
भी कह! प्रायरिवत दिया जाता है। इसडी शुद्धि के लित ॥ सहीते से जेकर 
खग्हू जप सके गंध, साधुपेद मद अपने के पे को छोड़कर लिवनलजिश सापु 
को गरहू कार वपरवर्षा करनी होली है। दस वपश्व रध को जवाप पुरी, 


55 बे इनकी 5 ३ आप 8 म्भ्डि हक - 
एऐले का बाद कस हुई दा इढाद माधनगर से मीम्मिलित क्रिया दा 
च्् 


अडलीकन खजजन नमी निनातिलननण पट का भतक का न टन नल पककक तर 


हूं. इेडप्नए पाए हु ई 


विनय तप 





आभ्मन्तर तप का दूसरा भेद 'विनय तप है। विनय का सम्बन्ध हृदय 
देदय सर और कोमल होता हे बी गुदनतों का विनय 


कर सकता है। उम्र अहुकार का नाग होता है, अहंहार को 'हतब्धसा' कहे 


ब 


गया है जिसका अर्थ है--पत्पर के जैसी कदोरता । पत्थर इुठ जाता है, पद 


५४ है 


शुफता बढ़ीं, क्योकि उसमें कोमलता' नहीं होती । सेकिन सोना ? सादे मितना 


पु 


सुकातो, घुमारी, चाहे मिस आकार में डाल लो, उसमें फोमलता होती दे, 
मुलायमी होती हूँ इसीलिए उसका मुल्य भी अधिक होता है । दिन प् ब्वक्ति 


न 


का टुदम भी कोमल दोता है. उसकी बागी भी झोमलस होती है, और सरीर 


४ 


हीं सेंजझ, हुवे सस्वता के लियमा 4 अनुपुल्स रखता है। उस 6 चतत में, उडने- 

अप 3 ० -४०-: बज 002 2 हज, बड़ 2हडड 2गटटयब पढे. हुह 

पंटवे में भक़ मढ़ी होती, इस प्रततः विलय थी स्नज्यवननन तानीा में रा 
मूदुवा, फोमसता ओर सरसता को मपुर सुयास महहुली उदती है । 

सन प्‌ काए ट 

पिसये का कप जग कहा 

ग लक हक. 53 पी व 38 न्द्य्म 

एक परत हो सकता है पिनय था एुह वद्वद हा संदसयहुरर मेँ, ॥ 

ही ७ ६... .... . व कह जाय 77 

एसी कल सा बढ़ा बात है जिले तय की ज़ी में लिया डीय 4 पदाईक बाद मे 

लिडे अंक ्ः ह | लक "2 ३ हु अर फ के है. शत के 6 है. है न न प कि गर्दू टर्न कु 

20 775 हर £ बसे ईई हु पु ६ च2 है दे नि गुड; श् 8 हर हैंड इन ाईई कट है 


प्रायश्चित्त तप ४२१ 


बस हृदय को मंजिने की ही जरूरत रहती है। वैदिक प्रस्थों में पाप-मुक्ति 
के लिए जहां ईप्रवर की दारण में जाकर सब कुछ अपण कर देने का विधान 
है यहां जैन धर्म में हृदय को अत्यंत सरल बनाकर मुझननों के समक्ष 
पाप प्रकट कर उसके लिए ततप:सताधना करने की विधि है। क्योंकि झुछ 
दोष सिर्फ पश्चात्ताप से ही दूर हो जाते हैं भौर कुछ दोष तप, सेया एवं 
विनय आदि के द्वारा । इसी दृष्टि से प्रायश्चित को तप मानव कार उसका 
यह विस्तृत वर्णन सूर्भों में किया गया हे और वाय-मुक्ति का मार्ग दिसाया 
गया दे । 

कक 


कट ह जैन धर्म में तप 
ब्युत्पत्ति तो नहीं बताई गई है, किन्तु विनय का फल, विनय का ह्वरुप और 
विनय की विधि व नियम जरूर बताये गये हूँ ।. उन सब पर एक पिहुंगम छ् 
दृष्टि डालने से पता चलता है वहां 'विनय' शब्द अधिकतर तीन अ्थों. में प्रवुक्त 
हुआ है-- । ह 

१ विनय--अनुशासन 

२ विनय - आत्मसंय--शील (सदाचार) 

३ बिनय--नम्रत्ता एवं सद्व्यवहार 


/- अनुशासन 
उत्तराध्ययन सुच के प्रवम अध्ययन में जो वितय का स्वरूप बताया गया , 
है बहू प्राय: अनुशासनात्मक है । गुद्जनों की आज्ञा-व इच्छा का घ्यान रख्तना, 
ओर तदनुसार वतन करना, यह एक प्रकार का अनुशासन है । गुदजन शिष्य 
के हित के लिए कभी मधुर वचन व कभी कठोर बचने से! उसे हित. दीक्षा ह 
देते रहते हैं तथ शिप्प को सोचना चाहिए-- ला, 
ज॑ में बुद्राणत्ताप्तति स्तोएण फदसेण था । 
मम लाभो त्ति वेहाएं पयओ त॑ पडिसुमे कं ह 
गुुजवों का मधुर व कठोर अनुशासन मेरे लाभ के लिए ही है दलिए 
मुझे उस पर खूब ध्यान रखना चाहिए, सावधानी, के साथ उसे सुनना 
चाहिए। ॥ ह 
कआषशाराधना--एफ प्रहार का अषुशारसन दे, इसलिए उत्तराश्ययर्त में 
गु8 आशा को अनुशासन कहुकर बताया हे->फद्स पि अणु सासणो भतुधात्म 
हू कठोर ही वयों ने ही, फिल्‍्तु शिष्य मुग्मर्ना के द्वारा अनुशामितत किया 
जाने पर सन के दादा आात्मद्वित के कारय॑ में आदेस देने वर, अप सायित्रों ते 
कप्पेक्जा) अनुशाय्ित होने बह कोध नहीं करें किस इसे दितकयारी एुए 
री मानक पद आयस्थ में लाये । 
हू उसतरा्ययन हपर७ 
बे +». पार६ 
है... $+४.. 7 


: विनय तप 5६: 


विनय में तो ऐसी कोई बात नहीं दीसती । गुझजनों के साथ नम्नतापूर्ण 
व्यवहार फरवा- यह तो बहुत साधारण सी बात हू! इसका उत्तर ई-- 
विनय सिरे एक सद्व्यवहार का द्वी सलाम नहों हे । विनय की स्लीमा वतुतत 
लम्बी-चौडी है, दसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। सदव्यवहार तो विनय का 
एफ प्रत्यक्ष फल हैं, वास्तव में तो विनय का अर बहुत गहरा हैं । यश-प्रतिष्ठा 
की भावना पर संग्रम करना, अहंकार पर विजय करना, स्वेच्छाया रिता का 
दमन कर, मस की निरंकुगता को समाप्त करता एवं गुदझजयों की आज्ञा-व 
इंगित के अनुसार बर्सनन करता-- यहू सब विनय है, घिनय शी पररिनाषा में 
इस सच का समावेश हो जाता है । इस प्रकार विनय एक झंठोर मतोसुशासस 
कर्यात्त भात्मानुशासन दे। आत्म-संगम वा अज्याक्त किये बिना विनय हो 
आराधता नहों हो सकती । नेसे कि आगमों में विनय के लेद--प्रभेद बताये 
हैँ उनकी समझने से यह बात साष्ठ हो जायेगी, हि विमम माश्र छुक संदु 
बयह्ार का नाम नहीं है, किस्तु बह रुक दुर्लभ आरिमिद गुण है, जिसको 
प्राध्ति के लिए संगग, अनुशासन एवं सरलता छी मादगा करनी सहती है 
इसी हस्टि से वियेय की तब का दुथाम दिया बा हू जोर उमर प् हो मूल 
माना गया है ।' 
विमय के सीन अर्थ 
विनय हुक बहुत प्रचलित यदर है । विलय गह़ू कर उसका पर्च बवाल 
को अप नहीं राती, सापरारघय: हु अक्ति समक्ष दिसा है शि पीिसया से 
हमे मे पका और मिड दाचरध ह। लिक्षा दी जाली है। कितु उस हि 


पद 5 दििलेये संब्द गुर दुहडल सादा हर्म सदा है | इमाम उनता पद 


है. 
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श्य्दु । . जन धर्म में तब 
विनय के माध्यम से शील-सदाचार की भी शिक्षा दी गई है । कहा ह-... - 
तम्हा विणयमेत्तिज्जा सोल पडिलभेज्जओं ।' 
दुशील, असदाचारी व्यक्ति सड़े कानों की कुतियां फी भांति दर--दर 
ठोकरें खाता है, अपमानित होता है, लोग उससे घुणा फरते हैं, इसलिए , 
दुःशील का बुरा परिणाम समझकर झील का भाचरण करना चाई; ए, विनमे 
की उपासना करनी चाहिए । गुदुजनों के समक्ष स्थिर आसन से सम्यतापर्य८ 
बैठना, उनकी शिक्षाओं पर क्रोध ने करना,फम बोलना,वबिता पूछे ने बोलना 
उन्हें प्रसन्न कर विद्याश्यास में लीन रहना--मह सब शील एवं रदाचार है, 
जो कि विनय का ही परिवार है । 
नम्नता व सद्ग्यवहार 
विनय का नम्नतासूचक अर्थ तो काफी प्रश्तिद्ध है ही । आगमो में भी इस 
का कई जगह वर्णन मिलता है। नोयावित्ती अचबले तीती वृत्ति रगना, 
चंचल नहीं होना--पद विनीत का लक्षण बताया गया है। नसीनी पृत्ति से 
आशय है-युदजनों के समक्ष नत्न होकर रहना, विनीत भाय मे सर्संन 
करना । देशवेकालिक में कहा हैं--- 
नोय॑ सिर््ज गद ठाणं नोय॑ च आसमातणि ये । 
नीय॑ च पाएं बंददिजजा सीय॑ कुज्जा य अंजलिं ॥! 
गुझमसों हे समक्ष जब्या (सोने का विस्तर) त्वान ओर आसम उनसे 
फुछ नीया रखता सादिंयतु । समस्यगर करते समय झुककर उनके लरभां को: 
स्यग, यंदेना करनी चाहिए । और द्राव नी जोड़े तो तीचे आह कर अवलिपड 
हो । मसलसब घह हैं हि किसी भी व्यवद्धार में अकडे, अह्ृंार जोर स्तच्यता 


खा है गीता सी जोना चाहिए । मिथ ४ परस्येक्त ध्यपहार में तखता डवहओी 


भर 


[्‌ माता में भी विवेद् रहना चाहिएक जिय्न सच्दड 
कर 
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ब्रिनय तय डर 


आत्मतंयम व शोल 


हे 
३ है. 


इसी अध्यगत में 'पिनय के नाम से आात्मसंयम एवं थील सदाचार की 
भी शिक्षा दो गई है जेसे--- 
अपष्पा चेघ बधेमभव्यो "(तहत 
बर॑ में अप्या दंतों संममेण तवेग ये 
आरस्मा का दमन करता चाहिए क्योंकि आत्मा पर संबस करने वाला 
दोनों लोक में सुस्सी होता है। इसलिए अच्छा है छि मेंस्वय फी मियेक बुछि 
से अपना नियंत्रण, संयम एपं तप के हारा स्पये ही करता रहे, नमन्‍्पथा दूसरे 
लोग वध-बंप्रन के द्वारा मुझे अपने नियंत्रण में रछेगे । 
महू आर्मानुघासन--आत्मसंयम की शिक्षा भी विनय की शिक्षा हैं| 
सयोकि विभीत जाहमा ही आत्महंयम कर सफता हैं | गुयजनों झा अनुशासन 
सभी माना जा सकता टैब पहले से बर अनुशासन ही, बयोकि उत्तम की 
केजी मन के, अपनी रघ्छा वे मचि के प्तिकम्ल बाल को दवोकरार झरने में 
पाद्ििमाई होती है, हिन्तू जो मन की साथ सेता है, उसके लिए पहू हटिताईं 
भी सरल हो जाती है । 
शिमलीस व्यक्ति थापों से, अम्द्‌ आाषरभों से डरता है. एक प्रकार 
है, इेसतित उसे सम्मान ऋहा गया हे । पिदास की चौू- 
भीधा करते हुए बड़ों झट >> हिंसिम पदिपंसोें सुधिभोए जि ह 
पुष्घड़ जो लय्दानीय योर इस्द्ियों का दमन आने आतलाड़े उच्च 


पतवीह काठ उाता है ६ 
पु 


ब्यानाग कमा भमगबनी सूप्र >वदि मे भी जो प्रधह 
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जुशुघ 


जिससे आठ कम का वि-नम (सिशेष-दूर होना। होता है, उस्ते विनय. 
कहते हैं, अर्थात्‌ बिनय आठों कमों को दूर करता है, . और उससे चार गति 
का अन्त करने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः सर्वश भगवाव हे उसे . 
विनय कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म का नाश (विनयन) करे ह 
के कारण ही इसे विनय कहा जाता है। इसी प्रकार की व्याख्या प्रययद 
साराद्षार की पृत्ति में भी उपलब्ध होतो है--वितवति उलेशकारखमध्द- 
प्रकारं फर्म इति विनय: कलेदा पैदा करने वाले आठ कम दाग्ुओं को नो दूर. 
फरे वह 'विनम' है । ु 

वि-नय-- शब्द से नम्नता का भी अर्थ निकलता है, जो अहुंकार, स्तव्ग्रत। 
आदि फो दुर करें---वहू 'विनय | 

इस प्रकार भाव और शब्द दोनों ही हृष्टि से विनय का स्वृदृष टुमार 
सामने आता है फि नन्नता, सेवा, भात्मसंयम, गुद अनुशासन--सहू सब मिनय 

विनय का फल तो मोक्ष है दी । यह बात स्वयं आगमकारों ते भा 
उद्पोषित की हैं-जैसे वृक्ष फा मुल्त दे जड़ और अख्तिम फत देलन सम |. 
उतस्ती प्रयार एवं धम्मस्स विषभश्नों मु परमो से मुश्यो ६ धर्म रुप पुक्ष का 
मृत बिनय है, ओर उम्तका अस्तिम फल-- रखे मोक्ष है ः 
विनय की महिता 

गन धर्म में विनय को धर्म का सूत्त बता कर झह बहुत हो महुस्दुम 
तथ्य की और संकेत किया है। बह यह दे दि पिनेष--हुमो रे समस्त जवन 
ब्यवह्वार हर बामिक सायरणों ही मूल पृष्ठभूमि हे । छोड़े मे छोदा भोर 
बड़े से बड़ा आचरण विनय मूलक होगा साहिए। लजियंय से रहित यु 


तो कया, शिनंद रहित धर्म भी वात में धर्म नदी है, इसीलिए मई बंदर 
महू उद्थोगदा ऋर दी सईं->धम्मस्स विषभो मूसं-«पर्म का सूच शितेंय है 

यैन दहन एवं गोश थे महान दिद्वाल आाचाये दरिमड ने की लिए # . 
मंदिसा थे और भी चार सलाद संमाते हुसे कह जुलन+ 


विनय तप डर 


होकर हाथ जोड़कर पुषच्छिज्जा पंजलीउडो "--अंजलि जोड़कर उकड़ आसन 
अर्थात्‌ बंदना की मुद्रा बनाकर पुछे - “गुद्देव ! क्‍या झाज्ञा है ? किसलिए 
मुझे बाद करने की कृपा की ?” बेठते समय उनके आसन से बहुत दूर भी 
न बेंठे, और बिलकुल सटकर भी न बैठे किन्तु उचित रीति से बैठे, पेर जादि 
फेलाकर न बेंठे, या पालयी लगाकर, बड़प्पन. फा आसन समराकर ने चेठे, 
उनके आधगे-आगे ने चले, अड़कर भी न चले, वे बोले तो बीच में न बोले--- 
इस प्रकार प्रत्येक व्यवहार में नग्मता ओर सद्व्यवहार की झलक मिले, 
धिप्टता, सम्यता सौर सुशीलता का परिचय मिलता हो ऐसा व्यवहार करें, 
यह विनव का तीसरा रूप हैं । इसी रूप में मुझजनों फी अधातना--अवमानना 
ह्ीलसा ने करना, उनका स्वागत, सत्कार ओर बहुमान आदर आादि करना 
आता है| बड़ों का विनय झरने की शिक्षा देते हुए कहा गया हे--रायसिएसु 
वियय॑ प्रंशि+-अपने से बड़े पुरुषों के प्रत्ति घिवय रखना चाहिए। 
समयाणंग एवं दक्षाश् तस्कप में जो ३३ अनातनाएं वत्ताद गई हूँ ये भी एक 
्यदद्रार को हो विधियां ै। उनसे सवद्ध क्वधोन्‍्न से बड़ी 


श्स £ विनय के इवछूय को ध्यान में रखने तुए विमद ही सीन 
पररिभाषाएं मारे चायते आई उ-- हे गग़वतों का आयायातन 4 अननामन, 
हें आस्मानुनादन ये संशाभार तथा ३ बड़ा का जादर एव संट्रपव. ।र ३ 


विनय हा पालार्य 


जा! से पड ई॥ बउक। जप रद अऑनियर कई] «हट ईद ब्ू शंडजण हे 
कु जे के ु श्र हा ७ 2 + न्‍ू ् हा 
फवेछिमक स्युदाति की 24 पिनद के फेस ओोआ्यान में इसने हुए प्रस्टाओं 


फग्ह। विलय कर्म अनुद्दित धावरंतमोय्थारर 4 
साहा थे उर्वा्ति पिज विधय 7 दिसोलमंतारा ३ 


अफिअजरेने से परनककइम से इका०क व ५ ५+%+३<०८ढत काल ०२4०७ पुक कलाकक, 
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पु है कि के 
4 जा जब पन में तप 


हा 


वनय से अछूता नहीं रहा हे । सम्पूर्ण जीवन को विलम हो 


फटा ह अ्र्स्य् 
फृद दस 


सुबास से मह॒का दिया गया है जैसे पुजा -के समय मस्दिर छा कौसा-कोसा 
सुर्गंधित धर से महका दिया जाता है । साथता एवं ठपवहार के समझ सेतो 


का 


विनय से आप्लावित करते हुए उसके विभिन्न मंद किये गये है । भगवती 


2 5 


आदि सूत्रों में विनय के सात भेद बताये गए हैँ -- 
सत्तविहुं विशए पष्णत्ते, त॑ जहा--- 
घाणविणए, दंसमविणए, चरित्तविणएं, मणविणए 
चइचिणए फायविणए लोगोवयारविणए ।* 
विनय सात प्रकार का है-- 
१. ज्ञान विनय, २. दर्शन विनय, ३. सारिफि्विनय, ४. गे विनय, 
५. बचने विनय, ६. कायबिनय, ७. लोकोपचार घिनये | ह 


शान विनय का अर्थ है--नान के घारक का विनय करना । है 
मान एवं ज्ञानी मुलत्त: एक हो हैं। जान आत्मा का सक्षण है, स्कष््प है, 
गुध है । गुन गूमी में ही रहता है, इसलिए ज्ञान विनय हहने से भर्च होता 
हैं शीमवान को विनेश्य करता ॥ | 


नी झा पिन में दो! मुझ्य हष्टियां हु->एक तो ज्ञानी (मात 


की आदि वाबों ही जझ्ञाव घारझ समझने चाद्विए) का कादर करता भाहिएं। 


था 
4 नही 


दिए ऋमाज में, जिस संप एवं गय में नों दा भादर होगा, विद्वानों का, 

शानियों की बुझा होगी और उनकी बात सुनी जायेगी बहू संघ, सम्रा् मई 
प्रति करता रहेगा, बह हुभी स्ंझट में नहीं फुरीगा, सदि आाग्यवशात्‌ मंडे 

का भी गया तो ज्ञानी विद्वान सीछ ही. उस संदद से मुक्त होने का कगय 

बता देय । 

भामी एवं विड़्ान समान मा संघ की आस होता है, मार्मेदर्कक होठों 


(जज लता 
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विनय तप. ४२६ 


घिषओ जिणसासणे घूल् विणीओ संजनों नवे। 
विणयाओ विप्पमुयफस्स कओ घस्मो कक्षो तवी । 
पघिनय निनशासन का मूल है, विनीत ही संघम की जाराधना कर 
सकता है। जिसमें विनय का गुण नहीं है, वह क्या तो घर्म की आराखना 
फर सकेगा और क्‍या तप की ? अर्थात्‌ धर्म, तप एवं संयम की आराधना 
पही कर सकता है जो विमयी होगा, नतन्न होगा भौर श्रद्धा एवं सद्भावना से 
मुक्त होगा । 
विनय सब गुणों छा आधार माना गया है, जैसे सद वनस्थत्तियों को 
उत्पप्त करने वाली पथ्वी है, समस्त जीवों का आधार है, वंसे हो विदय थिश्व 
के समस्त सदगणों का झाश्रय स्थान है, ऊेंद्ध है। विनीत व्यक्ति गुशों को 
प्राप्त करता है, उससे संसार में उत्तकी छीति, यश एवं प्रतिष्ठा बढ़ती 
नह्चा नम भेहादी लोए फितों से जायड । 
हमथड छिंच्चा्ण सरण भूया्णं जगइई नहां। 
पिसलमे थी महिमा में इससे बड़ुहर जीर बया कहा जा सकता है! 
विनयसीक्ष को विश्व के समस्स गुंध, समस्स विशाएं कौर प्षती सम्पत्तियां 
स्वयं माकर आाप्त करतों हैँ। दिया रूप बिनोत को पराफर अपने को बेस 


कं हल, अकानजक 3८5, कि के 5४५७ उरक१) हे इम्पा सह्यणाप पं ये डे क्या जा 
हा अंतेकार समंमंताी ह जसे संडोल करपा सस्पदार बय बरुण कर 4 इन लिएश 
*+ 'क ना + 


बधितोत की सं विषपश्िया प्रेरें रहती हूँ पुचिनात को सम 
ब्पातिपो ६ 

छिप के साथ उक्ार 

ने परम थे विनय हो इतना व्यय हा दिया मंधा है हि जीन का 


मल पर न 
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४३२ ॥ जैन परम में तप 


ब्रात थी जानी का सम्मान करने की, ज्ञानी का उत्साह उड़ाने की ! ज्ञानी, 
विद्वान मदि समाज में आदर पायेगा तो बहु अपनो बुद्धि को अधिक मे अधिक 


समान एवं राष्ट्र के के फत्याण में लगायेगा । तो सान विनय का अर्थ हुमे 


सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन के साव देखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक ब्यवदार ते. 


जानी जनों का आदर व्यक्त हो । ु 

आज शिक्षा क्षेत्र में घोर अनुशाप्तनन-हीनता, उदंदता छाई हुई है। 
शिक्षक विद्यार्यी से डरते हूँ जैसे बह तो गुढ हो और गुद शिष्य हों । इसका 
कारण क्या है ? यही कि छात्रों में विनम के संस्कार नहीं हूँ ? वे जानते 
गहीं कि विनय कित्त चिड़िया का नाम है ? जबक्ति भारतीय चीति का सूप 
हैं कि शिक्षा के साथ विनय अत्यन्त आवश्यक है । विनय के पिना शिक्षा, 
धिद्याम्यास सम्पूर्ण ही नहों हो सकता तो सफलता जो दुर ही- बात है । 
इस संदर्ग में जैन सुत्ों का एक प्रसंग बहुत ही मननीय है । 

एकबार गौतम स्थामी झे प्रास उदक्पढाल पुत्र नामक एक अणमार कुछ 
जिज्ञासा लिकर जाया । वह पाश्वसंतानीय श्षमथ था, अध्ययन तो उसे किया 
होगा पर परिपक्क नहीं हुआ या, और परिपक्क होता फंसे, वर्योंक्ति विनय: 
आई की सम्पूर्ण शिक्षा उसठी अधूरी ही रही थी । हो गोतमस्वामी से 
उसने कुछ प्रश्त किये । गौतम स्वामी ने बड़े ही छोड एवं सोहाद के साथ 
उनाहा उतर दिया । उत्तर पाकर उदकपोड्ाल बुत प्रसन्‍्त तो टुलां पर बहू 
मों ही दिला डिप्तो प्रसार की ऊ्तज्ञता प्रकंद किये उठने लगा । गीतस स्वामी - 
ने देखा कि यह तो निया अमिनम पूर्ण ब्यवश्वार आर उड़ा दूँ जो सोलम 
स्थामी के उसे मधुर पथनों के ताथ झहा भायुक्मन्‌ ! किसी हे पास बम 


2. 
'+' 


एवं दूत खिल्ला का एड भी यचस सुनने की मिया हो सी हया उसड़े साथ गुड 


कं हक 5 कु 3 सभी... डक ॥ ७ कक ह 6 दी 0० टू हे 
कवदार हस्मा उचित है ? 


उदके पवाहयुक्ष से अपनों जिज्ञामा रखते टुय ऋद्वान-मादुस्मनू दे मु 
पर रु कै मद लअनआा ५ है हु अत बल ्ा अ्क्टफ रन क्द्र्ह्ड ईर 755] ल्ई डर यूँ + 
38 मिपम मे दुप् रहुबड नहा हे, हा ऋर शाप हू बहा दाए पक कांड 
2208 कह पक # #झा पडा मभ्िवाष्मरादाई: ४ 7 हाई 
हे अइमसा बाडिए 7 दस पर गौजमस्थारी ते थी खसिम्दवी है| ढीई 465 


रे ७ ! न मे 3580 ह 2५5 + कछ हि 2 १६ हे” 
पढे ड़ कं एइनए ॥) प्रपयोगी 2 3 यो सस्फ भा से के हा लण्ड हुए ; है/ ६ है 


विनय तप ४३१ 


है। कहा जाता है कि यूनान का दाशेनिक एवं यूनानी राजनीति का गुर 
भरस्तु इस सिद्धान्त का कट्टर समयंक था कि समाज एवं राष्ट्र का नेतृत्व 
मानी जनों के हाथ में रहना चाहिए। उसका यहू कथन आज सी प्रसिद्ध 

कि शासक की दाशंनिक (विद्वान) होना चाहिए, भर विद्वान दास निक को 
ही शासन सूत्र संभालना चाहिए । 


ज्ञानी का धिनय होने से संघ में ज्ञान फी महिमा बड़तो है, ज्ञान फ्ा 
भादर हीता है एवं ज्ञातास्यात्त के प्रति सर्व साघारण का आकर्षण बढ़ता है । 


जो संघ व राष्ट्र ज्ञानी का आदर बारता है, वहां अयने आप 


दी शान का 
विज्तार होता रहता है | आज के युग में तो मह वात और भो स्पष्ट हो 


रही है । 


प्राश्न काल में यहूदी जाति में ज्ञानी लोगों का बड़ा सम्मान होता था 
उन्हें अनेक सुरा सुविधाएँ दी जातो, उनका पूरे देश में सम्मान द्विया जाता । 
यही छारण हे कि भाईस्टीन जैसा विश्थव्िस्यात वेभानिका उस जाति 
पेदा हुजा, भौर भी जनेक यज्ञानिक, लेखक, पिद्ान यहुदी जाति में पेंदा £ 
हे इनरागत संसा छाटान्ता देश भी वितना अग्रमामी भर घक्तिनाली दे ?ै 
इसका कारण हूँ बहा भाज ही डिद्वानों का सम्मान होता है । अमेरिका जी 
इम में मितान ना इसना तीव्र विकास दुभा इसझा भी मुख्य कारण यहीं 
रही हूँ कि दस देशों ने वंधानिकों बता, साहित्यकारों का बादर दिया है 
प्रमझो मोरप प्रदान किया हैं । 


था 


धारत के खाचीस किया की कंपाना भे॑ जाप इनते हू कि जगएः आदि 


20 कह छह थक दी कक दर ४६६ 
9 हु पवोडः हहा भर राजी ने मचा पास रपये पुस्झार में दे दिये | दम 
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४३४ ह ह 2. औले/वत आल हि । 


गुझुननों के आने की सुचना मिलने पर अगवानों करमे सामने जाना, हरे ॥ हु 
तब तक सेवा करता, जाएं तब कुछ दूर तक उनके साथ जाना यह भुशथा 
विनय का स्वरूप है । ह 
इसी विनय का दूसरा हुप है--अनाशातना ! अनाशातना झब्द का 
सीधा अर्थ इतना ही है कि--देव, ग, घर्म आदि रत्तत्य की. सबेसना वे 
अपमान हो ऐसा व्यवहार न करता । वैसे प्रब्द की व्युत्पत्ति की इृच्दि पे 
कषातातना का अ ज्ञान आदि सदग॒णों की आय--प्रा ध्ति का मार्ग रोकता 
रण्टित करनता-- आतसातण। णाम॑ न णादि आयस्स सातणा ।”१ भाव यद्दी है 
कि पुज्यजनों की अवहेलना हो ऐसा कार्य ते करना, जिस व्यवह्वार से किया. 
प्रकार की अधिष्टता वे असम्यता झलके बेसा व्यवहार ने करना । आाशातना 
के कहीं-कहीं ४५ भेद और कहीं-कहीं ३३ भेद बताये गये हैं । भरिदत, अरदि- 
हतप्रहपित धरम, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुत, गण, संप, कियाव्त, । 
सभोगी एवं मति-बृत आादि पांच ज्ञान के घारक --इस अकफार इस परद्धह उते 
गगातना से करना उत्तकी भजिति फरता और उनकी स्तुति करता+-४र् 
प्रकार २४-+-३ं अनाशातना है ये ४५ भेद होते हैं ।* 
समाधान एवं दान सत्कृंध में आशातवा के ३ भेद बताये हूँ। ४ 
वास्तव में गुदजतों आदि कि साथ रात्त दिन के व्यवहार की एुझ सुस्द 
पर्यिटी उताते 8। जैते-गरजनों से आगे ने सललना, उनके अराबर के 
हाई करते समय, वीसते समय छू दमिक 


अश्वना, बसे हो बंदते समय, भाहू 
ते मानल्ममंदि का ध्यान रखना । -दाका 


सीपतन हा प्रत्यक न्ावद्ार मे उसकी मावज्मा 


म्भ्भ्या 


हू 


गला, अप्ड्ता छपये वइनाठिष्डा का सम्मास रत, 768 मंश्साते+--+मर्त के 


हे १७० सर अब- भकजा ओऔ है। जृ व्क टक द्् >+, [ पर ृ डे पवतक इलाका -. 
टाई शा ई- रत, कर जे हा माही मे छुपु प्र लि है ईएुहं ३४ 4६ डर छा 


बना « पह दर्गत िसय हैं ।॥? यह हा वि पान में दतत की 46 है 
हे . त 
है: 3 जल 8 अल आग क अटल जी कि पता 
| मगरीयुष्र ६४४५ 
६. किलर पनिकारी देशु एव दसा पुत्र दंघ, तथा खमपमुत्र हंसी उस 0 मुनि नां। 
के परिश्धिं्ट दूजे ४>६ 


विनय त्तप हरे३े 
श्रेमण माहन के पास एक भी क्षार्य सुवचन यदि सुनने को मिलता है, तो वह 
सुनकर (हिंतशिक्षा का एक भी बोल पाकर) उसे पुज्य बुद्धि के साथ 
नमस्कार करना चाहिए, उसका सत्कार सन्‍्मान करना चाहिए ।”/* 

तो यह है गुर के प्रति, हितशिक्षक के प्रति कर्तंब्य का निदेश | विनय 
की विधि ; शास्त्र में यहाँ तक कहा है--- 

जस्संतिए घम्मपयाई सियसे तस्संतिए येणइय पउंजे' 

जिससे धर्म का एक पद भी सीखने को मिले तो उसका विनय, सत्कार 
करना चाहिए । शिर शुका कर, हाथ जोड़कर आदर सूचक बचनों से उसका 
अभिवादन करना चाहिए । 

शान विनय के, ज्ञानी की अपेक्षा से पांच भेद छिये गये हैँ-- जैसे मति 
ज्ञानी का विनय, श्रूत जानी का पिनय, अवधिक्ञानी का विनय, मलःपर्मंत 
जानी छा विनय एवं केवलन्नानी का विनय | 

दर्शन घिनय और अनाशातना 

दर्शन धिनम का अवं हे, सम्बकू विधार रूप--सम्परूतस्थ का सादर, 
सम्परुृए्टप्टि मुग्ननों की पन्मान, सेवा भादि झरना। इसके भी दो भेद हूँ 
>>है, सुध था विलय तथा २ जनाशातना विनय । 

देन विनय एक अकार से शिप्दता, सभ्यता एवं सदष्ययवहार की रुणी 
है। इसके जनुमीवन से मनुष्य गुदभनों का प्रिय एप झेहू पान ती बसता हे 
है, साथ ही एक कुचल स्यायद्ारिक एुरं सुयोग्प वियार्थी भी बने सझता दे । 
प्ोपपोतिक धूद में इसझ संवक प्रदार दाम हु--+ मृदत्न जा कहे जाने व 


घढ़ा होना, उर्हूँ बेंटन के जिए सामने का आामन्पत्त देना, वर्ष पान झ्ाँदि 


बोप्य बछतुओं मे सुइेजनी का स्वायवनसस्थान झरना, उनडे बुधों की छोड 


चना 
से जडइजक ही 72 5 395 
पी, दंदका हंरमा, उसके संसद पढे मा नेखनाएउक हु पे बीइ धर बंटमा 
हैं सुडईइजीय २३५७-५७ 


2 प्वाजिक ह॥78२ 


हर 
कर 


ह 
कल 


डरे६ ह जैन धरम में तर 


में हो एक प्रकार का विनय है थौर इसका सीधा सम्बन्ध शरीर मे है। 
इसलिए इन सब प्रवृत्तियों को काय विनय के अन्तर्गत मादा गया है । ु 
विनय छा सातवां भेद है--लोकोपचार विनय । इसे एक प्रकार का 
लोक व्यवहार भी कह सकते हैं। इसके सात नेद बताये गर हैँ जो इस पार 
-+(« गुंद आदि के निकट रहुना, २. उनकी इच्छानुसार वर्तव करना, 
३- उनके किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधन आदि जुदाता ४. गुदनर्ता / 
ने जी उपकार किये हैँ उनका स्मरण कर उनके प्रत्ति कृतज्ञ रहते हुए उत्त 
उपकार का बदला चकाने का प्रयत्त करना, ५. रोगी आदि की सेत्रा के लिए 
तेयार रहना ६. शिस समय जैसा व्यवहार और जैसा संभाषण उपयुक्त हो 
बसा करना अर्थात्‌ समयोचित व्यवहार करता ७. और किसी के विदद्ध 
काचरण न करना । 
से सात बातों में तोफब्यबहार की कला बाई गईं हूँ । संसार के 
जितने भी लोकप्रिय नेता हुए हैं उनके जोवन को देखने से पता चसेगा कि 
प्राय: इन बालों वर उनका पिशेष ध्यान रहा है । एक प्रकार से ये छीक- 
वियता के सुत्तत हैं । हां, वह सद्ूर है कि लोकप्रियता के ताग पर 'गंगागवे 
गंगादाज्, तेमना गये जमनादास बाली वात से ही, ज्यक्ति का झुछ जदना 
भलित्य, पिद्धान्त ओर विचार भी होता है, किसतु सिद्धान्तवादिता के वास 
पर अध्यायद्ारिक होना ओर अधिय भायणध करता उचित नहीं हैं । सत्य ही 
भो मपुर व प्रिय भागा फ्रे साथ सगना और फिसी हू विश ई परमुनद 


न्‍्न 


ब्यवशार ये करना--पढ़ी मात सलोकोप्सार सिनिय में बताई गई है । 


वितय ओर बापादुओी 


विलस का छढूँ जी इ्सप बताया गया है बह मस्पेत: संत के आह 


पी न  55 ड 0 एंड 5 पक 5 250 न अली कर, 
दाद दुभवी के दर हाने के लिये ही बताया है । वर्योहि अहदाई माई 

रा ७७ की ३ के पी 22 आट८ 25 ४ ८ कक 2 कं लक है 
हा बाधाओं हैं परए्ंए दी वी विस ममग हे पट दाने हमाद से मठ हरा दे 
2 डर हडा इये के | हो 75 
बह डे | हझ $॥ सुझा | हद ताई करू ग7वु पद का मत के पुदा कु नं 


है; * > #क 
कब्ड के हर २५ आदी मे > ड पक" / है स्‍म 
फटा पा उहू कर :बडा सह कि मे छोड़ भाइयों की पंदेदाी ले पद र बने 

कक ख््ब हे को 


विनय तप घ्श्ध्रू 


कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भी जैन मवीधियों ते मानव के व्यवहार को 
इतना ऊँचा, इतना मधुर एवं विवेकृपूर्ण बलाने का प्रयत्त किया हे. जिसे 
आज देस सुनकर भी आश्चर्य होता है । 

तीतरा चारिप्रविनय है | इसके पांच भेद हैं । पाँच प्रकार के चारित का 
कर्यात्‌ उन बारित सम्पन्न आत्माओं का विनय करता--भारित्रि पिनय दे 

शान विनय से ज्ञानी का सम्मान करने की शिक्षा दो गई है। इसने 
विनय से सम्यझ श्षद्धासम्प्त बृदजनों आदि के प्रत्ति सदब्यहार को एवं 
घारिपत्र पिनर से सच्चारिपप्स्पक्ष सदाचारी पुदंषों का बहुमान करना, 
उनकी सेवा, भक्ति, स्तुत्ति एवं परियर्मा करता । दस प्रकार विनय के देने 
तीन रूपी के द्वारा जीवन में सम्पूर्ण सदायाइ एवं विनय की शसिश्ञा दी 
गई है । 

मत पिनम से तात्यये दम पर अलुभासस रखना । इसके दो भेद 
हैं--प्रशश्त गनवितय, अभप्रशस्स सनविनेय। से से पररिकत [वाब रहित) 
मिर्दोष, जय [दुष्द किया से रहित) दूसरों को बेथ नहीं करने जाते, दूसरों 
को परिताए नही देने बाल, दूसहों का नाथ नही करते पाते और दूसरों फो 
हिंसा नहीं करने वाले विचारों से मन की भाधित इसला-प्रभस्त मत विनय 
है। उक्त सातो बाली का विपरीत जावरण अप्रशस्त मन दिनये है जिसका 


साय बार वा । बाज में प्रभस्स संत विशग से यही दाल बताई गई है कि 
हमारा संत सदा परदिव, लिर्शेध एवं उच्च दिचारों से वरिपृ्णे <--+हूं मद 
ते निनय हु। ईसी बढार वचन थी धुन्दद, सौग्प, सं्वधन सुपदादी एवं 


ज 


निर्दोदि हीं, बहू को उक्त सात दुभों से मुठ र 
प्रधललप बन विमद होती हे 8 


कायविनय मे प्रधयोग ««>यदता ही प्रधदा 


55 बताई यई है । पयमहु ईद: 

कर है १ हल बट रे ू कथा 
ब्झट् >अ्उ् हर है हि 5 >ज+ जा ३2 १6:५7 अल ; ३ 
अधलता, ईहुरगा, अंदना, मोगा, कियी देदुती आए हो उप, तदा इण्दियों 


डक ददयप मम हक हक ५ 5 बन अजब के ६32 हे 
ने पेछेबरपुरक प्रदीद्ठ कध्तान्‍नयह सद दीप विलय छे भर व इशद्ा 


मय है अर >्् कट हू डरा हि ध] क हा न कम 
फडद थे हद थे दिप्टडा, दर्द बुध सी का का भाव कघले! काईड व 


४३८ *.. * बद परे देखए, 
विनय ऋई प्रफार की भावना से किया जाता है। एफ प्राचीन बाचार्य; 
मे इस विधय का स्पष्टीकरण करते इ कहा है. 7 
लोगोवयारविणओ अत्यनिम्नित्त थे फामहेउ थ। 
भयविणय-मुक्यविणयों विषभों शलु पंचहा होई।* 
विनय करने के पांच उह्ँ रब हैं-... १, लोकोपचा र अत लोक व्यवहार 
निभाने के लिये माता-पिता, अध्यापक्र आदि का विनय, करना २, क्षय 
विनय-- घन आदि के लालच से सेठ, मैनेजर या बड़े आदमी की समा, . 
उतरा करना । ३. छाम विनय--कामवासना को पृत्ति हेतु स्त्री आदि ही 


क्नम्ढ 
यु 


आजीजी करना, उनकी प्रशंसा करता । ४, भय विनय--अपराध होने वर 
मजिस्ट्रे र, कोतवाल, शिक्षक भादि का विनय करना। ५, मोदा विनय --.. 
आत्म कल्याय एवं ज्ञान प्राप्ति के लिये गुर आदि का विनय करना । ह 

इनमें प्रथम चार अफार का विनय-सब्यता की सीमा तक तो उचित हि 
किसु सीमा के बाहर थे दी चापलूसी बन जाते है| मोक्ष के लिये किग्रा 
जाने वाला विनय पास्तव में विनय तप है चू कि उसमें उद्देश्य यपित्र रहवा 
है और वृत्तियां शुद्ध ! ्ि | 


उपस्तहार 


री हु. 


इस प्रकार विनय करा प्रवानिण--. भिय्ते सन जनप्रम में प्रस्युत किया है | 


सायमां में स्थाक-स्थान 4 दइम्चक आचरण का उपदेश हा गेहाँ, बल्कि 
भ्दु ू न 


च्रक ५ 


छुन्दर विधि भी पंकाई गई है। विनययोल को समस्त माणयसाओं हा पाते 


अरे संपृर्त विश्याओं हा अभधिक्नरी माना गया है। स्पावादलुत में जा 


मस स्यक्तियों को वजिद्यादात प्‌ अधधडाय जोर तीन जे उन पिकारी बकाया! 


पनपटा हित आपका रो नी द्व हे । अवियीत को विद्या ईयं भी सापरराप 


पेय अप्रायप्ििय्त कन्‍्यस में जहा 


जा 


धदिनोफ, विगईबदियय 22 विश्योषिययातुईं 


घपिनय तप ड्र३७ 


दिया, किन्तु जैसे ही यह अहंकार मिटा, मन में विनन्नता आई, विनय एुएं 
भक्ति फी भावना जगी तो बस कदम उठते ही फेवलशान प्राप्त होगया । 
इससे स्पष्ट होता है कि आत्मिक शक्तियों के विकास में विनय का कितना 
महत्वपूर्ण योगदान है । अहंंहार की दुर्भध चट्दानों को तोड़ने का एक्सापफ 
साधन विनय ही है । इसीलिए--मार्ण महृबया लिणे--भान को मूदुता से 
औतो का उपदेश दिया गया गांधी जी का झबन दे“ नप्तता का अर 
अहँगाव का--मात्यंतिक क्षय । घिनय से अहंकार हुटता है, अहंकार हूदते 
से ज्ञान प्राप्त होता है। अहंकार और ज्ञान, अहंकार और विनय एक साथ 
नहीं रह सकते । 
पंत धर्म में धिनय का उपदेश आत्म-विकास के सिग्रे, क्षानप्राप्ति के 
लिए ओर गुझजनों की सेवा 
गधा है । 


कुछ सींग विनय को चापलसी के रुप में भी प्रयोग करते है, किम्सु 


4. 


रा कमंनिर्णरा करते के लिये ही दिया 


प्र 


यह गलत है। चायलसोी दोप है, मन थी कपट एे स्िथिलि दे, जबकि नेता 
गुण है, महू मत की सरस स्पष्ट पृत्ति है । सरयु्धों की आध्ि के लिए, एव 
[नीजनों के सम्पाव के लिये झुक्मा सद्भताह़ु। आने दया के सिए,- 
बेषना उनयु सोधा करन झा लिए पड़ता, दुससां को ठसने के छिए झुकना 
भावषत्ती हूँ। इसलिए दह़ा मंया हनन 
सम्ननननमन गदर को करें नमस-न्दमार में झा | 
स्गाक्ाज पु मम चोतों घोर कूपाना 
नैबधालनुटया गंदे एड जैसा नही होता | एड पोदगी दि पृ 


के खिये शुकेता है और एक किसी का मसला दबाने भो झड़ना है। बंता 
हम] 


|] है पढदुक:ल्र ७ हे हि के 
नकल पुर ह* र्‌ अं ज्र ढ हे # भ्छओित अर या हू 
ई पिन फकई हे वहद गुदुता है, झोपते है, पर उमा प्ररुदय 
कप . 
44% 2 आम । | है सत पर ५३ दर > 22 रु 
दिखना हुर है? याच भी चसने मे बहाओ इकाकार इंटर हो मात है पर 
ध्श त्धः है. 
साख ध 
2०: हू 5 कक की इपडफ कै कटा हे का द् हु व 
की जा ञ हे है 2 न ५ अब छ कर ज्ु 
४6 लाई क# है पे इंडने ॥आ दिये सेचाओए हे सू (है पापान | भतिश हे धन 
मे 
; + 
| १4९४ ६ है क्ृक७भ २२ *# है ७०७ . घ. हि 
कप डरे हक धे स्का द् “पक ४ आ-4 दे +टडिकक न बं रा दर्ज 
५ ई ६ 4 दि ये किन चओ चश जेओ होना सना 


वैयावत्य तप 





मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। एक--दूसमई के 
सहयोग की बपेदा रखता दै। स्वयं दूसरों द्वे काम आता है और समय पर 
पुप्तरे भी उसके काम में थाते हैं । सुर -दुस् में एकनदुसरे के लिए प्रमग्ता जोर 


धंकटों के दलदत में पसता है ती दूसरा 


$ 
ब्ख्ब् 
ह्च्ब 
च्र्प 
््ै 
री 


संबदता प्रकट करते है । 


उसे निकालने का अयत्त करता है। एक यदि रोगग्रस्त होता है तो दूसरा 


बडे 


भ्का 


उगकी सेवा करता है भौर सहयोग देता है । शुक्र के दुद्धा के, पीड़ा से दुसरे 
के हदय देचिंत हो उठता है, बह उसके प्र्िं ग्रदानभति दिखाता है। पहु 
परस्पर सहयोग डो भावना दें, उपकार कभी भायसा है ओर सेवा की भावना 
0 इसे भी इसर धर्रों में सानाजिहता पड़ा गया हे । बढ सागाधिय भावना 
ही मानव ही उप्र योर पिदाम हा अमध बाधघार है 
कस सी बानी माह में हो परइपरजयपकार वो भावना रहतों है + आाची 

डाला लि से ती की का संडाय ही बयां टेलन्नपरसपरोंदवह़ सीबादास 
हों में कगत्यर शुक दु्दे हा महजयोये दे उदार बरतने कही बलि इज है । 


है िवाषसुत 22३६ 


बिनिय तप ४३६ 
तीन व्यक्ति विद्या के अयोग्य हैं-- अधिनीत, रसलोलुगी और बार-बार 
फलह करने वाला । इसका जर्च यह है कि अविनीत जीवन में सदगुण प्राप्त 
नहीं कर सकता । सदुगुण एवं सद॒नान प्राप्त करने के लिये मनुष्य को 
पिनयशील बनता ही होगा। समस्त गुण विनय के अधीन रहते हैँ -- 
पिनपायत्ताइच गुणा: सर्थं भर इससे भी बड़ी बात है--समस्त गुधों के 
शुंगार पिनम ही हे-- पकलगुणनूपा वे विनय: विनीत की विद्याए 
सुशोीभित होतो हैं । 
एक प्राचीन आाचाय॑ ते थिनय का जीवन ब्यायी प्रभाव बताते हुए कहां है -- 
घिगएण णरो गंधेण चंदर्ण सोमपाद रपणियरों । 
मठुरस्तेण अमय। जणपियत्त छहुइई भुषणे।' 
जैसे सगन्‍्प के फान्ण घनन्‍्दत की महिमा है, सोम्यता के छारण चन्द्रमा 
को गौरप है, मधुरता के लिये अमृत जयत्तिय हू वैसे ही विलय थे कारण 
ही मनुष्य समस्य जवतत में प्रिय एवं आदर योग्य होता है । 
इस हप्टि से विनय तम>-जीवस भें उन्य सोक सामझारी है । मिनय 
लीकपियता पृ धादर भी बदुता है भीर आत्मा सरल, मे एवं सिमंलण 
उनती 


33! 


्क 


४२ जन प्रम में ते . 


परस्पर भावपन्तः अर यः परमवाप्स्प्य ! 


३ 


नि.स्वाय॑ वृत्ति से परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसदे 
की उन्नत्ति में हाथ बंदाते हुए परम कल्याग को याप्त हेंगि। बाल्तय 
देखा जाय तो मनुष्य को पशुता से हटाऊर मानवता में प्रतिव्दित करने बाला 


यही आदर्श है । बहू एक-दूसरे की जीवन-उन्नति में सहायक बने । ऋगनेद भें 
समूची मानवजाति को एक दुसरे के प्रति समपंण की भावना का उपदेश 


हो 
हु 


देते हुए कहा है--त्वमस्मार्क तव स्मत्ति*--तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हूँ 


हेम एक-दूसरे के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के सुख-दुध में सहयोगी हूँ । 
येयावृत्य का महत्व और ज्ाअ 

जैन धर्म में इस परस्परोपग्रह की भावना पर बहुत ही बल दिया गया. 
है। यहां इसे वैकाबृत्य, सेवा, शुक्ल पा, पयु पालना, साधमिक वात्ास्य भादि 
निक नामों से अनेक रूपों में बताया गया है और मीवन के साथ दसड 
घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ा गया है। वेयाबत्य का अ्य बताते हुए कहां है-- 
वेयावृत्यं--मक्तादिनिं: पर्मोपग्रहुकारित्व बत्तुनिसूषप्रहु-करणें- धर्म साधना 
में सहयोग करने बाली आहार आदि वलस्युओं हे द्वारा सहयोग करनॉजल 
सहायता फरना- इसी अब ने बेयावत्य तच्द आता है। इग्रका भाव है, एक े 
दूसरे के जीवन में, धर्म ही साधवा में, आत्मविकास में, तथा गीवस-विकास 
में सहयोग झरना वैयायुध्य- सेवा है । 

बताया गया है कि सानकक्‍न्‍्संसार में दो पद सर्वेत्किस्ट र--भोंतिट पेमव 
एवं ऐस्सर्य की हास्दि से मकासी का और आध्यात्तिद ऐक्यर्य ही इस्दि मे 


> >ह< ४४५३३ दीं 2 पक ०. को अकदेआ ब्रा मं हुए ५ ० 32 ०-४ कर क किलासटा कह 
वीदकर का । वफ्दता दिरद का संदस बड़ा शावतक परकष सुद एब्वय से 


सेग्पप पड खरंद का सानज्नाद होता है, उसके दही, बंगाई। भेता हब संदाद 
78 कह है;६ ४ | मर लइि-क > डे है >आ 8.03 00] 
ऋ हद बह गे कदाड दुमेंशा चहऔ 8 जोर छा इटर वाइवाएम # 
दृघप की हरि से विएय हे शदितोद पदप तोड़ हैं। थे उनत्तर्यों होते है, 
जन हू *+ पु कि 


42 रत 2 ब््र दास हें हार + न पकड़ सह बटर पटरी 
24! है | हू १. रह लो 54६ #; ं नदी हा ९ है हि। ज:44 हि डर र्‌ यु बूंट हु पु 2 पथ श्ृ 4294 ४ 4२९६ 
ि ] ॥५ ५ 
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एक-दूसरे के सहयोग के बिना कोई जीवित भी नहीं रह ज्कता । परस्परोप- 
फार की यह वृत्ति छोदे से छोटे जीव में नी रहती है । आप देखते हैं चीटियां 
फंसे समुहु यथ. दल बनाकर चलतो हैं, वे एक-दूसरे को रक्षा में भी सहयोग 
फरती हैँ । मधु मविखियों का समुह और संगठन तो विश्वप्रसिद्ध है। उनमें 
दाजा और रानी भी होती है, सेवक सेविकाएं, सैनिक कौर आरक्षक भी : 
मधुमविययों का पालन करने बालों का ऋषन है कि मानव की भांति दी 
उनमें पूरी राजब्यवस्था होती है । पशुओं के झड़ और यूब तो जाप देखते 
सुनते ही हैं। उनमे मृपपत्ति भी होता है जो पूरे यु की सुरक्षा जौर पालन- 
बीवण की फिक्र करता दे । भातासून में वर्णन आता है कि मेघकुमार अपने 
पिछले भव में मेद-प्रभ वामका एक बड़ा युवपति हत्ती बना था शिमके 
दस में एक हजार द्ामी-हृथिसियाँ थी। उन सब के सुसद्ुत की चिन्ता 
यूपपत्ति सेस प्रभु रखता भा । मं्गों, गायों और अन्य प्रशुजों झे भी हापने 
बहे-घड़े समुह मोर सुड होते हूँ और तभी एफ दूसरे हे सहयोग व उपवधर | 
आधार पर चलते हूं 4 

प्रश-पद्षियों आदि में समुह तो होते है, हक दुसरे का सहयोग भी करत 
| हिश] उममें सामाजिक भाषता का विकास बहुत हो विम्भस्तर का होला 
है । पे रएुपोन करत भी है किससु जो सहु्वीत को आदतें और जयनतस्व ढत 
पस्नसंस्कार होगा भाहिएं, वह पदुयों में नहों होता। मनुष्य एड पूर्ण 


-, ४ % हक सात शिया 5 ५ पे अज कर 
दिनासित पाएं हैँ, उसमे सरमाजिय भावना को पूच विकास हु है । वह 


डर 
ञ्् 
सेब महँगोग देता मो हैं, जोर शेत़ा भी कै । इससे उस सदमोग हे पीछे 
अंडे ईद ई ३६३१३ ४ 5 ५ बड़ कर के ४ हरे इरप हा ६ हा 
कब जि जाइन है 5 पड फय सुद्ास्छ हे पे हे स्टार 
7 ६. ६३ के को, िडाहि आई हे जे प्कज्य ६. अ् दे हा का, 
उपकानर माह शोर चतेटा हा | बह किमी हा महयोँम इाग्या ह तो सो 
5४ ४.$ 5६ इ्चुजप पे कक ई ४ ओं के शड5 
8 0 8० १. 5 40, हक हि कि न्‍ 
पं बाई उनाउता है। उवदे दुदप थे दया |, साइमाई 45, रच की 
*ड हा द् 
पु हे बस पक डक के] जाल आह हे व 
इज १ ई डंडे, उचडई भय" आर छुपे हल बे धाडडाी प्रड्ता हैं, हे हैं; है. ६६ 
५ रा हे * 
सजा >> धो के आकँ फरर >उ>लः आज के. न पर र् रु ट् 
पदर पंचु्ुलर है का शउमहे बस्याम ६४६९३ / सदय इंच जीई पच्टड ऋारजी है | 


४ड ४ ह जैन धरम में वा 
ने सोलहू कारण भावनाएं मानी हैं और उससे भी वेधावृत्त्य, सब्र एफ । 
उत्तलता का महत्वपूर्ण स्थान 8 | 

इसी प्रसंग में एक बात और बता देना चाहता हूं हि इस बद है पाया 
नी धन्य अनेक थि नृत्ियां भी वयावृत्य करने वाले को प्राप्त होती है । भगवान 
ओर बाहुबली का नाम नी आपने 


थर्ड 


श्पनदय के दो सुप॒न- भरत चक्रवर्ती 
छुना होना--वे दोतों ही महान पिता हे महान उस थे भरत सकयतो-मे 
अरृनुत वेब एवं ऐश््य के स्वामी थे ही, किन्तु बाहुबली भी कम नहीं मे । 
संसार में उन्हों का एक उदाहरण है कि अपार सैन्य बसघारी मठाबसी 
सफ्वर्ती को भी एक शस्प्रर द्वित बाहुबली मे अपने बाहुबस के द्वारा ;! 

दिया । भरत जैसे चकयर्ती के दिव्य शस्त्र और बाहबल भी वाहुबसी के सम्रक्ष 
मात कला गये । बाहुबली को यह अपर अः मुष्त बचत किस साधना से आप्त हुना 
था £ पूवे जन्म की सेवा के बन्त पर ! उनके पूर्व भय को साधना का अध्ययन 
हमे धर पत्ता सेगा--पूर्व भर में भगवान ऋषभदेव का जीव मजाक 
मुनि थे। उन्होंने बीस स्थानों को आशघना कर तौब॑कर गोल हा सवाका 
क््गि था | बाहुन्‍सुराहु मुनि कटी बसनाम मुत्रि के छोटे भाई ये । | दोनों 


जज 


री तीन रहते । बाद मुन्रि--बक़े हुए, भ्राति ममिसनों 


व 


पिया सदा-वंयाव 


5 


के विश्वामणा ३9... उसका अवब्यों हा मदसय ये उसका साराम पट वा 


सता करते ये औो 4 हुचि बब्रानृत्म-- आहार दि दारा इनकी सू 


मनन 


वात पहुंचाया, रोगी भादि की बरेव्या करना आदि हाय करते से 4 4 
इयर दोनों मुत्रि जोबन भर +छ् लि माब मे कंयामाय और वियामना देते 


जी] 


रेहू कं इस कारण इन दोनों डिविया को सर्यत बर्ंगा और दवाएं दे 


* । है है ५००५ 
विदाई जज १०४ आन अल कक कक टिक, उचा फृः ४ बकु >्क के 3 > +5 जऔकब हुँ 
पाई क पायनाए || 44 29. ई+ मुनि हक मत फशजापा ४ भाड़ 7 


27778 ८:३० ००७क ०७... पक कु स्ट कफ हा ग्रं | आकर 
न ग्रही सह फकंयकी प्रशसा हो! हे है 2४ करड़े सो परसागमि/श्त कर... 


| ईुन्कायकूर परी 


ही 2:र7 है, बह प्रसया बहा 584 मंसाश के है; 


च्ख 


3 2 न हे 7: >ल्‍न 5] अ्ल्यक है ५ है हर 
अल टिक आर अत व तर के 22628 है खड उस रे उपहात है ३ ही, ता 
00 


|. आाइस्नद महीह हक कर 


| मिम्छिलम: डा पंपिनरिय इा१4ह ० ८ 


जे 

ह6; 
ब्द 
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वैय्ावृत्य तप 
आध्यात्मिक ऐश्चव, अपार विनुृतियां उनके चरणों में लोटती रहती है । 
चकवर्ती, देवता और देवेस्द्र, एक नहीं, लाखों-करोड़ों-उन्ध उनकी सरप-सेवा 
करते रहते है । तो यह दोनों चक्रवर्ती एवं तीव॑कर का महान पद प्राप्त होने 
के जो कारण हैं, जिस तपोवल से इस पदों की प्राश्सि हो सकती हू उसमें एक 
मुब्य तप है. सेवा, पैधावुत्य । सेवा-वैयादत्य के द्वारा आत्मा चक्रवर्ती के 
पद भी प्राप्त करता है, जोर उत्तते नी उत्कृष्ट सीव॑ंकर पद भी ! 

भगवान महावीर से एक बार गणघर गौतम ने प्ररत फिया--श्रत्ों ! 
भापने सेया-बेमावृत्य का इतना महत्व तो बताया हैँ, और वंयावृत्य करने 
कं छूच उपदेश भी दिया है, ऊिन्तु यह भी दताइयें कि इस वंयावृत्य के द्वारा 
आत्मा को किस फल की प्राध्ति होतो है ? 

उत्तर में नगधान ने कहा--- 

पेपावच्चेम॑ स्ति्यपर नाम गोय॑ ऋश्न नि्ंधेदं 

उेयायूत्य करने से आत्मा तीमेकर सास गोष कर्म का उपाय करता है । 

यह है. पैयावृस्यध का महान फूल ! विसके आस रुख से आर्सा पिख्य के 


अेकजज पक न्कक 24० 5, के हज हक कई ७६:5३ फ्री ३.5 ६ के 
डनेस आदि बंद ही सदी मे रदिदॉज्धिड) रद डै ३ 8, 5 सिद्ध, पृ श्न, 


रंराडिड, रातों सु तयरचर: की अछि तथा धंष कत संमराहि पहचाना | सलाम 


पु ल्‍ भें ५ ० न 
जे हुँ छह जे 9. हू +% प्र मु क््द सु 
भले हद हिला 2. 55 प्रमावदला हू दिए मे सदा व वितना पड़ा 
हर दर हे की 23 3०७: 75 सकक 2 हा ध्त्ल है है 
प्र रस है] ईद हि की आई हुई अंग 2 ते लाई शर- ६ सप्ट्य छक: पीए 
एज ओर ह॥$३ 4 ८६४०४ डा इच्लर 4 26 वे उप वर 22% ०१०६ द्र्र 
+ 6 अधि धडुआाई परिकर फिजदे है 4 का है। दर पे है 4 6४ बह, हे ३ है $ 
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हू. पिलुरंधटपदनई ४४३ 


कु 
श्र है हे ६ ८ अजका 5. 
हि 0 पल ओु आई 


हे 


+ ता 


४४६ हक हम जैन परम में तप. 
सो क्या उसका यह सितन उचित है ? नहीं ! वास्तव में जितना मद्ले 
वह ब्यान एवं भक्ति को देता है उतना ही महत्व सेवा छा भी है । दूधरों 
की सेवा करता--दस्तसें का काम नहीं, अपना ही क्वाम है। प्लेबा हराने 
पाले को तो स्िफ़े द्षणिक लाभ है कि तत्काल उसे सातता पहुच जाती 
फिल्तु वाह्तविक साभ तो सेवा करनवात को हो मित्ता है, कर्मों. हो 
हहान चिजरा तो सेवा करने वाले को ही होती हूं। क्रोचिए--सेसा से भि 
पीयकर पद की आ्राच्ति बत्तलाई ४ गेंया बहू सेवा करानेबाले को होती. 


या सेवा करनेवात्रे को? तीयकर पद मुक्ति और अनन्त ऐप प्ेया 


हर 


जा 
जज. 228 


हे 


7 मे 
कन्‍्-्के 


बज 


करने वाले को मिलता है तो सेवा करना दसरसें का काम केसे हुआ ? यह 
तो अपना ही छाम है, जिस टिम से रवय॑ को ताम मिन्नता है यह काम 
स्वय का हो होगा । इसलिए सत्य तो वह दे कि जो दुसरों की सेवा करवा 
+ईह8 वास्तव में अपनों ही सेवा करता दे । अपना हो जान करता हे । 

पक क्बान आचाये ने बताया है कि एक बार गणघर गौतम ने भगवान 
महावीर पे पुछा--“मगवन । एक साधफ आपकी पा झरता है, सती 
द्वाव जोड़े आपके चरणों में छड़ा रहता है, और एक साधक रोगी, बालक 
इंद भाई साधु्थों को सेवा करता दे, तो इन दोनों में थेष्ठ हाय है ? भर. 
खझि्े धन्यवाद देंगे ? 

त्तर में भगवान मद्रायीर ने छह्ा---ज् पिज्नाण पड़ियरद से पे (>-- 
गलन £ जो रोगों की सेदा करता हूँ; बेदी बाह्य में सम्यवाद फा बात. हे 
पेक्षम के आरचय का विद्वाना न रहा | हक भोर बनखातानों पिरय 
के सहातिमदान वाहसम पुरुत हवये मयपान की पेय, भक्ति ! : पर दूसरी 
के। वरिनयां | दोनों में महान जख्तर दीसता 
किर मो भंगरान अपसो- मांस के मी पु द्रट होगा हो ता को बड़ा 
सह है, इसका क्या हार है योसम ने पुमरः डितासु बाई मे बद्धा जो मंगवान 
ईाप महा, महरओ है मेरी 


*इट पी प्राच दर ४ ् 2 ४ ल्>््आ हट | 
अत है| आाटापनसा। #आ॥प5) कल आाधादाहु आओ के डिया्म- 5 न? मर 


रू ड़ 


पड़ी उनको पंमे हु खबर पढ़ी सेंड! है |. 


+ 2 के. ६ श्र 
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न् 5 28०। 
हु स्प २ 3 ह ५५ धर मर ई 
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६.0 क,. में 4 कई हि ५ ६ गम 
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: जन पे में तप 
है भीर उनके पोछे अध महान उद्देश्य है।. अन्य धर्मों में भी मलृष्य की 


कक 


आर प्रा प्ि मात्र को दवा का उपदंश है उसके फ्छ दामनिक फार्म भी # 


ह। कि है 


हा 
ड़ 


और ध्यावहारिक कारण ना ! अद्व तवादी कऋद्धते ह--आमिमाप् में एक हो 
सत्मा अनेक हपों में विराजमान इसलिए किसो भी थ्रापी की पेय करना 
वास्तव में उत्त एक हो आत्मा को सेवा है, ईश्वर को हो सेवा हैं । ईश्वर को 
पट-पघट व्यापी मानने वाले भा--सशुन्रि चंव उपपाके यू सभी में एक ही इयर 
का प्रतित्रिम्ब देससे इसलिए ब्राणी मात्र और घासकर मनुष्य की सेया हा 
सहत्व मानते है । गांधी जी भी नर सेवा को ही नाराषण की सेवा मामते | 
है। फिम्तु जैन धर्म न तो अर सवादी है, ने इंशथ ही घट-घटब्यावी मानता 
/ हैं। आत्मा का परमात्मा जरूर मानता है, आत्मा में ही परमात्मा- बने 
शी ज़त्ता छिपी है यह उसका अटल भिद्धान्त है, फिन्तु दस पसिद्ात्त ड्व कारण 
भी बहा सेवा का उपदेश नहीं दिया गया है । मनुष्य के. रूप में ईसर ही 
पता करता या ईश्वर के रूप में ही ईश्वर को सेवा फरना--आधिर दस 


दाना का भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, उश्प््प होना याईः इतिए 
पहँ तक मेरा अनभय [ जन देशन की भावना को सम | पाया हूं सेवा के मे 


पंच उप्र जन पम मे मस्य हें... 
९ पयक संबेचन ग्राली में एक जामृत्र आत्मा है, यह अनुभय करता है, 
संपरन तीस है, और सुधर एव साता उसे प्रिय है। बसे हमें तु प्रिय हा 
पते ही आधिसाव को ही चुस्त प्रिय हूं । जो प्राविधान को पुवनयाता 
सवा हूं, समायि पहुचाता है बहू याह्तक में अपनी. जाश्या येड्ठी मुश 
सादा एव समाधि बहाने दाता दै-मह नमग्थान मद़ामीर का रुवने 


एऐ“+म्माहिकारए थे तेय सर्माहि पडिसउ्प्रइ मे धा पचाते माला 


प्र 5 ६5 


सिखा की आज उस ६ महा अधान ह पृष्ठ भूमि है. मे! मारना 


० 


के + सं करन मे दुपरी समा हो भांति परहु बगो, उसे अबनो जारगा। 


हैंड मार गज 4 इमजवा खनुशड दो । पके इमर को पडा व कष्ट देने 
के इंइई बवे जारमा मे थों 7२ जन श्ष गडा शह! सनुमव दूवा है, 


हा और “५ 2१७०५+ २४२ ह-कन+ ४७१७८ १०१३ ६७७ 


है. शंदडती ऋूष | 
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वैयाचुत्य त्तप ४७ 


इस प्रधंग से यह स्पष्ट होता है कि प्रभु की भक्ति से भी बड़ों है सेवा ! 

फहा है-- 
ज्ञात ध्यान पूजा तथा सामायिकत अद दान | 
समिश्री इनसे भी बड़ा है सेवा का स्पान । 

सेवा का इतना सहत्य है इसी लिए तो पहू कहा गया है--कि कोई सापु, 
ताध्यी बीमार हो गये हों, तथ जो दूसरे स्वस्थ साधु-साध्यी निकट हों, उन्हे 
उनकी सेवा में तत्काल लग जाना चाहिए ओर हर प्रकार की सावधानी के 
साथ उनेझी सेत्रा तथा सार-संभाल करनी चाहिए। यदि किसी को पत्ता 
लगे जाये कि अमुक साधु बीसार है, और फिर भी घहु उनकी सेवा अह्ी 
फरें, जानवूझ कर सेवा के प्रति लापरवाही बरते--वा शास्च में कझ्ष है, 
सेवा के प्रत्ति लापरबाही बरतने वाले साथ को बहुत कड़ा दंड दमा चाहिए, 
उसे सार मास का गुद प्राधश्चित देता आहिए, भौर सोगों के बीच में 
उसको म्वीलना वारसी चाहिए कि उसने दग्स साधु की कसा के धरत्ि उपेक्षा 
बरती + शो सेवा हो उरदा दररता है बहू बास्तव में धर्म संघ को उपेक्षा 
करता है, परम जाशा की उपेक्षा सूरता है । ह 

नयमान महावीर ते सास यु खावकों के लिए आठ बमर शिक्षाएं दी ह 
हैँ जी स्वाताग सूप मे झाज भी निथमान है । उसमें दी शिसाए सावकर 
सेबा के विपय में ही दी ८ | 

मसंमिहीय मा एलभस्त संमिश्कुद्याएु अ्ब्धदरपरम्थ भधई--- 

आयी अनादिय हूं, उगहाये है, जिनका छोई बाधार नही है उसने की | 

पी देता, सहुदोन एव आषय देते में सं सत्र रहना साहिए 


20% 8 


फक१ ३ के ६ + 2 है हा डक -४% ५ प्र मर कर टन हे 
सोम हो सिवा करन थे जि ख्तान मद में मर तार गशना साहिए १ 


हर 2008 0००४४ मि ७ का के ६025० कक आए के पद है 27054, * 40 कदर 5 
चर्च पु से सब ४3 ही दवचा महाद है एसढा। भी सवा हा विश दा रण 
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१८५७ के 
2 जन धर्म ये कप 


ट तो दसरे बन्ध को उसका देख दर फूरना द्दी आहिए साहा सडावता 
हरना बन्यु क्वा कर्तव्य है । मानवता | 


रथ 
4 


४ सेवा करने में भावना गुद्ध होतो है, सन में पविश्न विचार भाते है और 


सरोर को कप्ट व संयम वी साधना भी करनी होती 8, इस हारने 
सेवा स्थपं भें हक सपरचर्मा प्र है, शससे कर्म मे ः गज रा होते हैँ, प्म 
निर्यरा होने से आत्मा की चिशुद्धि होती है, बिशद्ध आत्या ऊर्घ्यंगति 


झरता है, वह मोद्ष पद भी प्राप्त कर सकता ठे। इसलिए 


प्र 
रख 
जा 


प्राप्ति के लिए भी सेथा करनो चार्ट 
ये कुछ मुद्य तत्व है, विचार सुत्र हैँ मित पर जैसे धर्म की सेवा भावना 


टिकी हई है। दस सेवा से दोनों लाने हे--देह लोक में थी धर, कीर्ध, 
प्रतिप्दा, सम्मान एवं असिद्धि मिलती है। सेवा करने वाला जनता वा प्रिय 
एप नेता भी रन सदता हे जौर परलोक में अधार ऋषि, बल, बंचय ऐय्सर्स 

तीघकर पद एवं मुक्ति छह मिस सकती हुं-इम धद्मार“+एका किया 


द्पर्यफरी प्रसिसा एक दी किया दो काम शिद्ध करने बाली होती है । 
हां, एड बात ध्यान में रसनी चाद्विए-- सेवा, सेवा की भाउता मे दीन 
-+करी सेवा, पाया 


वाएुए, सेवा खाने थी भावना में नहीं। लोग हहते 
भेद ! दह उक्ति आम हल दहाफी अदताम हो गई है। मेदा करने में ती 


५ 


उहत प्ाध्ट उड़ाने बहद है, लोग सेब ता हछ नहीं करशे, कवर्स सवा #ा 


कि रे ्रक मन 
वील पीट देते है। देखी जीर जायइप्रद्ध प्यक्तियों के बीच मे जाकर रोढ़। 


ईद के . 


इला और पोछू घिवदा सिया कि हम यहा सेा करने आये हैँ, 


पोट परत गंदा कि उमह ने बड़ी तिया की, पर बाह्य ने मी उसने दुहियां 


पुर पाते थी मटी ही, को उठ सो सेझा ? सोग सेग हे साम पर कंपदर 
४8 भाई उठे है, प्रषमी पाची उमलिएा थी में ऋर पते हू होर हंढ़ते दूल- 
घि गिजर कर रह है ॥ कसलव ने पद मय हे भाग बर पीता हैँ ह होड़ कई 
ही जवां 2 नाम पूरे घड़े प्मुस्य हट सतत में जाते ह। पेज हे ६533 
चरम मेड सो पाए मे खोग कर वाओ हैं | मठ के उदला देसे हे ४ 
पड्ड:यी ४4 मारते में आओ ओर मारतवादों या अन्य विदेगी सजा त॑ 


बैयायुत्य तप ४ ई8 


बसे ही दूसरों को सुस देने से स्वयं की बात्मा में एक सहन परकुल्तता 
और प्रसन्नता की अनुभूति होगी । यह आत्म-प्रछुल्लता दी साधक के 
लिए सर्वोपरि वस्तु है, इसे ही प्राप्त करना है और यह सेवा के द्वारा 
प्राप्त होती है इसलिए सेवा करना, दूसरों को सुर पहुंचाना यास्थव में 
अपनी बात्सा को ही सुक्ष पहुंचाना है । 

जन दर्घन प्राथों माय में समता का भाय रखता है, अर्थात अपनी भात्मा 
| 


धर 


के समान हो दूसरों को समझता है। अपने सुध-दुस फे समान दुस 
के सुस-दुध फो समझता है। इसी के ताब बहू प्रत्येक प्राणी को अगना 
मित्र भी मानता है, मित्ति में सब्य भूएसु मेरी समस्य भणिजगत के 
साय सेभी है। मित्रता का तियम द्वै--मित्र के छुत-दुस में सदयोगी 
और सहभोगी बनसा। मित्र का दया दर करना, कस्द भें उतकों सेचा 

रमा मिप्र का पर्म है। अतः मित्रता के नाते नी हमें प्रत्येक प्रात्ती को 


हि] टय 5 


शुत्र ता करनी चाहिए 


सग्न प्रमस्या में, संकट डी देसा में मनुष्य ययन ही जाता हू । दस 


का बित्त घुडध जोर य्यातुल हो उठता है। ऐसी देता में महू परम से, 
मरडाई से अध्ट भी ही सफझूता है । खानी सर्यादा से ब्युत होकर अगपस 
तर्व अनदाभार ने प्रदुत हो सकता है नभी स्ि उसके प्रवते एप विवाश् 
शत मार्ग है। उस प्राधी को, संहद ये दमा े समय मे पदि कोई हदें 
पंधाल़ा है, सहायता पहुंचाता है, उसे आधार दया हूं « पर पट उते 
परशित होते, संयम भ्रष्ट होते टुसग बचा खेबा है. थी वाउत॥ में दहु उप 


का महांत प्रपदार शरता हैं, एड़ी पार थे उसे प्रमनर्वेयी पडाच 


जा फ्प प्र बडा >०्पु ९ भर शमी >्की 23 $ का का, ४8२ ६] व प 
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सयाप्टाहिश इरिड से मो हद गुदा इ्लेब्ध भाइता है? मनुध्द मरमुध्य 
४ 


अप ' झुन धर्म में तय 


ना 


सेह वेयाबच्चे--नव दोक्षित मुत्रि की सेवा 
फुल वेयाबच्चे--कुल>. की सेवा 
गण वेंपावच्चे--गण' की प्ेवा 
६ संघ वेयाबच्चे--संघं की सेवा 
१० साहम्मिय वेघधच्चे--सावमिफ * की सेः 


फ्ठ 


4) 


इन दस भेदों में साधु जीवन का समस्त सम्बन्धित समूह भा-गया है। 
आचार्य का अर्थ बहुत्त व्यापक होता है--दीक्षा देने वाले, धर्म का उपदेश, 
सन्‍्मार्ग का ज्ञान ओर कर्तव्य को बोध देने बाले आचार होते हूँ। उपाध्याय 
नाते दाता है, शिक्षक हैँ । अपने से आयु में बड़े, ज्ञान एवं अनुभत्र में बड़, 
क्षा शाईदि में उ्येष्ठ जो है उन्हें स्वविर कहा जाता है । तपस्या करने बाते, 
| दग्म, बीमार, अस्वस्थ साथक भी सेवा के अधिकारी हैं । शेक्ष का अर्थ 


कप 


सवदोदित |! उसे आचार पद्धति झा अभी पूरा ज्ञान नहीं मिला होने 


्च्र्प हाँ हा 


कारण तथा ताम्चर्या की कंठोरता का. अध्यास ने होते के कार्स 
उसे भी दूधरों की सेवा की अपेक्षा रहती है । इसो तरह अफो साधतिह 
गुद भाई, साथी साधक, संघ आदि की भी सेवा--एक सहन कतेश्य होता. 
भरत: दस देसों ही सेद्रा करता, उनकी परिनर्या करना तथा जिस प्रकार 


उन्रूं समाधि एवं जाता प्राध्त हो बेसा आचरदा करता गंयवावत्य हें । 


वैिब्रायुद्य--सेआा शब्द पबंसे जी दाना है, किले अब का सच 
विधि हो इप्टि से उिद्याद दिया जाय तो सेवा गुद घिराट धर्म ८, इस 
मर्द अटल दी आधह है । इसकी विधि बहुल सुधम है। इसीचडिड ती व 


पड़ा पन्‍्रोपापमे: पर्स गहनो ब्ोगितामध्यास्थः०-रीदा अम बह 


ज्ब्क 
न्न्््‌ 
/ 
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परयावृत्य तप डश६ 


उनके लिए नो ग्रहायता नेभी वह सुनने में साया कि उन सह सो बहुत वग्म 
पहुंची,बदुत से ह्यावों भीर बबा की आड़ में याप करने वाजे लोग दीच 


रा 


उन गरीबों और दुःसियों की सहायता सामग्री से चदी दनाने लगे लौर अपने 
घर भरने में जुट गये । ऐसे जपन्‍्य कृत्य मनुष्य करता है, भूरे की रोदों 


# 


छीमकर अपनी सांदो बनाना साहता है । दीन का पेट काटकर अपनी पढ़ी 
भरते बाज़ा--फिसना बड़ा परत झरता है, किसला लीच जाथरण फेरसा 
है-+देसके लिए शायद कोई उपयुक्त गएद नहीं होगे । 

वी सेवा करने में नोनत्तिप्ठा व पसिद्धि की दामना नही होनी चाहिए । 
सेबा-+ दया, कंग्रसा, सेत्री यत्सलसा ओर सिनय थ बस्सुत्य भावना से पी 
होकर होनी चाहिए । 

पंधायत्य के दस अक्ार 

सेपा--यैयापत्य हे सम्कस्ध में जेस धर्म का मुक्य हे 
ऊपर स्पस्ट पर दिया गया है। यगे तो प्रॉमिमान मी सैया आशना, प्रत्येक 
नीए को समाधि पहुंचाना दसारा सलद््य ने, किस्स पहू विसाल संगम पर्भी 

ते होगा सब पहुसे हुस अपने जीवन थे निकटतस ब्याहियों के प्रति सेवा 


वे देयाबुत्य का आपरण करेंदे । जो पड़ोसी हो बीमार छोडक दर दिख सेवा 


की बात करता हैं, पं छुद्ा अकार से सेना डी विदेग्बसा कर्ता हे + इसलिए 
जन धर्म का जादर्त है सदा का प्रारम्भ इतने जीजने यो विकटलस से दपीनियों 


इस बिहे देपावष्च परम्यत्त ते अदा -- 


कट टेक 2 स्+ यू श्न्प्् दे 
४. जिछावई श्कुच् न नजर 5] पड5 
आम 0 नी अमल 
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४५५ ला जैन पर्म में कप 


पैया के विषम में जब ग्रन्‍्यों में महामुत्रि नंदीमेण का. सरित्र अत्कान 
नाइत माना गम निन्‍हनि जीवन भर संवात्रत . को सच्तानभात दे 


निमाया | २ मी, तपस्‍्वी- ब्रद्ध आदि की प्ेया श्स्ने में मी उनके भसे 
में स्लानि आ। ४, भौर न समय उसमय देखा | प्ेया मे ऐसी हो सीनता र्‌ 
तन्‍्मयता होनी चाहिए | तना वयबृत्य का जो पदान्‌ फस बताया गया 3 


उम्तक़ी प्राप्ति जो पकत्ता है और सदा चरम धर्म सर्वोत्तम सप और मो 
पी परम नाथना सिद्ध हो मे केती है 


# के 


वंबायूस्य तप प्र 
गहन है, इसकी बारीकियों को योगी लोग भी नहीं समसझ पास । सेवा में 
सर्वप्रथम आवश्यकता है विवेक की | किस व्यक्ति को, किस समंध कि 
प्रदार की सेवा फी जरूरत है यहू ध्यान में रखना चाहिय। महू नहीं कि 


बेंग की आपश्यकता कुछ और ही हो, भौर सेवा कुछ अस्प प्रकार से ही 


फ्री जाय : प्राचीन क्षाचायों ने समध के अनुसार सेवा के अनेशा परकादों को 


०4 


ध्यास्या की है | जैसे कहा हं--- 

भत्ते पाणें सपणासणे ये, परडिले् परायमिच्छमद्धाथें । 

राया तेणे दंड गाहे गेसन्नमत्ते थे।' 

जावश्यव ता होने पद भोजन (जाहाद) देना, बानी देसा, श्ोने के शिए, 

विद्सत र (दशब्या) आदि देना, आससे देगा, गुग्जनों आदि ना प्रतिनिसत कर 
देवा, पा पिला, होगी हो तो (सेख दंत रोगी) उ्मके लिये दया आदि का 
प्रबन्ध करता बदि राठी बछते टगमगाते हों तो महाहा देता, राजा! आदि 
के क छू होने बर भाभाये, संघ आदि ही रचा करता, चोर आदि मे बचाता । 
6 छिखी ने दोष सेवन सर लिया हो, अपरप हिया होती स्गेट्रपुर्मेड 
उन डी किमेदि कराना, कोर्ट गेगी हो नो उसने लिये दमा पब्य अ्यदिओी 
स्वर्ण करता, भारीगिक भावश्य राज ॑ईवजेन मतन्मूत्र ब्यावर आदि) होगे 


गंह 5 बकक ३ ३६,४7० ३25 परचक: पडा हक दा खाए का: ः ६; हे 
४ की प्रषमु्त मायान करड़ा | इस सरहू लतेड् प्रदर का दिपिया 


है, जिनका ध्योने में दरार मंानावी दपक्ति उपयुक्त समय वर उक्त सेचा 
हैं| उचित ५ तु हैऋे जद सददेतार जीावरओं फीड ४. ३ 


जुट प०-+ ७ शार्वई थे इप्रामनातलनय पर उच्तसतभोद से मंषा करने 





& ७ 25 कल 
तय ई। रक्‍डु ० 


७ ॥ 


फू दर ु ॥ न धर्म में तप पृ हि पा 


र्रः 


स्वाध्याय शब्द को वुत्पत्ति करते हुए ऊुछ विद्यानों ने महू भी बताया 


7 स्व स्य स्वस्मिन अध्याय अध्ययन--.स्वाध्याय: अपना अपने ही भोद 
सेध्यमन, श्र्यात्त आत्मसित्तन, मनन +स्वाध्याय है 

जिश्त प्रह्चर शरीर के विकास के लिए व्यायाम ओर भोजन हो धात- 
स्तपक--अर्थात्‌ बुद्धि ६ विकात के लिए अध्यदा 
स्थाध्याय) की आयश्यक्ता ह । अध्ययन से बुद्धि का स्यायामत शो होवा 


है 


म्यकता है उस्ती प्रकार मे 


मन की करारत मी दीती है धर नये विचार सिन्तन, प्ञान भादि के हुवे मे 


अउछा सराज़ भी मिलती दे । इस अरकार अ्यवन बुद्धि क् पिक्ात में कपंत 


प्हाः ि छः 


यहां पर स्मरण अपना आहिए कि सभी बेकार का अध्ययन. पयाष्याय 


की कोड़ि में गही आता है । जद गयत तरीऊे के [्ध गया आयायाम करीर 


न ड़ 
|] 


का लाभ को नंगह हानि पक्ना बता है, और अशिति #र भोजन पीर नें 
पक्ति की जगह राय बैठा छस्‍ता ७४» उस प्रकार गलत पलकों का उसग्त, 


विकारोचेजक उस्तेकों का बायन बुद्धि को पिदक्तित ॥रजे की बद्राय अधि 


दि एवं कमजोर बना देता है । असलोस आदित्य पपने काले अपने मस्तिल्‍्ट ह 
की विजारे में हुड्ा'कचरा जमा करते ! उससे मन दुधित झा हैं, जीवन 
विगड़ जाता दे । इसलिए उप्लोको के समन मे अत्त ही विश सवा मादिए। 
हद कम पड़ो, कर नो के ही पह सुन्दर मंद विधारों को जगादे कट की माटूसप 


स्वाप्याय का महू 


न 


उरय मे लियना मर है माह तो फयी ६ ्टरम 


कर कक का बि 
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स्वाध्याय तप 





पहले बताया जा चुका है कि तप का उद्दे श्य केवल शरीर को क्षीण करने 
का ही नहीं है, किन्तु इसका मूल उद्दे श्य है--अन्तर विकारों को क्षीण.कर 
मत को निर्मल एवं स्थिर बनाना, आत्मा को स्वरूप दशा में प्रकट करना । 
मानसिक शुद्धि के लिए तप के विविध स्वरूपों का वर्णन जैन सूत्रों में किया 
गया है, उनमें स्वाधयाय और ध्यान--ये दो प्रमुख हैं । स्वाध्याय मन को - 
शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है और ध्यान मन को. स्थिर करने की । शुद्ध मन ही 
स्थिर हो सकता है, इसलिए पहले मन की शुद्धि पर विचार करना चाहिए 
कि किन-कित साधनों से, किन प्रक्रियाओं से सन को निर्मल एवं. निर्दोष 
बनाया जाय ! इसलिए आभ्यन्तर तप के चौथे क्रम में 'स्वाध्याय तप! रखा 
गया है ) यहां हम स्वाध्याय तप पर विचार कर रहे हैं । | 
स्वाध्याय की परिभाषा . 
स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए बताया गया है--चुष्ठु आ--मसयदिया 
अधोयते इति स्वाध्यायः--सत्‌ शास्त्रों को मर्यादा पूर्वक पढ़ना, विधि सहित 
अच्छी पुस्तकों का अध्ययत करना स्वाध्याय है । 


१ आचार्य अभयदेव- स्थानांग टीका ६३४६५ 


४५८ ह जन परम में हब 

अनेद्र भरों में संचित दष्कर्म का स्वाध्याय द्वारा क्षण भर में फ़रगाया 
नी बकता हूं । 

स्वाध्याय का फल बताते हुए भगवान ने कह्ा है-- स्वाश्या॥-- एफ 
प्रकार से ज्ञान की उपासना है, इस फारण स्वाध्याय फरने ते . आन 
सम्बन्धा जानावरण कर्मों का क्षय हो जाता है । सम्माएग' नायावरविय् 
फम्म झ्ेई ; ह 

साध्याय स्वयं में एक बहुत बड़ी तमश्नर्यों है। इसे सबसे बा तप 
मानत्त हुए आचायों ने कहा है-- 

नविजत्यिन किआ होही सज्म्ाय सप्र॑ तयोकम्म* ह 

स्वास्याम एक अभूतपुर्य तब है। इसकी बराबरी का तप अतीत में न 
मी हुआ है, वर्तमान ने कही है और ने भविष्य में कभी होगा । आप 
सिए कितनी बड्टी बात ऋद्टी ।ई है--स्वाध्याय के विषय में । स्वाग्याय 


॥] ड़ 3 504 


कप 


 समाच विश्य में दूसरा कोड तब नहाँ- इसका अर्थ ह स्वाध्याय बपयी 


इ्प्टिप्त एक टी अर॒बत तप है । 


पेदिक द््थों में भी न पर्म की भांति स्वाम्याय को तप माना गया हे 
#_टस्‍ है--तपोई पर: --त्याध्याय इयव मे एक सं | रब सापत- 


सानापना में फूमी भी प्रमाद नहीं करना साहिए-. स्वाप्यायान्‌ मा प्रमडः* | 


_ 


स्वाह्माव के दादा भाव टूदव में द्तर जाता ; प्‌ जत दाओार की बा ह- 
कर पुदाई करने से यह घिकनी हो जाती हैं जद उप सामते थी ही 
प्रशिधिम्य जाता है का उसमे अवकने सगे जाता हैं, उसी थ्रद्यार स्वाध्याथ 
करने से मेंस इससा। सिमस य॑ पद पका बच जाता हैं कि शाह ड़ के दद्रप 
उसने प्रसिविशिदिय वीले सब दाना है । ॥ मसिरधनकार सायाए बन हा वि हे थी 
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स्वाध्याय तप ४५७ 
है, और प्रत्येक क्षण वह अभिन्न मित्र की भांति सद॒परामर्श व सदुविचार 
दे सकते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान टपर की उक्ति है-- बुक्स आर अवर 
वेस्ट फ्रेन्डस--पुस्तकें हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं! एक विचारक ने कहा है--- 
“पुरतकें ज्ञानियों की जीवित समाधि है । किसी पुस्तक में-“-ऋषभदेव, अरिष्ट 
नेमि एवं महावीर हैं तो किसी में राम, कृष्ण और युधिष्ठिर । किसी में 
वाल्मी कि, सुरदास, तुलसीदास एवं कबीर हैं तो किसी में ईसा, मृसा, और 
हजरत मुहम्मद ! जब पुस्तक को खोलते हैं तो वे महा पुरुष जैसे उठकर हम 
से बोलने लग जाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं ।” 

रोटी मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है, वह जीवन' देती है, किन्तु सत्‌ 
शास्त्र उससे भी बड़ी आवश्यकता है । वह जीवन की कला सिखाता है। 
इसीलिए महात्मा तिलक ने एक वार कहा था- “मैं नरक में भी उन सत्‌ 
शास्त्रों का स्वागत करूंगा, क्‍योंकि उनमें वह अद्भुतशक्ति है कि वे जहां 
भी होगे वहां अपने-आप स्वर्ग बन जायेगा । इसलिए सत्‌ शास्त्र का अध्ययन 
जीवन में अत्यन्त आवश्यक है । इसी कारण उसे शास्त्र तृतीय लोचनं -- 
तीसरी आंख कही है। अपनी ही नहीं, किन्तु समस्त जगत की --सर्वस्य 
लोचनं शास्त्र--आंख है- शास्त्र ) व्यावहारिक जीवन में सतृशास्त्र के 
अध्ययन का यह महत्त्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्र-स्वाध्याय का इससे ह 
भी अधिक महत्व है । 

भगवान महावीर ने अपने अन्तिम उपदेश में कहा है-- 

सज्याएवा निउत्तेंण सन्ववृवखविमोवखणो* 

स्वाध्याय करते रहने से समस्त दु:खों से मुक्ति मिलती है। जन्म 
जन्मान्तरों में संचित किये हुए अनेक प्रकार के कर्म स्वाध्याय करने से क्षीण 
हो जाते हैँ-- ह 

बहुसवे संचियं खलु सज्ञाएण खणे खबर 





नीतिवाक्यामृत ५॥३५ 
उत्तराब्ययन २६१० 
अन्द्रप्रज्ञप्ति ६१ 
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जाते थे । और कण्ठस्थ शास्त्र तभी याद रह सकते थे जब उनका बार-बार हे 
स्वाध्याय-चिन्तन मनन, परावतंन आदि किया जाता हो । जो प्राचीन विशात्र 
साहित्य आज लुप्तप्रायः हो गया है उसका भी मुख्य कारण है--स्वाध्याय . 
का अभाव । और आज जो कुछ विद्यमान है वह भी स्वाध्याय के बल प« ही । 
वर्तमान के आगम स्वाध्याय की ही देन है ! ज्ञान को स्थिर, सुरक्षित एवं. 
जनोपयोगी वनाने की हृष्टि से जैन आगममों में स्वाध्याय के पाँच भेद बताये 
गये हैं । वहां सिर्फ शास्त्र पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं, किन्तु उस पर विचार- 
करना, पढ़े हुए का स्मरण करना, और यहां तक कि प्रवचन आदि के रूप 
में ज्ञान का कथन करना भी स्वाध्याय की कोटि में माना गया है । 

स्वाध्याय के पाँच प्रकार यों बताये गये हैं-- 

सज्ञाएं पंचविहे पण्णत्ते त॑ जहा 
वायणा, पडिपुच्छणा, परियद्वणा, अण्‌ प्पेहा, धम्मफहा ।* 

स्वाघष्याय पाँच प्रकार के हैं-- १ वाचना, २ पृच्छता, ३ परिवर्तना. 
४ अनुप्रेक्षा, ५ घर्मकथा । ह ह 

१ वाचना--सदुग्रन्थों को पढ़ना, उनका वाचन करना ! यदि स्वयं पढ़ने 
में असमर्थ हों तो दूसरों से सुनवा, अथवा दूसरों को सुनाना यह सब वाचना 
में आ जाता है । तियमपुर्वक प्रतिदिन कुछ-न-कुछ वाचन करना चाहिंए। 
जो व्यक्ति पढ़ने का शीकीन होता है,जिसे पढ़ने में आनन्द आता है वह बिता 
अधिक श्रम के ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है । नियमित १५ मिवट पढ़ते 
रहने से कितना पढ़ सकते हैं यह अभी बताया ही जा चुका है अत: स्वाब्याय, 
के प्रथम अश्यास में वाचच करने की आदत बढ़ानी चाहिए, नियमित हूप से 
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ह हर 
. वबाचना ह्वाध्याय क्र--का वर्णन करते हुए प्राचीन आचायों ले कहा . 

_-साधक को पहले अपने आचार मूुलक प्रत्थों को पढ़ना चाहिए, जिनसे 

कि आचार धिधि या सदाचाद की प्रेरणा मिले, उसका ज्ञान हा । उसके 
बाद स्व-इर्शन विययक ग्रन्थों को पढ़ना चाहिए ताकि शुद्ध आचार के साथ 
हि अल ट 


१ मगवद्ी सुत्र २५७ तथा द्वानांग एवं उबबाई आदि में भी 


हे 
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देव का साक्षात्कार होने लगता है। यहां स्वाध्याय को जप के रूप में लिया 
गया है, क्योंकि जप, माला, आदि भी स्वाध्याय के अन्तर्गत आते हैं जिसका 
वर्णन भी आगे किया जा रहा है। 
स्वाध्याय के लाभ 
शास्त्रों में स्वाष्याय का यह जो महत्व बताया गया है, व्यावहारिक 
एवं आध्यात्मिक दोनों हृष्टियों से उसका जो ग्रुण-गौरव गाया गया है उसका 
विचार करने से हमारे सामने चार बातें आती हैं-- 

१. स्वाष्याय से जीवन में सदृविचार आते हैं, मन में सद्‌ संस्कार जागृत 
होते हैं । 

२. स्वाध्याय से प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि होती है । हजारों वर्षो 
के अनुभवों की थाती स्वाध्याय के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और जिन 
महापुरुषो ने दीघंकालीन साधनाए करके जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का 
लाभ वहुत ही सहज में मिल जाता है । 

३. स्वाधष्याय से मनोरंजन तो होता ही है, आनन्द भी आता है और 
योग्यता भी प्राप्त होती है । 

४, स्वाध्याय करते रहने से मन एकाग्र एवं स्थिर होता है । जीवन में 
नियमितता आती है और निविकारता भी । जैसे अग्नि से सोने-चांदी का मल 
दूर होता है बैसे ही स्वाध्याय से मन का मैल दूर हो जाता है । 

सतत स्वाध्याय करते रहने से ज्ञान का विस्तार होता है। यदि नियम 
पूवंक हम १५ मिनट भी प्रतिदिन पढ़ते रहें तो कितनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं 
इसका अनुमान है कुछ आपको ? कल्पना करिए यदि एक मिनट में ३०० 
शब्द भी पढ़े जाय और पन्द्रह मिनट रोज पढ़े तो एक मास में १ लाख ३१५ 
हजार शब्दों की एक पुस्तक पढ़ी जा सकती है। अर्थात्‌ २२०-से २२५ पेज 
तक को एक पुस्तक प्रतिमास पढ़ी जा सकती है सिर्फ १५ मिनट नियमित 
पढ़ने से । इस प्रकार देखिए कि सतत स्वाध्याय करने वाला कितना विस्तृत 
अध्ययन कर सकता है । 

स्वाध्याय के पांच भेद 
प्राचीन समय में वेद एवं आसम जितने भी शास्त्र थे वे प्रायः कंठस्व रसे 


डर हू . जैन धरम में तप - 
आगमों का जो रूप है वह इस रूप में मिलता और हमें इतनी क्त्व की बातें 
जानने को मिलती ? तो पृच्छना, ज्ञान को सत्योन्मु्ी बनाती है,स्थिर बनाती 
है। पश्चिम के प्रसिद्ध दाशं निक डेकार्ट, कांद, हेंगल आदि ने तो संशय को 
ही दर्शन का आदि पत्र माना है। मनुष्य में जितनी मात्रा में इन्टेलेक्चुअल 
क्युरियासिटी--वौद्धिक उतृहल होता है, वह उतना ही अधिक ज्ञान-विज्ञान : 
के क्षेत्र में प्रगति करता है । ह ह हि 

शचछता में दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है---पुछना---जिज्ञाता 
पृवंक होना चाहिए। सिर्फ दिमाग चाटने को ऊट-पटांग प्रश्न करना, ऐसे 
प्रश्न जिनका कोई तक उफ समाधान न हो, या जिन से ढेप व विवाद खड़ा 
होता हो इस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए । भ्रशन में शुद्ध जिज्ञात्ता,ज्ञांन 
प्राप्ति का निर्दोष उद्देश्य होना चाहिए। ह 

दूसरी बात--जिससे बंछा जाय--उसका विनय व सत्कार फेरना 
चाहिए। प्रश्न की विधि है-..प्रश्न करने से पूर्व हाथ जोड़कर उनसे पूछे कि- 
“मैं आपसे अमुक बात पूछना चाहता हूं आप कृपा कर इसका उत्तर देंगे तो 
बहुत ही आभारी होऊंगा ।” यह पृछने पर गुहुजन आदि उत्तरदाता जब 
प्रसन्न होके स्वीकृति दें तभी प्रएन को ठीक ढंग से उनके सामने रखना 
चाहिए। समाधान पाकर फिर उनका आभार प्रकट करता भाहिए ओर 
विनय पूर्वक उठना चाहिए--प्रश्तोत्तर में विनय की शैली हमें गणवर गौतम 
के व्यवहार से सीखनी चाहिए । वे प्रए्न करने से पूर्व प्रभु की वन्दना कर 
अनुमति लेते हैं, स्वीकृति प्राप्त कर अपना अश्त . रखते हैं भौर समाधान 
जाकर पस्न्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं. - तहमेय॑ भंते ! प्रभु आपका फयन 


: सत्य है, में इस पर अ्रद्धा-विश्वास करता हैं । और फिर विनय पूर्वक-बन्दना 
करके उठते हैं। श्रश्नोत्तर की यह बहुत ही युल्दर शैली है, इसी शैली का 
अनुचरण कर हमें अपनी जिम्नासाओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए । 
वाह्वव में तो जिन्नाता पूर्वक एवं विनय पूर्वक पुछता--बही इच्छना सवा के 
दे । अवियय पुर्वक, या ऊट-पटाग प्र करना स्वाध्याय नहीं है । । 
का आदि 


हे परिव्तेता--पढ़ें हुए ज्ञान का, ऊंठस्य किये हुए तत्व, प्रतोका अ 
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शुद्ध विचार का ज्ञान प्राप्त हो, और आचार हढ़ हो । स्व-दर्शेन के वाद अन्य 
दर्शनों के ग्रन्थों का भी अवलोकन करना चाहिए, इससे दर्शनों व घर्मों का 
तुलनात्मक ज्ञान होगा, सत्य-असत्य की सुक्ष्म पहचान भी होगी और स्व- : 
दर्शन की आस्था अधिक हढ़ होगी । इसी क्रम से ग्रन्थों को पढ़ने का चुनाव 
करना चाहिए । एक विद्वान ने भी इस विषय में कहा है-- 

पहले वह पढ़ो, जो आवश्यक हों, 

फिर वह पढ़ो, जो उपयोगी हों, 

उसके बाद वह पढ़ो, जिससे ज्ञान बढ़ता हो, 

२. पृच्छना- पढ़ते समय बहुत से प्रकरण, बहुत सी बातें ऐसी भी आती 
है जो पाठक की समझ में नहीं आए। अथवा उसमें कई प्रकार की शुंकाएं 
उठने लगे-- तव अपने गुरु जनों के पास, अथवा जो अधिक ज्ञानी हैं उनके 
पास विनयपूर्वक पूछना और उनसे समाधान प्राप्त करना यह पृष्छना 
स्वाध्याय है । ह 

पृच्छना--पूछना स्वाध्याय व ज्ञानप्राप्ति का एक महत्त्व पूर्ण अंग है। 
क्योंकि शंका व जिज्ञासा होना तो मनुष्य मात्र का सहज स्वभाव है। जब 
तक केवलज्ञान प्राप्त न होगा शंका एवं जिज्ञात तो उठती ही रहेगी और 
उठनी ही चाहिए । शका दो को ही नहीं होती--या तो सर्वज्ञ को, या सर्वथा 
जड़बुद्धि को । जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का स्फुरण होगा--विचारों की हलचल 
होगी उसे संशय, शंका, जिज्ञासा अवश्य होगी । संशय कोई बुरा नहीं है। 
आममों में स्थान-स्थान पर आता है--गौतम स्वामी ने अमुक बात सुनी, 
अम्ुक वात देखी -- वस मन संशय से, जिज्ञासा से आन्दोलित हो उठा-- 
जाय संसए, जायसड्डे जाय फोउहल्ले--ये शब्द जेन चुत्रों में सैकड़ों बारं 
भाये हैं, और यह सूचित करते हैं कि संशय, जिज्ञासा--जीवित मल्तिप्क का . 
चिह्न है, प्रबुद्ध ज्ञाव चेतना का लक्षण है । गीता में इसीलिए तो कहा है-- 

न संशय मतारुह्य नरो ्द्वाणि पश्यति' 

संशय किये विना--मनुष्य अनेक भच्छो-अच्छी वातें देख नहीं पाता । यदि 

गौतम स्पामी जिन्नासा करके भगवान से प्रश्न नहीं पूछते तो दया आज जैन 
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द्वारा पढ़ा जाता है और उनकी स्तुति-प्रार्थता में तन्मय होकर साधक अपने. : 
लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है । ह ह 

मन को स्थिर व तन्मय बनाने के लिए, अशुभ विचारों से हटाकर शुभ 
विचारों में लीन होने के लिए जो जप किया जाता है--वह बीतराग साधना 
है, निष्काम जप है । और किसी कामना व सिद्धि के लिए इप्टदेव का जप 
करना सरागम-साधना है, सफाम जप है। 


जप करने की विधि के अनुसार उसके तीन भेद और भी है---.. 

१ मानस जप--मंत्र, पाठ,स्तोत्र आदि का चिन्तन करते समय मन-ही- 
मन अक्षरों व पदों की आवृत्ति करता-- मानस जप है । मानस जप में शब्द 
होठों पर नहीं बाने चाहिए, सिर्फ मन्त के भीतर ही उसकी ध्वनि उठे और 
वहीं विलीन हो जाय--मन उसी में रमता चला जाय--उस दशा को मानस 
जप कहा जाता है । यह सबसे श्रेष्ठ जप विधि है । । ह 

२. उपांशुजप- मंत्र भादि की घ्वनि भीतर से उठकर होठों तक आकर 
टकराती है, जीभ भी स्पंदित होती है, हिलती है, किन्तु शब्द होठों से वाहुर 
निकल कर किसी दूसरे को सुनाई नहीं देते, सिर्फ उस मंत्र की ध्वनि अपने 
कानों तक ही पहुंच पाय--इत्तनी धीमी आवाज से पाठ करना --उपांशु जप 
है । यह जप की द्वितीय विधि है। . 

३. भाष्य जप--छब्दों व मंत्र-एलोक बभादि का खूब जोस्जोर से 
उच्चारण किया जाता है । यह एक प्रकार का सामूहिक रुप ले लेता है, जैसे 
प्राथंना आदि सब लोग मिलकर गाते हैं, स्तोत्र आदि उच्च स्व॒र से सुताये. 
जाते हैं। जप के विशेष अभ्यासी आचायाँ का कथन है--भाष्य जप साधा- 
रण श्रेणी का जप है । उपांशु जप में इससे सौगुना फल मिलता है तथा 
मानस जप में हजार गुना ! ह ह 

जप में द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव का भी बहुत विचार किया जाता है। जप 
करते समय सादे व स्वच्छ वेश में रहना चाहिए, यूत की या लकड़ी की 
माला रसना चाहिए, स्वच्छ ओर शांत स्थान में बैठना चाहिए। आतल्ातत 
पग या संब्याकाल का उपयुक्त समय होना चाहिए, शरीर चिन्ताओं से मियुत्त 
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को स्मृति में स्थिर रखने के लिए बार-बार दुहराना, पुनरावतंन करना--- 
परिवर्तना है । रा 
याद करके, उसे पुनः दुहराया तहीं जाय, सीखा हुआ पाठ यदि बार- 
बार पलटा नहीं जाय--तो धीरे-धीरे वह स्मृति से मिठ जाता है, धुधला 
होकर विस्मृत-सा हो जाता है । रटा हुआ ज्ञान यदि दुहराया न जाय तो 
भूला जाता है । एक कहावत है-- 
पान सड़े, घोड़ा अर्ड़ विद्या वीसर जाय । 
तवे पर रोटी जले. फहो चेंला किण न्याय [| 
गुरुजी ! फेरया नांय ! 
पान को रखकर यदि पलटा नहीं जाय तो वह पड़ा-पड़ा सड़ जाता है। 
घोड़े को यदि घुमाया नहीं जाय तो वह खड़ा-खड़ा अड जाता है, विना घूम हु 
घोड़ा अकड़ जाता है। तवे पर रोटी सेकने को डाल दी लेकिन डालकर 
फिर पलटी नहीं, तो एक तरफ पड़ी-पड़ी रोटी जल कर कोयला बन जायेगी, 
वैसे ही विद्या रटकर याद तो कर ली, लेकित फिर कभी चितारा नहीं, 
उसको पुनरावर्तंत नहीं किया तो वह भी भूली जाती है । इसलिए इन सबको 
'फेरना , पड़ता है, यह फेरना ही परिवतंता है । 
परिवतेता से ज्ञान प्यिर होता है, सीखी हुई विद्या अधिक मजबूत होती 
है। ज्ञान को जितना अधिक दुहराया जायेगा वह उतना ही अधिक स्थिर 
होगा एवं सुतीक्षण भी होगा । 
जप का स्वरूप 
मंत्र का जए करता, पाठ करना, स्तोन्न आदि पढ़ना--यह सव भी 
परिवर्तेता स्वाध्याय के अन्तर्गत आते हैं। क्योंकि जप आदि में मंत्र-पाठ 
आदि का वार-वार चिन्तन करना होता है, स्मरण होता है, अतः यह भी 
परिवर्त्तना ही है । ह बा 
जप के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं--- १. मन को त्थिर करने के लिए तथा 
२. इष्ठ कायं की सिद्धि के लिए । दोनों ही लक्ष्यों के लिए जप में इष्टदेव . 
का स्मरण किया जाता है| उनके नामाक्षरों को विशिष्ट मंत्रों द्वारा, स्तोयों 


बन्द 
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जेट्ठो न परियाएण तो वन्दे--? शास्त्र का प्रवचन करने. वाला बड़ा है, दीक्षा. 
पर्याय मात्र से कोई बड़ा नहीं होता है । अत; पर्याय ज्येष्ठ भी अपने कनिष्ठ 
क़न्तु शास्त्र के व्याख्याता को नमस्कार करें--यह आचार्य भद्गवाहु का कथन 
है, जिसमें घर्मं कथा करने वाले की ज्येष्ठता बताई गई हैं । 
.. ब्वार प्रकार की धर्मकथा 
धर्म कथा के चार भेद बताये गये हैं-- 
बाक्षेपणी-- स्यथादवाद-ध्वनि से युक्त अपने सिद्धान्तों का मंडन करने 
वाली तथा उपदेश आदि आक्षेपणी कथा कहलाते हैं। 
विक्षेपणी---अपने सिद्धान्त के मंडन के साथ दूसरे सिद्धान्त में रहे हुए 
दोपों का वर्णन कर स्व-सिद्धान्त में दृढ़निष्ठा पैदा कराने वाली विक्षेपणी 
कथा है स्व-सिद्धान्त का ज्ञाता होना सरल है, पर-सिद्धान्त का ज्ञाता होना 
कठिन है, उसमें भी पर सिद्धान्त का खण्डन करना और भी कठित है। क्यों 
कि दूसरे मत के खण्डन करने से परस्पर दूं प, ईर्ष्या आदि बढ़ने की संभावना 
रहती है, साधारण सी वात पर भी लोग वक्ता को उलटे 'निदक' कहने लग 
जाते हूँ, इस कथा का प्रवचन करते समय वक्ता को बहुत ही कुशलता, दक्षता ॒ 
एवं विवेकशीलता रखनी होती है ताकि श्रोताओं पर प्रवचन का सुन्दर 
प्रभाव पड़े ! और दूसरों में भी द्वेंप न फंले । 
वेगनी-- कर्मो के विपाक फ़लों की विरसता बताकर संसार से वेदाग्य 
उत्पन्न करने वाली कथा संवेगनी 
निर्वेदतो --हिंसा-असत्य आदि के कटुफल बताकर अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य -. 
का उपदेश देकर व्यक्ति को त्याग मार्ग की ओर मोड़ने वाली कथा निर्वेदनी 
इस प्रकार स्वाध्याय के ये पांच 'ेद बताये हैँ । इनके क्षाधार पर साधक 
कपना जीवन बधिक से अधिक स्वाध्याथ तप में लगाकर श्रूत्त की आराधना 
करता है, ज्ञान की उपासना करता है, इससे ज्ञान का दिव्य प्रकाशन प्राय 
करता हुआ जीवन को सकल बनाता है | 
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होकर स्थिर आसन से बैठना चाहिए तथा मन को अपने दृष्ट देव: में लगा 
देना चाहिए। मंत्र उच्चारण करते समय उसके अर्थ का चिन्तन करने से, 
इष्टदेव के स्वरूप का ध्यान करने से सन स्थिर हो जाता है। जिसका 
विस्तृत वर्णन ध्यान प्रकरण में किया गया है । इन सब बातों काः विचार कर: 
जप करना चाहिए । जप में माला, स्तोत्र पाठ, लोगस्स का ध्यान, नवकार 
मंत्र का स्मरण तथा अन्य इष्ट मंत्रों का स्मरण किया जाता है। यह सब 
परिवर्तता--स्वाध्याय है । ध्यान के भेदों में भी इसे धर्म ध्यान के स्वरूप में 
बताया गया है । 

४ अनुप्रे क्षा--तत्व के अर्थ व रहस्य पर विस्तार के साथ गम्भीर'चितन 
करना । अनुप्रेक्षा में एक प्रकार का चिंतन प्रारम्भ किया जाता है, फिर उसी: 
सुत्र को पकड़कर धीरे-धीरे आगे बढ़ा जाता है और उससे सम्बन्धित विषयों 
पर चिंतन चलता जाता है। अनुप्रेक्षा--एक प्रकार की सीढ़ियां है--जों 
तन्‍्मयता के महल पर चढ़ने के लिए एक से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से 
तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए आगे से भागे ऊँचाई पर पहुंचा जाता है। 
इसका विशेष वर्णन ध्यान के संदर्भ में किया गया है । क्योंकि अनुप्रेक्षा में 
एक प्रकार की ध्यान की स्थितिः ही आ जाती है। ु 

घमंकथा भी स्वाध्याय है 

५ धर्मकपा--स्वाध्याय का यह पांचवा भेद है। पढ़ा हुआ, चिंतन 
मनन किया हुआ तथा अनुभव से प्राप्त किया हुआ श्रूत जब लोककल्याण. 
की भावना से शब्दों द्वारा प्रकट कर दूसरों को समझाया जाता है त्व वह 
तत्व कवन-- धर्म फया कहलाता है । इसे ही प्रवचन, उपदेश, व्याख्यान आदि 
कहा जाता है । ह 

धर्म कथा को पांचवे स्थान पर रखने का एक कारण यह भी है कि 
साधारण ज्ञानी कभी प्रवक्ता व उपदेशक नहीं वन सकता । इसके लिए बहुत 
अध्ययन, जनुभव भर स्व-मत तथा पर-मत का प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए । 
मत निर्भाक होना चाहिए, तथा वाणी में शिप्टता, मधुरता आदि गुण होने 
चाहिए। प्रवचन करने वाला धर्म में ज्येष्ठ माना जाता है--भासंतो होइ 


कण 
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सकता है, धुएं को भी वाँधा जा सकता है । देवता और इन्ध आदि को भी. 
अपने अधीन किया जा सकता है कितु मन को काबू में करना बहुत कठिन. 
है । वहुत ही मुश्किल है गणधर गौतम ने इसे दुस्साहसिक दुष्ट अश्व कहे। 
है जो अनियंत्रित दौड़ लगा रहा है और श्रीकृष्ण ने इसके निग्रह को वायु को 
पकड़ने से भी अधिक कठिन बताया है । संसार के बड़े-बड़े योद्धा मन से हार 
गये हैं और मन को वश में करने का मार्ग खोजते आये हैं। आज भी लोग: 
पूछते हैं-- महाराज ! इस मन को वश्ञ में कैसे करें ? सामायिक करते हैं, 
स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं किन्तु मन तो दुनियां भर में भटकता रहता 
है । इस को एकाग्र करने का क्‍या उपाय है ?” | 
सानसिक एकाग्रता का साधन 

वास्तव. में: साधना- में. जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक आनन्द 
नहीं आता । क्योंकि वाहर में जब मन की दौड़धूप रुकेगी तभी भीतर में शांति 
की, आनन्द की हिलोर उठेगी। तो आज हमें इसी बात पर विचार करना 
है कि तपस्या के विविध अंगों की साधना-आराघता में मन को वश्य में करने 
की क्या विधि है ! मन को वश में करने की विधि पर विचार करते हूँ तो 
गीता का यह सूत्र हमारे सामने आा जाता है-- ह 

अभ्यासेन तु फीन्तेय ! वेराग्येण व गृह्मते ।' 

हें कुन्तींपुत्र अजु न ! यह मन दो प्रकार से वश में किया जा सकता है 
अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा । अभ्यास का अर्थ है एकाग्रता की 
साधना और वैराग्य का अर्थ है--विपयों के प्रति विरक्ति। एकाग्रता के 
अभ्यास व विपय-विरक्ति के द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है 

भगवान महावीर से भी जब मन को ल्थिर करने का उपाय पूछा गया 
तो उन्होंने दो उपाय बताये ईं--सज्ञाय झाण संजत्ते * स्वाध्याय और ब्यान 
से मुक्त मुनि अपने मन को स्थिर रस सकते हूँ । स्वाध्याय ओर ध्यान--ये 
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चंचल मन 
योगीराज आनन्दघधनजी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है-- 
प्रभो ! में आपके चरणों में मत को लगाना चाहता हूं जैसे मंवरा फूलों के 
रस में लीन हो जाता है वैसे ही में मन को आपके चरणों में लीन' कर देना 
चाहता हूं किन्तु यह मन बड़ा चंचल है, आपके चरणों में क्षण भर ठहरता 
है भौर फिर भाग जाता है । वश में भाता ही नहीं । मैंने तो समझा-- 
में जाप्यु ए लिग नपुसक सकल मरवते ठेले । 
बोजो बाते सम्रय वे नर एह न फोई न झेले । 
कु जिनवर रे ! मनड किम हों न घूझे। 
यह मन नपु सक है । (संस्कृत में मनस्‌ शब्द को नपुसक लिगी माना है ।) 
भौर मैं मर्दे हूं, समर्थ पुरुष हूं इसको शीघ्र ही हराकर अपने अधीन कर 
लूंगा | पर यह नपुसक तो ऐसा जवर्देस्त निकला कि बड़े-बड़े समर्घे मनुष्यों 
को भी घूल चटा देता है । वीरों को भी भठका देता है और कंसे भी वश् में 
नहीं जाता । ह ह 
वास्तव में मन की ऐसी हो स्थिति है। पवन को पकड़ कर रखा जा ' 


४७० ,.. जैन घर्म में तय 
ध्यान और वैराग्य रूप लाठी यदि हाथ में रहेगी तो दुविचार दूर से हो हट 
जायेंगे पास में नहीं फटक सकेंगे और वे हृदय को-अपवित्र व चंचल नहीं 
बना सकेंगे ! 


तो स्वाध्याय और ध्यान की लट्टठी से दुविचार व विकल्प दूर भग जाते 
हैं और मन स्थिर व पवित्र बना रहता है। स्वाध्याय के विपय में पिछले 
प्रकरण में काफी प्रकाश डाला जा चुका है यहां ध्यान के सम्बन्ध में हो 
विशेष विचार करना है । ह ह 
ध्यान को परित्ताषा 
मन की एकाग्र अवस्था का नाम घ्यान है। विचारकों ते मन के कई. 
भेद बताये हैँ-- कोई मत्त पागल के जैसे इधर-उधर भटकता रहता है--वह 
विक्षिप्त मन.कहलाता है । कोई मन विपयों की भाग दौड़ में कभी स्थिर होता 
है कभी चंचल होता है--उसे पातायात मन कहते हैं। विषयों से हटफर मन 
कभी-कभी थोड़ा सा स्थिर भी हो जाता है किन्तु उसमें शांति नहीं रहती वह 
श्लिष्ठ मन कहलाता है तथा जो मन प्रभु भक्ति में, आत्मचितन में एवं सदू 
शास्त्रों के स्वाध्याय मनन में निर्मेल एवं स्थिर वन जाता है उसे सुलीन मन 
कहा गया है । सुलीन मन ही वास्तव में ध्यान का अधिकारी बन सकता है । 
ध्यान का सीधा सा अर्थ है- मन की एकाग्रता ! आचायें हेमचन्द्र नें 
बताया है-- घ्यानं तु विपये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंतति:* अपने विपय में (ध्येय 
में) मन का एकाग्र हो जाना ध्यान है। आचार्य भद्ववाहु ने मी-यही बात 
कही है--चवित्तस्सेगगगया हुवह झागं---* चित्त को किसी भी विपय पर स्वर 
करना, एकाग्र करना ध्यान हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में भी हम 
कहते हैं---/इस पर ध्यान दो । आपका ध्यान किघर है ?” इन शब्दों से 
भाव प्रकद किया जाता है कि आपके सन का झुकाव, मन का लगाव 
किघर है ! मन जहां भी, जिस विपय में लग गया वहां वह जब तक स्थिर 
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दोनों ही मन को एकाग्र करने के अमोघ साधन हैं। मन में जब-जब दुविचार 
और विकल्प आयें तब-तव स्वाध्याय में जुट जाय, ध्यान करने का अभ्यास 
करें तो मन उन दुविचारों से हटकर सद्विचारों में स्थिर हो सकता है। 
पुराने संत एक कहानी सुनाया -करते हैं -- 

एक वेदान्ती ब्राह्मण था। छुआछूत का बहुत ही विचार रखता -था। 
खास कर भोजन के समय यदि कोई उसके चौके को छू देता तो वह समूचा 
भोजन फैंक देता और या तो दिन भर भूखा रहता या फिर दूसरा भोजन 
वनाकर खाता । उसके कुछ मित्र थे जिनको वह कभी चोका छूने नहीं देता । 
उनकी छाया भी चौके में नहीं पड़ने देता । एक बार उन मित्रों ने ब्राह्मण 
की यह छूमाछूत छुड़ाने के लिए उसे परेशान करना शुरू किया। जैसे ही 
वह खाना पकाकर हाथ मुह धोकर खाना खाने बैठता, उनमें से एक मिन्न 
आकर पूछता--पंडितजी आज क्या बनाया है ? देखें जरा हमें भी चचाओ और 
वह जबवर्दस्ती चोके में घुसकर चौका भ्रष्ट कर देता । पंडितजी मन-ही-मन 
बड़बड़ाते रहते और विचारे दिन भर भूखे मरते । कई दिनों तक ऐसा ही 
होता रहा । पंडितजी परेशान हो गग्ने । आखिर एक ;दिन उन्होंने किसी अनु 
भवी व्यक्ति से अपनी परेशानी बताई तो उसने एक उपाय .बत्ताग्रा 

दूसरे दिन पंडित जी ने खाना पकाकर हाथ मुह घोये । एक बड़ी मोटी 
लट्टी लेकर चौके में खाना खाने बैठे । रोज के अनुसार वह मित्र चौका छूते 
आमने लगा तो पंडित जी ने लाठी हिलानी शुरू की--दूर .रहो ! जाता खा 
रहा हैं । लाठी देखकर मित्र वहीं झक गया । बस, पंडित जी एक हाथ से 
लाठी हिलाते गये और .एक हाथ ,से खाना खाते गये । दोस्तों ने आज चौका 
अभ्रष्ठ करने की हिम्मत नहीं की । पंडित जी ने खूब आनद्दव के साथ भोजन 
कर: लिया ! | 

कहानी का सार यह है कि ब्राह्मण की तरह यह आत्मा है। पुराने 
दोस्तों की तरह काम, क्रोष, लोभ आदि दुविचार हैं । जब यह आत्मा भजन 
स्मरण रूप भोजन करने बेठता है तो दुविचार आकर उसके हृदय रूप चौके 
को अशुद्ध कर देते है,फलस्थरूप भोजन रुक जाता है। अब यदि ज्ञान, विवेक. 


कर ... जैन घर्म में तप. 


कारण ध्यान के भी दो भेद किये गये हैं शुभ-प्रशस्त ध्यान और अशुभ-- 
अप्रशस्त ध्यान ! अशुभ ध्यान दो प्रकार का है और शुभ ध्यान भी दो 
प्रकार का है--इस- तरह ध्यान के कुल चार भेद हो गए । शास्त्र में बताया है- 
चत्तारि झाणा पण्णत्ता त॑ं जहा-- ह 
अटट झाणे, रोह झाणे, घम्मे झाणे सुब्के झाणें ।* 
ध्याव के चार प्रकार कहे है--भातें ध्यान, रोद्र ध्यान, धर्म ध्यान और 
शुक्ल ध्यान ! ह 
यद्यपि मूल आगमों में और प्राचीन आचायों ते इन अशुभ ध्यानों को 
भी ध्यान की संज्ञा दी है, और वह इसीलिए कि वह भी मत की एकाग्र , 
दशा तो है ही। बिल्ली चूहे पर, बग्रुला मछली पर और छिपकली कीड़ों हि 
मच्छरों पर कितनी दत्तचित्त होकर घात लगाए बैठती है, मन में पाप है, 
ऋरता है, किन्तु एकाग्रता तो होती ही है--इस कारण वह भी 'ध्यान' माना 
है, हां, वह- अशुभ ध्यान है-। किन्तु वाद के कुछ आचार्यों ने तो अशुभ छ्यानों 
को ध्यान! के पद से ही हटा दिया है । उनका कहना ध्यान! जैसे पविश्र 
शब्द को इन अशुभविचारों के लिए प्रयोग ही क्‍यों किया जाय ? इसलिए : 
आचार सिद्धसेन ने ब्यान की परिभाषा भी यहो कर दी--शुर्मकप्रत्ययो 
ध्यानम्‌ शुभ और पवित्र आलम्बन पर एकाग्र होना ध्यान है ह 
कुछ लोग कहते हँ--ब्यान में मत को रोक दिया जाता।है, किन्तु साधारण 
साधक के लिए मत को रोक पाना बहुत कठिन है। मन गतिशील हैं, बह 
कृभी वहिमुंखी होकर दौड़ता है और कभी अन्‍्तमुखी हो जाता है । उतम्तकी 
गत्ति का कुछ न कुछ आज़म्बन होता है । जब किसी बुरी वस्तु को देसता-है 
तो उत्ती के आधार पर वह अशुभ विचार करने लगता है, विचारों में जब _ 
रा ज्ञीन हो जाता है तो वह अशुभ ध्यान करने लगता है, यदि आलम्बन 
अच्छा व॑ शुभ मिल जाय, कोई भव्य व श्रेप्ठ वस्तु पर मंत्र टिक जाय तो 
विचार भी शुभ हो जाते हैं, विचारों की लीनता बढ़ती है तो शुभ ब्यान हा 


९ स्थानांग सूत्र ४ 
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रहता है तव तक उस विपय का धध्याव' होता है । इसलिए ध्यान" का प्रथम 
अर्थ है--मन का एक विषय में स्थिर होना । 
ह ध्यान की दो धाराएँ 

प्रश्न हो सकता है--मन का किसी विपय में स्थिर होना ही यदि ध्यान 
है तो फिर तो कोई कामी पुरुष यदि किसी रुच्नी के रूप पर आसक्त होकर 
उसी का चितन करता हो, लोभी धन कमाने की योजना में ही मशगूल बना 
हो और कोई हत्यारा, चोर, पड़यन्त्र कारी अपनी स्कीम जमाने में यदि गहरा 
बवितन करता हो तो वह भी एक विचार में लीन होता है क्या उसे भी ध्यान 
कहा जायेगा ? 

इसका उत्तर 'हां' में ही मिलिया । वह पापात्मक चितन भी 'ध्यान' तो 
है ही । और इसीलिए आचार्यों ने ध्यान के दो भेद किये हैं--शुभ ध्यान 
और अशुभ ध्यान ! जैसे एक गाय का दूध, ओर एक थूहर का ! दूध तो 
दोनों ही सफेद है और दोनों को ही दूध कहा जाता है, पर दोनों में अन्तर 
कितना है---एक जहर है एक अमृत ! एक (थूहर का) दूध मार डालता 
है--एक (गाय का) दूध जीवनी शक्ति देता है। इसी प्रकार घ्यान-ध्यान 
में अन्तर है। एक ध्यान शुभ होता है एक ध्यान अशुभ ! शुभ ध्यान मोक्ष का 
हेतु है, और अशुभ ध्यान नरक का । 

मन की गति जब वहिमुं खी होती है--विपयों में, धव, परिवार आदि 
की चिन्ता में, मोह और लोभ में तथा ऋूरता विपयक हिंसा-प्रधान विचारों 
में जब वह खोया रहता है तो उसकी घारा नीचे की ओर बहुती है, अशुभ 
की ओर चलती है। और जब मन पवित्र विचारों से भरा होता है, दया, 
करुणा, कोमलता, भक्ति, विनय एवं आत्मस्वरूप का चितन करता हुआ 
अन्तमुंची होता है, तो उसकी घारा भी ऊध्वेंगमुखी होती है, वह गुभ की . 
ओर गति करता रहता है । ॥ 

चित्त रूप नदी की दो घाराएं हैं---चित्तताम नदों उनयतो चाहिनों, 
वहुति फल्याणाय पापाय च चित्त नाम की नदी दोनों और. बहती है, कभी 
कल्पाण की ओर और कभी पाप की जोर ! चित्त की उनवमुझ्ी गति के 
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कारणों का वर्गीकरण करते हुए आतंध्यान के चार कारण एवं चार क्षण. 
वताये गये हैं । चार कारण ये हैं--. । ह हि 

१ अमणुन्न संपओग--अमनोज्ञ संप्रयोग---अग्रिय, अनचाही वस्तु का 
संयोग होने पर उससे पिंड छुड़ाने की चिता करना कि कब यह वरतु दूर 
हटे । जैसे भयंकर गर्मी हो, कड़कड़ाती सर्दी हो तव उससे: हुटकारा पाने के. 
लिए तड़पना । किसी दुष्ट या अप्रिय आदमी का साथ हो जाये तो यह चाहना 
कि कैसे यह मेरा पल्‍ला छोड़े---इन विपयों की चिन्ता जब गहरी हो जाती है 

वह मत को कचोटने लगती है, और मनुष्य भीतर में बहुत ही दुघ, भौर 

क्षोभ एवं व्याकुलता अनुभव करने लगता है । यही गहरी व्याकुलता अमनोन्न 
संप्रयोग-जनित है, अर्थात्‌ अनिष्ट के संयोग से यह चिंता उत्पन्न होती है तथा. 
अमनोज्ञ-वियों ग-चिन्ता भर्यात्‌ अनिष्ट संयोग को टूर करने की तीव्र लालसा 
रूप आतं घ्यान का प्रथम कारण है। | 

९ सणुन्न संपओग---मतोज्ञ संप्रयोग-- मन चाही वस्तु मिलने पर, जो 
प्रसन्नता व आनन्द आता है, वह उस वस्तु का वियोग होने पर विलीन द्दी 
जाता है, और आनन्द से अधिक दुःख व पीड़ा अनुभव होने लगती है। प्रिय 
का वियोग होने पर मन में जो शोक की गहरी घटा उमड़ती है वह मनुष्य 
को बहुत बड़ा सदमा पढुँचाती है, उससे दिल को गहरी चोट लगती है भौर 
आदमी पागल जैत्ता हो जाता है। अप्रिय वस्तु के संयोग से जितनी चिन्ता 
होती है प्रिय के वियोग में उससे भी अधिक चिन्ता व शोक की कसके उठती 
है । भार्त ध्यान का यह इस रा कारण है - मनोज्ञ वस्तु के वियोग को चिता । 

* आयंक सम्पओग-- आत्ंकसंप्रयोग--- आतंक नाम है रोग का, बीमारी 
का | रोग हो जाने पर मनुष्य उसकी पीड़ा से व्यधित हो जाता हैं. और उसे 
हर करने के विविध उपाय सोचने लगता है। रोगी कभी-कभी पीड़ा से व्यक्त 
दीकर आत्महत्या तक भी कर लेता है। रोब मिटाने के लिए भी बह बढ़े से 
बड़ा पाप वे हिंसा आदि करने की भी सोचने लग जाता है--मह रोगचिता-- 
आार्ते ध्यान का तीसरा फारण है। 

४ परिजृसिय काम-भोग सेंपओग--पआ्राप्त काम-भोग सेंप्रयोग--अ्थतत . 


काम, भोग आदि की जो सामग्री, जो ताधन उपलब्ध हुए हैं, उनको स्थिर 
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जाता है। इसलिए यह बताया गया-है कि शुभ व पवित्र आल म्बन पर मन 
जब स्थिर होता है, तो वह ध्यान या शुभध्यान ध्याने लगता है। वास्तव में 
ध्यान का अर्थ यही है कि अशुभ विचार प्रवाह को रोक कर शुभ की ओर 
भोड़ देना और शुभ में ही बढ़ते जाना । मन की अन्तंमुखता, अन्त रलीनता 
यह शुभ ध्यान है। मन अधिक समय तक न अशुभ में स्थिर रहता है और 
न शुभ में। उसमें प्रवाह की भांति चंचलता होती है, वह चंचलता कुछ समय 
के लिए रुक सकती है। जैन आचार्यों ने बताया है - मुहुर्तान्तर्मनः स्थ ये ध्यान 
छद्मस्थ योगिनाम्‌*--छद्मस्थ साधक का मन अधिक से अधिक अर्न्त॑मुहत 
भर (४७ मिनट) तक एक विषय में एक आलम्बन पर स्थिर रह सकता है। 
इससे अधिक समय स्थिर रहने की शक्ति उसमें नहीं होती है, और यदि 
इससे अधिक समय भी मन एक आलम्बन पर स्थिर रह जाय तो समझ लो 
फिर वीतराग दशा प्राप्त हो गई, फिर मन की चंचलता समाप्त है, एक रूप 
से मन ही वहां समाप्त हो जाता है, अर्थात्‌ मन को.पूर्ण रूप से जीत लिया जाता 
हैं, किन्तु छदमस्थ साधक जब तक मन पर पूर्ण विजय नहीं कर पाता वह 
एक मुहुर्ते से कम ही अपने मन को एक विषय पर स्थिर रख सकता है, 
उसके बाद विपय व आलम्वन बदल णाते हैं, हां शुभ ब्यान का प्रवाह तो 
जरूर चलता रहता है, किन्तु मन की निष्पंदता टूट जाती है । 
आतंध्यात् का स्वरूप व लक्षण 
चार ध्यानों में दो ध्यान अशुभ माने गये हैं--आर्तंध्यान एवं रौद्रघ्यान ! . 
आतं का अर्थ है--दुःख, पीड़ा, चिन्ता शोक आदि से सम्बन्धित भावना । 
जब भावना में दीनता, मन में उदासीवता, निराशा एवं रोग आदि से व्या- 
कुलता, भप्रिय वस्तु के वियोग से क्षोभ तथा प्रिय वस्तु के वियोग से शोक 
आदि के संकल्प मन में उठते हूँ तव मन की स्थिति बड़ी दयनीय एवं अशुभ 
हो जाती है । इस प्रकार के विचार जब मन में गहरे जम जाते हैँ ओर मन 
उनमें स्रो जाता है, चित्ता-शोक के समुद्र में डव जाता है तव वह आतंध्यान 
की कोदि में पहुंच जाता है। ये विचार कई कारणों से जन्म लेते हैं उन 
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है । दुखी व्यक्ति जब अपना दुःख दूर होता नहीं देखता है, इसरों की सहानु- 
पभ्ूति और सहयोग की जगह अपमान एवं अताड़ना पाता है तो वह आय; 
आक्रामक हो जाता है । हिन्दी में कहावत है - भीगी बिल्ली खम्भा नोचे -.. 
अर्थात्‌ असहाय व्यक्ति, हारा हुआ आदमी किसी अन्य रूप में अपना रोप 
उकट करता है, उस रोष व जोश में दीनता की जगह क्र रता व हिंसक आक 
मण की भावनाएं भड़क उठती'हैँं--_ यही आक्रामक भावना जब तक भावना गत 
रहती है, चिन्तन में रहती है तब-तक वह रोद्र ध्यान होता है, और जब ॒ 
आचरण में आ जाती है तो : व्यक्ति को रौद्र. भाचरण वाला बना देती है । 
रीद्र ध्यान की उत्पत्ति जिन चार कारणों से होती है.उनका वर्णन करते हुए 
शास्त्र में कहा गया है-.. 

१ हिसाणुबंधी-- हिसानुवंधी-- किसी को मारने, पीटने या हत्या आदि 
करने के सम्बन्ध में चिन्तन करना, गुप्त योजनाए'' बनाने के लिए गहरा 
विचारलीन होना - हिसानुवंधी रौद ध्यान है। | 

र्‌ मोसाणुबंधी--मृपानुवंधी--दुसररों को ठगने, धोखा देने, छत् प्रपंच 
करने सम्बन्धी चितन करना तथा सत्य तथ्यों का अर्थ बदलकर लोगों को 
गुमराह करने सम्बन्धी चितन -- अर्थात्‌ झूठ-फरेव का चिन्तन मृपानुबंधी रौद्र 
ध्यान है । 

३ तेयाणुबंधो “स्तेनानुवंधी चोरी, बट, खसोट आदि-के उपायों व 
उनके साधनों पर विचार करना चोरी के नये-नये रास्ते सोचते रहना । कंसे 
उसको छिपाना आदि ये सब चिन्तन करना स्तेनानुबंधी रीद्र ध्यान है । 

४ सारकख्रणाणुवंधी--.. संरक्षणानुवंधी--जो बन, वैभव, पद, अधिकार 
प्रतिष्ठा , आदि साधन एवं भोग वित्वात्त की सामग्री ब्राध्त हुई है-.उसके 
प्तरक्षण की चिन्ता करना-- कैसे दमारा धन आदि सुरक्षित रहें, कैसे बहू 
कुर्सी तथा अधिकार मिले तया चने रहे इस प्रकार संरक्षण संबंधी चिन्तन 
हरना तयवा उम्रके मुरा-मोय में जो कोई वाधा पहुंचाएं उत्तकी हत्या आई 
करके अपने सुस्त व नोगों का रास्ता निष्कृटफ करने तम्कत्यी जितने विचाट . 


अप 
पुर 
व चिन्तन हैं वे इस पंरक्षयानुबंधी रौद्र ध्यान में आ जाते दे । 
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रखने की चिता, कि कहीं ये छूट न जाय और भविष्य में उन्हें वनाये रखने 
की चिन्ता, तथा अगले जन्म में भी वे काम-भोग कंसे प्राप्त हों ताकि मैं वहां 
भी सुख व आनन्द छूट सकू-- इस प्रकार का चिन्तन, चिन्ता और भविष्य की 
आकुलता, आतं ध्यान का चौथा कारण है । इस आार्त ध्यान में भविष्य चिता 
की प्रमुखता रहती है अतः इसे निदान भी माना गया हैं, जिसके सम्बन्ध में 
प्रथम खण्ड के “तप का पलिमंथु--निदान” शीर्षक से विचार किया गया है । 


- जो आत्मा आते ध्यान करता है--उसकी भाक्ृति वड़ी दीन-हीन, 
मुर्माई हुई, शोकसंतप्त तो रहती ही है, किन्तु कभी-कभी तो यह चिन्ता 
एवं व्याकुलता सीमा भी लांघ जाती है। रोना, छाती व सिर पीटना आदि 
तक पहुंच जाती है । आतं ध्यान वाले की स्थिति का दिगद्शन कराने के 
लिए उसके चार लक्षण बताये गये हैं--- 

अट्टर्स ण॑ झ्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा 
- कंदणया, सोयणया: तिप्पणया, परिदेवणया ।* 

१ ऋन्‍दनता--रोना, विलाप करना, चिल्लाना । 

२ शोचनता--शोक करना, चिन्ता करना । 

३ तिप्पणता--आंसु वहाना, 

४ परिदेवता--हृदय को आधात पहुंचाए ऐसा शोक करना, गहरी । 
उदासी, विलखना, तथा दुख-विह्वल होकर सिर छाती आदि पीटना। ये 
चारों ही लक्षण मन की दुःखित एवं व्यथित दशा के सूचक हैं । 

इन लक्षणों से पहचाना झा सकता है कि यह व्यक्ति दुखी, आते एवं 
चिन्ता ग्रस्त है । ॥ 

ऋ रता प्रधान--रोद्र ध्यान . 

आतं ध्यान में जहां दीनता-हीनता एवं शोक की प्रवलता रहती हैं वहां 
रोद ध्यान में फूरता, एवं हिसक भावों की प्रघानता होती है । आतं ध्यान प्राय: 
आत्मघाती ही होता है, रोद ध्यान बात्मघात के साथ पराघात भी करता 





१ भगवतो लुत्र २५७७ तथा स्थानांग ४॥३ एवं उवचाई सूत्र 
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अशुभ की और बढ़ने वाली होती है, उससे आत्मा का पतन होता है। और 
जो चितन, जो एकाग्रता निम्न गति की ओर ले जाए बह कभी भी ग्राह्म 
नहीं । इसलिए भगवान महावीर ने कहा है--- ह 
अदूट रुद्मयाणि वज्जित्ता झाएज्जा सुसमाहिए। 
धम्म सुवकाइ झाणाईं झाणं त॑ तु बहा वए ।* 

समाधि एवं शांति की कामना रखनेवाला आते एवं -रौद्र ध्यान का 
त्याग करके धर्म एवं शुक्ल ध्याव का चितन करें। वास्तव में ये दो ध्यान 
ही ध्यान-त१५ कहे गये हैं । 

इसका अभिप्राय है--ध्यान भले ही चार प्रकार के हों, किन्तु चारों 
ध्यान तप नहीं है, ध्यान तप की कोटि में तो सिर्फ दो ही ध्यान है--धर्म 
ध्यान एवं शुक्ल ध्यान । ह 

धर्मं का अर्थ है--आत्मा को पवित्र बनाने वाला तत्व । जिस आचरण से 
आत्मा की विशुद्धि होती है--उसे घर्मं कहते हैं। उन घामिक विचारों में-- 
आत्मणशुद्धि के साधनों में मन को एकाग्र करना--अर्थात्‌ पवित्र विचारों में 
मन को स्थिर करना धर्म ध्यान है।' वास्तविक दृष्टि से यह धर्मं--एवं 
शुक्ल घ्यान ही आत्म-ध्यान है। आचायों ने बताया है कि आत्मा का, 
आत्मा के द्वारा, आत्मा के विषय में सोचना, चितन करनता--यही ध्यान दे, 

यही आत्म ध्यान है ।* इन व्यानों में आत्मा पर-वस्तु से हटकर स्व-लीन 

हो जाता है, अपने विषय में ही चितन करने लगता है और चितन करते- 
करते आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता है। इसी ध्यान रूप भग्नि के द्वारा 
आत्मा कर्म रूप काप्ठ को जलाकर भस्म करता है और अपना शुद्धन्युढध 
सिद्ध-निरंजन स्वरूप प्राप्त कर सेता है--ध्यानारित दग्ध कर्मातु सिद्धात्मा 
स्पान्निरज्जन:ः ।? | 





१ दशवकालिफ अ. ; वृत्ति 
तत्वानुगासन एड 
योगशास्त (आचार्य द्वेमचन्द्र) 


नै #गते 


ध्यान तंपः मु ७७. 


रौद्र- ध्यान के. भी चार लक्षण हैं, जिनसे व्यक्ति के रौद् भावों की पहचान 
होती: हैः । 

१ ओसन्नदोसे--हिंसा, झूठ आदि. किसी एक- पाप कर्म में अत्यन्त आसक्त 
होकर सोचना । 

२ बहुलदोसे-- अनेक प्रकार के पापकारी दुष्ट विचारों में आसक्त 
हुए रहना । 

३ अण्णाणदोसे--हिसा आदि अधर्म कार्यों में धर्म बुद्धि रखकर उनमें 
(अज्ञान वश) आसक्त हुए रहना । 

४ आमरणांतदोसे--मृत्यु तक मन में द्वेप और ऋरता से भरे रहना । 
आखिरी समय में भी अपने पापों के प्रति पश्चात्ताप न करना किन्तु उनमें 
वैसा ही रौद एवं आसक्त हुए रहना । 

रौद्र ध्यान वाला प्रायः दूसरों को कष्ठ देने, उन्हें पीड़ा पहुँचाने तथा 
उनकी हिंसा करने की चिता में घिरा रहता है। आरतंध्यान वाला अपनी 
आग से अपना ही घर जलाता है, किन्तु रौद्र ध्यान वाला अपना घर तो 
जलाता ही है, कितु दूसरों के घरों में भी आग लगा कर प्रसन्न होता है । 
दूसरों को रोते देख कर या रुलाकर अपने आँसू पोंछना चाहता है । 

आते एवं रौद्र- दोनों ही ध्यान छठे मुणस्थान तक रहते हैं" पुलाक लब्धि' 
वाले मुनि जब _क्रोघांध होकर चक्रवर्ती की विशाल सेना को मृतप्राय: कर 
डालते हैं, तथा तेजोलब्धि घर श्रमण सोलह देक्षों को अपने तेज से भस्मीभूत 
कर डालने को उतावले हो जाते हैं उस समय उनका चिंतन भी जअत्यंत रुद्र 
होता है अत: उस वक्‍त उनमें भी रोद्र ध्यान आा जाता है। इन दोनों ध्यानों 
में मृत्यु होने से नरक व तिर्य॑च गति में ही उत्पत्ति होती है । 

घमंध्यान का स्वरूप 
ज्षार्त एवं रोद ध्यान को--सिर्फ इतलिये 'घ्यान! माना गया है कि 
उनमें भी चितन की एकाग्रता होती है, यद्यपि वह एकाग्रता अशुभमुखी-- 


३१ कुछ आचायाँ मे रोद् ध्यान पाचवें गुण स्थान तक माना है, देखें ध्यान 
शतक २५, ज्ञानाणंव २६३६ । | 


5३08 8० ... जैन धर्म में तप 
मार्ग पर तथा साथ ही उनके द्वारा निषिद्ध कार्यो पर चितन-मनन करना यह 
धर्म ध्यान का प्रथम भेद है--आज्ञाविचय: | 

२ अपाय विचय--अपाय का अर्थ है--दोप या दुगुण ! आत्मा में अना 
दिकाल से पांच दीष छुपे हुए हैं -मिथ्यात्व, अब्नत, प्रमाद. कपाय एवं योग 
(अशुभ योग) इन दोपों के कारण ही आत्मा जन्म मरण केः चक्र में. भटफता- 
है, दुःख, वेदना एव पीड़ा प्राप्त करता: है.। इन दोषों के स्वरूप पर विचार 
करना, उनसे छुटकारा कंसे मिले, कँसे उनको कम किया जाय तथा. किन-किस - 
साधनों से उन दोपों की शुद्धि हो सकती है, इस विपय पर चिंतन करना 
अपाय विच्रय है । चिंतन करने से ही चिता दूर होती है, विचार करने से ही 
विचार शुद्ध होता है--अतः: दोपों के विषय में विचार करने का फल होगा' 
दोपों से विमुक्ति ! तो यह घर्मं ध्यान का दूसरा स्वरूप है। 

३ विपाक विश्वय--ऊपर जो पाँच दोप बताये हैं--वे ही कर्म बंधन के 
कारण हैं । क्योंकि वह पाँचों प्रमाद है और प्रमाद ही वास्तव में कमंबंध का 
हेतु होते से स्वयं भी कर्मरूप है--पसाय॑ कम्म माहुंसु' | कर्म वांधते समय 
मधुर भी लगते हैं, तथा उनके परिणाम की सही कल्पना भी नहीं हीती किंतु 
ऐसा अज्ञानी एवं मोहग्रस्त आत्मा को ही होता है । ज्ञानी भात्मा तो कर्मों के . 
विपाक को समझता है। वह मानता है-- ह 

सयमेव कडठेहि गाहुइ नो तस्स मुच्चेज्ज$पुट॒ठ यं* 

आत्मा अपने स्वयं किये हुए कर्मों से ही बंधन में पड़ता है और जब 
तक उन कर्मों को भोगा नहीं जायेगा, उनसे मुक्ति नहीं होगी । आसक्ति,.. 
अज्ञान एवं मोहवद्ा बांघे हुए कम- जब फल में, विपाक में आते हैं तो उनका 
भोग बहुत ही दुल्मदायी एवं त्रातजन्य होता है--जं से पुणी होइ ढुहूँ विवागे' 
थे कर्म पिपवाकः के समय बहुत ही दु;स्दावी होते हें ॥ भगवान ने शुमाजुभ 
फर्मों के विपाक-परिणामों को बताने वाले अमेक ऐतिहासिक हष्टांत नी दिए. 





है. सू्कृतांग १॥६॥२ 
२ सुमकूतांग १२ १व४ 
३ उत्तराश्ययन ३९४६ 


ध्यान तप डेट 

इन दो घ्यानों को ही परम तप कहा गया है--षद्खण्डागम* में कहा 
है-- “धर्म एवं शुक्ल ध्यान परम तप है, वाकी जितने तप हैं वे सब इस 
(ध्यान) के साधन मात्र हैं।” तो इस परम तप रूप घ्यान में प्रथम है-- 
धर्म ध्यान | धर्म ध्यान के स्वरूप, लक्षण, आलम्बन आदि पर संक्षेप में हम 
यहां विचार करेंगे । 

आगमों में घ॒र्म ध्यान के चार प्रकार बताये हैं-- 

घम्मे झाणे चउव्विहे--पंण्णतते त॑ जहा--- 
आणा विजए, अवाय विजए, विवागविजए, संठाण विजए ५ 
धर्म ध्यान के चार प्रकार है-- 
२ आज्ञा विचय--विचय' का अर्थ है निर्णय या विचार करना । आज्ञा 
के सम्बन्ध में चितत करना थाज्ञा विचय' है। प्रश्न है--आाज्ञा किसकी ? 

उत्तर है--आज्ञा उसी की मान्य होती है जो हमारा श्रद्ध ये एवं परम पुज्य 
हो, स्वामी हो और वीतराग हो । उनकी आज्ञा ही वास्तव में धर्म हैं--- 
आणाए सामणगं धम्मं-जो धर्म है, वही उनकी आज्ञा है, भौर जो आज्ञा है 
वही उनका धर्म है। आणा तवो आणाइ संजमो*-- आज्ञा में तप है, आज्ञा 
में संपम हैं। इसलिए आज्ञा का अर्थ है--वीतराग भगवात्त द्वारा 
कथित धर्म ! प्रभु का वेराग्य एवं निवृत्ति मम उपदेश | तो उस भगवद्‌ कथित 
धर्म का, प्रभु के उपदेश का चिंतन करना । उनके द्वारा उपदिष्ट तत्व पर 
अटल श्रद्धा रखना--क्योंकि बिना श्रद्धा के किसी वस्तु पर चितन नहीं किया 
जा सकता । विश्वास के बिना लीनता नहीं आती, अतः पहले उस तत्त्व पर 
यह विश्वास रखे कि---तमेव सच्च॑ नीसक॑ जं जिणेहि पवेइयं जिनेश्वर देव ने 
जो तत्व बताया है, वही सत्य है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं । इस 
प्रकार की अटल आस्था रखकर उस तत्व के स्वरूप पर, प्रभु द्वारा उपदिष्ट- 


पटु्खण्डागम्र ५, पु० १३, पू० ६४ 

मगवती २५॥७। स्थानांय ४१ तथा उबवाई आदि । 
आचारांग धार 

पम्बोपसत्तरि ३२ 


क्र 2४ +2 ॥ 


कं ..... जैन धर्म में तप 
मार्ग पर तथा साथ ही उनके द्वारा निधिद्ध कार्यों पर चितन-मनन करना यह 
धर्म ध्यान का प्रथम भेद है--भाज्ञाविचय.। 

२ अपाय विचय--अपाय काः अर्थ है--दोप या दुगगुण ! आत्मा में अना 
दिकाल से पांच दोप छपे हुए हैं--मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद. कपाय एवं .योग 
(अशुभ योग) इन दोपों के कारण ही आत्मा जन्म मरण के- चक्र में भटफता- 
है, दुःख, वेदना एव पीड़ा प्राप्त करता, है.। इन दोंपों के स्वरूप पर. विचार - 
करना, उनसे छुटकारा कैसे मिले, कैसे. उनको कम किया जाय तथा किन-किस 
साधनों से उन दोपों की शुद्धि हो सकती है, इस विपय पर चितन करना 
अपाय विचय है । चितन करने से ही चिता दूर होती है, विचार करने से ही 
विचार शुद्ध होता है--अतः दोषों के विपय में विचार करने का फल होगा 
दोपों से विमुक्ति ! तो यह धर्म ध्यान का दूसरा स्वरूप है। 

३ विपाक विचय--ऊपर जो पांच दोप बताये हुँ---वे ही कर्म बंधन के 
कारण हैं । क्योंकि वह पाँचों प्रमाद है और प्रमाद ही वास्तव में कर्मवंध का 
हेतु होते से स्वयं भी कर्मरूप है--पमाय॑ कम्म साहुंसु" । कर्म वांधते समय 
मधर भी लगते हैँ, तथा उनके परिणाम की सही कल्पना भी नहीं होती किसु . .. 
ऐसा भज्ञानी- एवं मोहग्रस्त आत्मा को ही होता है । ज्ञानी आत्मा तो कर्मों के 
विपाक को समझता है। वह मानता है--- | 

सयमेव फरडेहि गाहुइ नो सस्स मुच्चेज्ज5पुट्ठय* 

आत्मा अपने स्वयं किये हुए कर्मों से हो बंधन में पड़ता है और जब 
तक उन कर्मों को भोगा नहों जायेगा, उनसे [उफ्ति नहीं होगी । धासक्ति, 
अज्ञान एवं मोहबश वांधे हुए कर्म जब फल में, विपाक में आते हैं तो उनका 
भोग बहत ही दुसदायी एवं त्रासजन्य होता है--रजँ से पुणों होइ बुहू वियाने* 
थे कर्म विधाक के समय बहुत ही दुःछदायी होते हूँ । भगवान ते शुताशुत 
कर्मो के विधाक-परिणामों को बताने वाले अनेक ऐतिहासिक हृष्टात भी दिए 


है. सुधकहुतांग १॥८॥३ 
२ सुनद्धतांग १।२६११।४ 
उत्तराश्ययन ३२४६ 


ह्बैक 


धंयान॑ तंप॑ घर 
हैं जो मुख्यरूप से 'सुख विपाक' एवं दुख विपाक' में दिखाये गए हैं। सुख ह 
के हृदयाल्हादक एवं दुःख के रोमांचक विपाकों--परिणामों पर चिंतन करते 
रहने से पाप के प्रति भय, घृणा एवं लगाव कम हो जाता है, जिससे आत्मा 
में पाप से बचने का संकल्प जागृत होता है। तो इस तरह पाप के कु परि- 
णामों और पुण्य के शुभ फलों पर जो चिन्तन किया जाता है वह धर्म ध्यान 
के तीसरे भेद-- विपाकविचय के अन्तर्गत आता है। 


४ संस्थान विचय--संस्थान का अर्थ है आकार। लोक के आकार 
एवं स्वरूप के विषय में वितन करना कि लोक का स्वरूप क्‍या है ? नरक- 
स्वर्ग कहाँ है ? आत्मा किस कारण भटकता है ? किस-किस योनि में क्या- 
दुख व वेदनाएं हैं ? भादि विश्व सम्बन्धी विषयों के साथ आत्म-सम्बन्ध | 
जोड़कर उनका आत्माभिमुखी चितन करता संस्थान विचय है । 

धर्मष्यान के लक्षण व आलम्बन 
धर्मध्यान वाले आत्मा की पहचान जिन कारणों से होती है उसे लक्षण 
कहते हैं । ये लक्षण चार हैं :--- 

१ आज्ञादचि--रुचि का अर्थ हे विश्वास, मानसिक लगाव और दिल- 
चस्पी । जिनेश्वर देव की आज्ञा में, सदगुरुजनों की आज्ञा में विश्वास रखना . 
व उस पर आचरण करना यह पघरमंध्यान का प्रथम लक्षण है। यदि भाज्ञा 
आदि में रुचि न होगी तो वह बागे धर्मध्यान भी कैसे कर सकेगा । इसलिए 
रुचि उस काय की सफलता का चिह्ध है। जिस मनुष्य को जिस विषय में 
रझचि होगी, बहु उस विषय में अवश्य ही आगे बढ़ेगा । अतः यहाँ अपेक्षा की 
गई है कि सर्वप्रथम जिनाज्ञा में हमारी रवि हो । 

७... २ निसं्गेदचि--धर्म पर, सर्वेज्भापित तत्वों पर ओर सत्य-दर्शन पर 
यदि हमारे हृदय में सहज श्षद्धा होती है, जिसका फारण कोई बाहरी न होकर 
दर्शनमोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता 
दचि कहलाती है । 

३१ 


है, तो वह श्रद्धा, वह दचि निम्तर्ग- 


है: ५ आल मय 
के ह ' जैन प्रम॑ में तप - 


० 


३ सूत्ररचि--सूत्र से यहाँ अभिप्राय है--भगवद्वाणी रूप आगम-- 
अंग उपांग रूप सूत्र से है। उन्हें सुनने से धर्म में जो रुचि होती है बह सूत्र- 
रुचि है । | व 

४ अवगाढरुचि---अवगाहन का अर्थ है--यहरा उतरना । नदी, सरोवर 
भादि किसी गहराई के भीतर डुबकी लगाकर नीचे उस की तह में जाता: 
अवगाहन कहलाता है। मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन तो करता है, लेकिन जब 
तक उनका भाव हृदयंगम नहीं कर पाता जब तक शास्त्र का ज्ञान प्रकाश नहीं 
$ सकता । ज्ञान शब्दों का पाठ करने से नहीं, किन्तु उस के अर्थ पर चितन- 
मनन करने से मिलता है। अत: यह चितन-मननरूप अवगराहत करने की 
जिस की रुचि हो, अर्थात्‌ जो शास्त्रों के वचनों पर गहरा मनन चितन करने 
का उत्सुक हों, वह उत्सुकता--अवगाढ़रुचि कही जाती 

इन चार लक्षणों से धर्मध्यानी आत्मा पहचाना जाता है। घर्म ध्यान . 
को स्थिर रखने के लिये, उस चितन प्रवाह को अधिक स्थायी बनाने के लिये 
धर्म ध्यान के चार आलम्बन बताये गए हैं-- ह 

१ बाचना- विचारों को पवित्र व शुद्ध बनाने. वाला: घामिक साहित्य 
स्वयं पढ़ना तथा दूसरों को पढ़ाना । ह 

२ पृच्छना- पढ़ते हुए यदि मन में कहीं कोई शंका होगई, कोई बात्त 
समझ में न आई तो उसे गुरुजनों से, बहुश्षुतों से विनंयपूर्वक पूछकर अपने 
ज्ञान को गति को आ्रे बढ़ना--पृच्छता है । पृच्छता--जिन्नासा हैं, और 
जिज्षात्ता ही ज्ञान की कुंजी कहलाती है । 

३ परिवतंता--जों ज्ञान सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है उसको वरार-्यार 
रटना । कंठस्थ ज्ञान को चितारनता । इससे ज्ञान में स्थिरता आती है ओर 
धारणा हड़ बनती है । 

४ घर्मकथा--धर्मापदेश सुनना एवं दूसरों को धर्म छा उपदेश करता। 
इन चारों का वर्णन स्थाध्याय प्रकरण में विस्तार के साथ किया गया हैँ । 
ध्याय तप में ही क्षात्ते हैं, किन्तु धर्म ध्यान वा झ्ालस्बन-- 


सहायक होने से इन्हें धर्मश्याव के अन्तर्गत भी बताया गया 


धंयाने तेप॑.. ४ंघ रे 
हैं जो मुख्यरूप से 'सुख विपाक' एवं 'दुख विपाक” में दिखाये गए हैं। सुख ह 
के हृदबाल्हादक एवं दुःख के रोमांचक विपाकों--परिणामों पर चितन करते 
रहने से पाप के प्रति भय, घृणा एवं लगाव कम हो जाता है, जिससे आत्तमा 
में पाप से बचने का संकल्प जागृत होता है। तो इस तरह पाप के कदु परि- 
णामों और पुण्य के शुभ फलों पर जो चिन्तन किया जाता है वह धर्म ध्यान 
के तीसरे भेद--विपाकविचय के अन्तर्गत आता है। 


४ संस्थान विचय--संस्थान का अर्थ है आकार। लोक के आकार 
एवं स्वरूप के विषय में चितन करना कि लोक का स्वरूप क्‍या है ? नरक- 
स्व कहाँ है ? आत्मा किस कारण भटकता है ? किस-किस योनि में क्‍्या- 
दुख व वेदनाएं हैं ? आदि विश्व सम्बन्धी विषयों के साथ आत्म-सम्वन्ध 
जोड़कर उनका आत्माभिमुखी चिंतन करना संस्थान विचय है । 


धर्मध्यान फे लक्षण घ आलम्बन 


धर्मंध्यान वाले आत्मा की पहचान जिन कारणों से होती है उसे लक्षण 
कहते हूँ । ये लक्षण चार हैं :--- 

१ आज्ञारुतचि--रुचि का अर्थ है विश्वास, मानसिक लगाव और दिल- 
:चस्पी । जिनेश्वर देव को आज्ञा में, सदुगुरुजनों की भाज्ञा में विश्वास रखना 
व उस पर आचरण करना यह घर्ंध्याव का प्रयम लक्षण है । यदि आज्ञा 
आदि में रुचि न होगी तो वह भागे घर्मेध्यान भी कैसे कर सकेगा । इसलिए 
रुचि उस कार्य की सफलता का चिह्न है। जिस मनुष्य को जिस विपय में 
रूचि होगी, वह्‌ उस विषय में अवश्य ही आये बढ़े या । अतः यहाँ अपेक्षा की 
गई है कि सर्वप्रथम जिनाज्ञा में हमारी दचि हो । ह 

२ निसमंदचि--धरम॑ पर, सर्वन्ञभाषित तत्वों पर औभौर सत्य-दर्शन पर 
यदि हमारे हृदय में सहन श्रद्धा होती है, जिसका कारण कोई बाहरी न होकर 
दर्शवमोहनीय करे का क्षमोपश्षम होता'है, तो वह धद्धा, वह रुचि निसर्य- 
दसि कहलातो है । | ह 

३१ 


४पोडई -.. जंत-धम मे तप॑ 


एक दिन नप्ट होगया। बलदेव, वासुदेव और तीर्थंकरों का शरीर भी 
आखिर एक दिन नष्ट होता है | जैसे पानी का बुद्बुदा क्षण भर में विलीन 
हो जाता है वही दशा इस शरीर की है--“पानी का पतासा तसे तन का . 
तमाशा है ।” ह 
यह जो घन, वैभव, साम्राज्य आदि प्राप्त हुए हैं वह भी सब नश्वर 
हैं। बादलों की चंचल छाया है । इस प्रकार नश्वरता का, अनित्यता का 
चितन करना । भन्त चक्रवर्ती राजमहलों में बैठे हुए भी जब अपने शरीर 
की, अपने घन-वैभव की अनित्यता का चिंतन करने लगे--कि “अरे ! जिस 
शरीर का इतना सीन्दर्य था, एक अंगठी निकल जाने से भी वह सौन्दर्य घट 
गया तो बस, यह सौन्दर्य तो क्षणिक है, यह सब वस्तुएं अनित्य है?--इसी 
अनित्य भावना में लीन हुए वहीं बैठे-वैंठे केवली वनगए ! पल 
३ अशरणातनुप्रेक्षा--संसार में कोई किसी का शरण---रक्षक नहीं है। तन 
धन, परिवार आदि सव सुख के साथी हैं--जव दुख आता है, रोग उत्पन्न 
होता है तो कोई किसी की पीड़ा को बेंटा नहीं सकता । बड़े-बड़े चक्रवर्ती | 
भी इस धन वैभव से अपनी रक्षा नहीं कर सके । आत्मा की रक्षा करते 
वाला एक धर्म ही है। धर्म अर्थात्‌ अपना सत्कम ! बही- आत्मा का रक्षक है 
वही शरण है, अन्य कोई शरणभूत नहीं है ! अवायी मुनि की तरह संत्तार 
की प्रत्येक वस्तु को असार एवं अशरणभूत समझना--अशरणानुम्रेक्षा है । _ 
४ संसारानुप्रेक्षा--संसार के स्वरूप का चितन करना--यह संप्तार दुःख 
मय है, कष्टमय है। आत्मा कभी नरक में जाता है तो वहां भर्यकर कप्ट 
व पीड़ाएं झेलता है । वैसे ही, तियंच योनि तथा अन्य योनियों के कष्डों का _ 
स्मरण कर आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करने के उपायों पर विधार 
करना । संसार की शोकाकुल दशा से मन को निराकुल भावना की और 
लाना--यही संसारानुप्रेक्षा है । 
इन चारों भावनाओं से मन में वेरसग्य की लहर उठती सांसा्दिक 
बस्तुओं के प्रति आकर्षण कम होता है भौर आत्मा निराकुल, गाँत आावरमप 
स्वरुप की ओर बढ़ने लगता है । उससिए आओआात्मग्रांति के लिए, मं को 
निर्मोह क्‍नाते के लिए इस भावनाओं का बहुत बड़ा महृत्य है । 


'उ्यान' तप . 'डंप३ 


चार अनुप्रेक्षाएं 
मन को धर्म ध्यान में लीन बनाने के लिए जो चितन किया जाता है-- 
'उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। ईक्षा--नाम है दृष्टि का, देखने का | इसके साथ जब 
प्र उपसगग लगा दिया तो उसका अर्थ हुआ--खूब गहराई से देखना,वारीको से 
और तललीनता के साथ देखना--प्रेक्षा' है । वह तल्‍लीनता किसी अन्य 
विपय में न होकर अपनी आत्मा के विपय में ही होनी चाहिए। आत्मा 
और परमात्मा से सम्बन्धित जो सूक्ष्मचितन, जो विचारों की तल्‍लीनता है, 
उसे ही 'अनुप्रेक्षा' कहा गया है। अनुप्रेक्षा--को भावना” भी कहते हैं। मन 
में इस प्रकार की भावनाएं करना, चित्तन मनन करके विचारों को विशुद्ध 
तथा मोह-मुक्त बनाने का भ्रयत्त्करना-भावना का फल है । इसलिए अनुप्रेक्षा 
के द्वारा आत्मा वैराग्य प्रधान विचारों में लीन हो जाता है, कुछ समय के 
लिए, जब तक कि लीनता बनी रहती है वह वीतरागभाव जैसा आनन्द 
लेने लगता है और संसार की मोह-ममता को भुल जाता है । धर्म ध्यान के 
इच्छुक साधक को इन भाववाओं--अनुप्रेक्षाओं का निरंतर अभ्यास करना 
चाहिए। यहां धर्मष्यान की चार भावनाएं वताई जा रही हैं--- 


१ एफत्वानुप्रेक्षा--भात्मा के एकाकीपन का चितन करता । जैसे--- 
मेरा आत्मा अकेला जन्मा है, अकेला मरेगा, भकैला कर्म करता है और 
अफेला ही भोगेगा । इसलिए संसार के किसी भी अन्य के साथ--परित्वार, 
पुत्र, घत, आदि के साथ अपनापन जोड़ता, उन्हें अपना समझना कन्नान है । 
मोह है, इसी मोह के कारण सव दुख उठाने पड़ते हैं। नमिराजपि ने जब 
यह सूत्त समझा--कि “आत्मा एकाकी है, कोई किसी का नहीं । एकत्त में 
बानन्द है, दो में दुख है“--.तो इसी चितन में लोन होकर उन्होंने अपने दुःख 
का किनारा पा लिया और परम शांति प्राप्त कर ली । यह एकत्वानुग्रेक्षा । 
की धारा है । 

२ अनित्यानुप्रेक्षा--वस्तु की अनित्वता का चितव करना । झरोर, घन 
आदि सब नाज्ममान है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, सब क्षणिके है, क्षण-क्षय- 


कक डे 


नाश हो रही है ! यह शरीर जो कभी बालक या, युवा हुआ, भोर वृद्ध होकर 


४८६ - -जैन धर्म में तप 
नाक के अग्न भाग पर दृष्टि को स्थिर कर सुखासन से बैठा है वही ध्यान. 
करने का अधिकारी है। 

तो ऐसा बोग्य ध्याता --ध्यान करने वाला जब अपने बव्येय- पर--लक्ष्य 
व इप्टदेव पर मन को स्थिर करता है तभी ध्यान में लीनता व एकाग्रता 
आती है । । 

ध्येय के विषय में भी तीन प्रकार की कल्पनाएं है- परालम्बन, स्वरूपा 
लम्बन और निरवलम्बन । 4 

१ परालम्बन--में दूसरी वस्तुओं का आलम्वबन लेकर. मन को स्थिर 
करने का प्रयत्त्त किया जाता है । जैसे कोई त्राटक (काला गोला बनाकर) . 
पर हृष्टि को स्थिर रखकर मत को उस पर टिकाने का अभ्यास करता है । 
आगमों में भगवान महावीर की साधना का वर्णन करते हुए बताया है--- 
एगपोग्गलनिविदृ5. विदिठए*--एक पुदूगल पर हृष्टि को स्थिर करके 
घ्यान मुद्रा में खड़े रहे । यह एक पुद्गल पर हष्टि टिकाना भी त्राटक जैसी 
ही कोई विधि हो सकती है, जिसमें किसी वस्तु वर हृष्टि को स्थिर कर 
लिया जाता हैँं। इसी तरह वृक्ष के पत्तों पर, शून्य आकाश पर आदि 
विविध बाह्य भालम्बन लेकर उन पर मन को स्थिर रखने का प्रयत्त्त 
किया जाता है । 

२ स्वरूपालस्वन-- यह ध्यान का दुसरा प्रकार है, पर वस्तु अर्थात्‌ बाहुर 
से हत्ठि को हटाकर मूद लेना ओर कल्पना की आंखों द्वारा अपने स्वृ्य 
का दर्शव करना यह इस व्यात की विशेषता है । इस ध्यान में अनेक प्रकॉई 
की रचनाएं वे कल्पमाएं की जाती हूँ) बोग शास्त्र, ज्ञानारणव आदि गधों में 
पिडस्थ, पदस्य आदि चाह भेद ब्रताए हैं उनमें तीन ध्यान इसी श्लेणी के हूँ । 
गपातीत ध्यान निरवत्तम्थन की अंयों में जाता है । 

३ निरबलमस्बत--यह ध्याव का तीसरा तथा उत्कृष्ठ तम प्रकार है 
इसमें ने कोई सालस्वन रहता है भौर ने घियार । मन बिसारो हयें विकल्पों 
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औ ल>करप्काट दे सा कप 
भगवा चुत्न सार 


किट 


ध्यान तप ' ह डेप 


धर्म ध्यान के अन्य प्रकार, 
अभी जो धर्मेध्यान का स्वरूप उसके लक्षण, आलंवन और कअभनुप्रेक्षाएं 
बताई हैं--वह सभी आगममों में व प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ प्राप्त 
होता है । भगवान महावीर के पश्चातृवर्ती युग में ध्यान के विपय में और 
भी गहरा चिंतन चला, उसके अनेक साधनों पर योगियों ने, ध्यानी मुनियों ने 
विचार किया और कई नए आलम्वन, नये स्वरूपों व साधनों का भी समावेश 
ध्यात परम्परा में किया है। घ्यान की विधि को सरल और सहज साध्य 
बनाने के लिए कई प्रकार की साधनाए आचायों ने बताई है । यहां हम उन 
पर भी संक्षेप में विचार कर लेंगे । 
ध्यान में मुब्य तीन वस्तुएं हैं, ध्याता, ध्यान और घ्येय । ध्याता का 
अर्थ है ध्यान करने वाला, ध्यान का अधिकारी ! ध्यान का अर्थ है--तल्ली _ 
नता, एकाग्रता और ध्येय का अर्थ है--इष्टदेव ! जिसका ध्यात किया जाय 
वह ! इन तीनों की पवित्र भूमिका है। ध्याता को सर्वप्रथम अपने हृदय को 
शांत, पवित्र एवं स्थिर बनाना होता है । क्योंकि चंचल चित्त वाला ध्यान का 
अधिकारी नहीं हो सकता । आंखें मूद कर बैठ गया, आसन जमा लिया, 
किन्तु मन स्थिर नहीं हुआा, वह कहीं का कहीं भठकता रहा तो ध्यान कंसे 
होगा ? वास्तव में आसन स्थिर करने में ही नहीं, मत स्थिर करने से ध्यान 
होता है । कहा है-- 
यस्‍्य चित्त स्थिरोभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ।* 
जिसका चित्त स्थिर हो गया हो वहीं वास्तव में ध्यान का अधिकारी 
होता है । ध्यान की पविश्नता के विपय में बताया है-- : 
जितेन्द्रिसस्प धोरस्प प्रशान्तस्प स्थिरात्मन: ॥ 
सुस्ानस्यथ. नासाग्रन्यस्तनेत्रस्थ पोगिनः के 
जो योगी भितेन्द्रिय है, घीर है, शांत है, स्थिर भात्मा बाला है,नासाग्र- 





१ ज्ञानार्णव पृ० रोड, 
२ ध्याताप्टक ६, 


४दद .... जैन घ॒र्म में तप 
अपने शरीर व आत्मा को पृथ्वी की पीत वर्णकल्पना के साथ ब्रांघता पाथिंदी 
धारणा है। इस धारणा में मध्यलोक को क्षीर समुंद्र के समान निर्मेल जलन 
से परिपूर्ण होते की कल्पना करें। उसके मध्यमाग में जम्सरद्वीप के तुल्य 
सुवर्ण के समान चमकते हुए हजार पत्तोंवाले (सहत्नदल) कमल की कल्पना 
करें | उस्त कमल के बीच में जहाँ कणिका होती है उस पर स्वर्णमय मेझ्पर्वत 
की आकृति का चितन करें ओर फिर सोचे उत्त मेह्पवंत के शिखर पर 
पाण्डुक वन में पाण्दुकशिला के ऊपर सझुफटिकरत्त का उज्ज्वल सिंहासन _ 
बिछा है औौर में (आत्मा) उस सिहासन पर योगीराज के रूप में बैठा है।. ह 
साधक जब इस प्रकार के हृश्य की कल्पना करता है तो उसका मन बड़ा 
ही शांत व सौम्य वन जात है, बड़ी शीतलता का अनुभव होता है। इस 
कल्पना में मन रम जाने से स्थिरता आती है | याज्ञवल्क्य के कथनानुप्तार | 
पृ्वीघारणा सिद्ध होने पर शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता ।* 
स्पप्टता के लिए चित्र संख्या १ देखें। ही 

२ आग्नेयी धारणा--पाथिवी घारणा से आगे बढ़कर साधक आजखेगी. 
धारणा में प्रवेश करता है । आत्मा सिहासन पर विराजमान होकर नामि के 
भीतर हृदय की ओर ऊपर मुख किए हुए सोलह पंसुड़ियों वाले रक्त कमल 
की कल्पना करता है । (कहीं-कहीं परवेत कमल भी बताया है, पर अग्नि का 
वर्ण रक्त होने से कुछ आचार्यों ने रक्त कमल को दही मुख्य माना है) उन 
पंखुड़ियों पर भभआाइई उऊकछक ऊऋ लू स एऐचजीआ  अंभथः इन पतोतह 
स्वरों की स्वापना की जाती है, तथा कमल के मध्य में 'हूं' अदार की । कमल 
के ठीक ऊपर दृदय रवाते में नीचे की ओर मुत्ष किए हुए ओंधा आठ पत्तों 
वाला एक मदिया रंग कय कमल बताना चाहिए। उसके प्रत्येक पत्ते तर 


फाल रंग से लिये हुए बाठ कर्मों का बितन करना चाहिए | 


इस जितने में नासि में स्थित कम्रज़ के बीच में जिसे हुए हूं अक्षर के 
ना 


ऊपरी पिरे रेफर में से तिकलत्त हुए घुए की कत्पना को जाती है, उम्ती के 








१ सोगवाब्रिस्द्र--निर्वाण प्रगार८ (प्रक्‍दंय ८८-६२) 


घ्यानं तप ह ४८७ 
से सवंधा शुन्य हो जाता है, और किसी भी प्रकार के आलम्बन के बिना 
स्थिर व विकल्प रहित हो/जाता है। उक्त दोनों भेदों को समझने के लिए यहां 
चार प्रकार के ध्यान का स्वरूप समझना जरूरी है । ये सब धर्मध्यान के 
अन्तगंत ही है। वास्तव में ये घ्यान के आलम्बन भूत -ध्येय हैं । 
पिण्डस्थध्यान व घारणाएं 

१ पिण्डस्थ ध्यान--पिण्ड' का अर्थ है शरीर | शांत, एकांत, स्वच्छ 
स्थान में वीरासन, सुखासन, सिद्धासन आदि किसी योग्य आसन पर स्थिर 
बैठकर शरीर (पिण्ड) में स्थित आत्म देवता का ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान 
है। इसमें शुद्ध निमंल आत्मा को लक्ष्य करके चितन किया जाता है। इस 
ध्यान में जो मुद्रा वनाई जाती है उसे '्यान मुद्रा' कहा है। ध्यान मुद्रा का 
अर्थ है चित्त अन्तमु खी हो, आँखें नीचे झुकी हों तथा नासाग्न पर स्थिर हों 
शरीर सीधा सुखासन पर स्थित हो ।* 

अन्तश्च तो बहिश्चक्षुरघ:स्थाप्प सुखासनम्‌ । 
समत्व॑ च शरीरस्य ध्यानमुत्रे ति फण्यते ।* 

तो इस प्रकार “ध्यान मुद्रा' लगाकर परीरस्थ आत्मा के स्वरूप का 
चितन करना पिण्डस्थ ध्यान है | आत्मा की कल्पना इस प्रकार करनी चाहिए 
कि मेरा यह आत्मा सर्वेज्ञ भगवान की आत्मा के तुल्य,पूर्णचन्द्र वत्त निर्मल 
है, कांतिमान्‌ है। शरीर के अन्दर पुरुष आकृतिवाला होकर स्फटिक सिंहासन 
पर विराजमान है। इस प्रकार कल्पना की भाखों से आत्मा का स्वरूप 

दर्शन करना चाहिए । 

पिण्डस्थ ध्यान की पाँच घारणाए' बताई गई हैं ।? जैसे--- 

१ पाथिवी, २ जआास्नेयी, ३ वायबी, ४ वादणी, ५ तत्त्वरूपवती । 

१ पराधियो-घारणा--धारणा का अर्थ है--बांघना ! ध्येय में चित्त को 
स्थिर करना धारणा हे--धारणा तु प्रवचिद्‌ ध्येयें चित्तस्प स्पिरबंधनम्‌ । 
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४६० ः जन धर्म में तव - 


उमड़ रहा है विजली चमक रही है, और प्रीरे-धीरे खब जोर की वर्पा भी 
शुरु हो गई है। मैं बीच में बैठा हूँ, मेरे शरीर पर पानो बरस रहा है जल के | 
बीजाक्षरों में प-प-प-प लिखा हुआ है । इस जल वृष्टि से आत्मा पर लगी 
समस्त कर्म रज धुल कर साफ हो गई है, आत्मा पवित्र व निर्मल बनती जा. 
रही है। जल घारणा सिद्ध योगी जल में डूबता नहीं, अगाध जल में भो 
जीवित रह सकता है और मन व शरीर के समस्त ताप शांत हो जाते हैं--- 
ऐसा वैदिक आचार्यों का मत है ।* अधिक स्पष्टता संलग्न चित्र संदया ४ 
पे प्राप्त कीजिए । ः 
५ तत्वरूपवती घारणा--इसे तत्व भू” घारणा भी कहा गया है । योग 
वाशिष्ठ आदि वैदिक ग्रंथों में इसे 'आकाशधारणा' कहा गया है। वादणी 
घारणा के पश्चात्‌ यह अन्तिम घारणा तथा सर्वश्रेष्ठ घारंणा है । इसमें आत्मा 
निराकार निर्मल रूप का चितन करते हुए योगी सोचता है--/मैं अनन्त 
प्क्तियों का पुज हूँ। में आकाश से भी विराट व व्यापक हूँ। जिन्त प्रकार 
आकाश पर कोई लेप नहीं है, वैसे ही मुझ पर भी किसी वाह्य वस्तु का लेप- 
आवरण नहीं है। इस घारणा में बात्मा स्वरूप दशा की उत्कृष्ट अनुभूति 
फर सकता है | | 
इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान की ये पांच घारणाएं हैँ जिनके आधार पर . 
मन को अपने ध्येय के निकट लाया जा सकता है, ओर ब्येय के साथ बाधा 
सकता है। बह घारणाए सिद्ध हो जाने पर साधक की आत्मणक्तियां 
बहुत ही विकसित व प्रचंड बन जाती है । उस पर किसी प्रकार की मलिन 
विद्याक्षों का प्रभाव नहों पड़ सकता । भूव-विद्ञाच आदि उस के दिव्य तेज 
से भयभीत रहते हूँ । 
पवचस्थध्यान का स्वदकत 


ददस्प ब्यान का बर्व है. फिन्हीं पदों--पर्रिय अक्षरों पर सन की स्थिर 


छरना | इसका परिताया था का गदट हू. 





हू. बोगवाशिश्द, विवि प्रकरण 


- ध्यान तप... न 


साथ रक्त वर्ण की ज्वाला को भी कल्पना से देखना चाहिए और वह ज्वाला 
प्रचंड होती हुई ऊपर लिखे हुए आठ कर्मों को जलाने लगे और कमल के मध्य 
को छेदकर ऊपर मस्तक तक पहुँच जाए ऐसी कल्पना करें। फिर सोचे--- 
ज्वाला की एक रेखा वायीं और तथा दूसरी दाहिनी और निकल रही है, 
दोनों रेखाएं नीचे आकर मिल जाती है और एक अग्निमय रेखा बनती 
-- उस आक्ृति से शरीर के बाहर तीन कोष वाला अग्नि मंडल बन रहा 
है- ऐसी कल्पना करते जाए । उस अग्निमंडल में तीव्र ज्वालाएं उठती हुई 
देखें, उनमें आठों कर्म भस्म हो रहे हैं, तथा वे जलकर राख बन गये हैं 
आत्मा तेज रूप में दमक रहा है, इस प्रकार की कल्पना करें। 
भग्ति धारणा में सर्वत्र जो प्रकाश फैला है, उसमें स्वयं का ही प्रतिविम्ब 
देखा जाता है। उपनिपदों के अनुसार अग्नि घारणा सिद्ध होने पर योगी का 
शरीर यदि धधकती ज्वाला में भी डाल दिया जाय तो वह जलता नहीं है ।* 
विशेष कल्पना के लिए चित्र संख्या २ पर ध्यान देवें । 
रे वायवीधारणा--भगिन धारणा में कर्मों को भस्म कर राख बने हुए 
देखने के बाद पवन धारणा की कल्पना की जाती है। पवन की कल्पना के 
साथ मन को जोड़ा जाता है--योगी सोचता है,खूब जोर की हवाए' चल रही 
ह हैं, उसमें आठ कर्मों की राख उड़ रही है, नीचे हृदय कमल सफेद सा उज्ज्वल 
हो गया है और आत्मा पर लगी राख सब हवा के झोंके से साफ हो रही है । 
वैदिक आचायों के अनुसार इस धारण में समस्त ब्रह्मांड को वायु से प्रकम्पित 
होता हुआ देखा जाता है और प्रभंजन का प्रेरक में ही हूं इस प्रकार पवन 
घाग्णा में आत्मा को बांध दिया जाता है । वायवों धारणा सिद्ध होने पर 
योगी आकाश में उड़ सकता है । वायु रहित स्थान में भी जीवित रह सकता 
है । उसे बुढ़ापा नहीं जाता । स्पप्ट जानफारी के लिए देसिए चित्र संख्या ३। 
४ बादुणी घारणा--अर्थात्‌ जल की कल्पना के साथ मत को जोड़ना । 
बायवी धारणा से आगे बढ़कर योगी सोचता है, आऊाम में सेषों का समूह 
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१३ ध्यान और सनोवस [ठा० इन्द्र चन्द्र) (० १४१ 


४6२ । .. - जैन घमं में तव | 
तद्‌ भवति ।....र््वस्थ चिन्तनादु रद्रो विष्णु: स्थाद्‌ विष्णु-चिन्तनाद--जो जिसको 
ध्याता है, वह उसी रूप बन जाता है । रुद्र की चिन्तना से रुद्र तथा विष्णु... 
के चितनसे विष्णु । में सीता-सीता रटता हुआ यदि कहीं सीता वन गया तो ?ै 
फिर मेरा दाम्पत्य सुख तो चला जायेगा, पुरुष से नारी भी वन जावेगा. 

आशुप्रज्ञ हनुमान ने तभी हँसते हुए कहा--“महाराज ! इसमें आपको 
चितित होने की क्‍या वात है ? यदि ऐसा हो भी गया तो कोई चिता की 
बात नहीं । जैसे आप रात-दिन सीता की रटन लगा रहे हैं, आपके मन में . 
सीठा बसी हुई है, उसी प्रकार माता सीता के हृदय के कण-कण में 'राम 

हुए हैं। वह क्षण-क्षण 'राम-राम' रटती रहती है। तो यदि राम 'सीता' 
सीता' रठते हुए राम बन गये तो सीता भी 'राम-राम' रटती हुई 'राम- 
स्वरूप! वन जायेगी । फिर चिन्ता की क्‍या वात है ? 


यह एक छूपक हैं, कवि की कल्पना भी हो सकती है, किन्तु इसमें सचाई 
है, एक तथ्य है कि मनुष्य जिस स्वरूप का, जिस हूप का और जिन अक्षरों . 
का एकाग्रता के साथ, तन्‍्मय होकर चिंतन करता है वह तद्स्थरूप भी बने ह 
सकता है । तन्‍्मय का अर्थ ही है--तद्‌- मय ८ (उसी के अनुरूप) तन्मय । 
तो पदस्थ व रूपस्थ घ्यान में यही तदस्वरूप का चिंतन किया जाता है भौर - 
भगवदुसय बनने ही भर गति भी होतो है । ह हि 
सिद्वख्रक्र 
पदस्थ ध्यान को स्विर करने के लिए आचायों ने घिद्ध बक्र की स्थामता 
की कह्पनता दी है । इस सिद्ध चक्त में- आठ पंखुड़ियों वाले सफेद कमल की 
फल्पना की जाती है। और उसके भीतर कर्िका पर (बीज-कोप) में . 
णमों क्षरिहृताणं की स्थापना की जाती है । फिर पूर्वेन्पश्चिम आदि चारों 
दिद्याओं की वंखुड्ियों पर णमो सिद्धा्ण आदि चार पद की स्थागना होती दे। 
बार विदिशा की पंसुड़ियों पर ज्ञान, दर्मन, चरित्र और तप का ब्यात फ़ियां 
जाता है इस प्रकार नो पर्दो की स्थापसा कर दस सिद्वचक पर ध्याय किया... 
जाता है; आचाय॑ हेमचन्द्र मे ज्ञान दर्सत के स्थान सर एसो पंच नमुवकारों 


यह 


| आदि भार पर्दा की स्वायना को विधि बताई हे । सब्य दृध्टि से दें 
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यत्पदानि पचिन्नाणि समालसम्ब्य विधीयते । 
तत्पदस्थ' समाख्यात॑ं घ्यानं सिद्धान्तपारगे: ॥ 
किन्‍्हीं पवित्र पदों का आलम्वन लेकर उनके आधार पर चित्त को स्थिर 
कर देना--इसे पदस्थ घ्यान कहा गया है । 
इस ध्यान में अपने दष्टपदों का जैसे भगवदुनाम, नवकार महामंत्र, 
तथा अन्य शास्त्रीय वाक्‍्यों का, स्मरण करते हुए साधक उनमें तदाकार होने 
का प्रयत्त करता है। इष्ट का स्मरण करते-करते साधक उन मंच्र-पदों के 
अक्षरों को अपनी कल्पना से लिखता है,फिर उन्हीं अक्ष रों को मनसे देखने का 
प्रयत्न करता है, मन उन मंत्राक्षरों में एकात्मकता की अनुभूति करने लगता 
है। ध्यान के अभ्यासी आचार्यों का मत है कि साधक जब ध्येय में लीन होने 
लगता है, अर्थात्‌ स्वयं भगवद्स्वरूप की अनुभूति करने लगता है तो वह 
वास्तव में ही भगवदुस्वरूप बनने की ओर कदम बढाता है और उसमें क्रमिक 
सफलता भी मिलती जाती है । 


यदृष्यायति तद्भवति 
ध्यान-ग्रन्थों में एक उदाहरण देकर बताया है- जैसे कीट (लटठ) भौरि 
की मिट्टी के साथ मिलकर स्वयं को श्रमरी अनुभव करते हुए धीरे-धीरे वह 
श्रमरी ही बन जाती है, उसी प्रकार साधक ध्येय स्वरूप का अनुभव-स्मरण 
करते-करते वह घ्येब रूप वन सकता है। काव्य ब्रन्‍्धों में इस पर एक लघु 
रूपक दिया गया हैं कि महाराज रामचन्द्र जी सीता के विरह से व्यथित 
हुए मन-ही-मन 'सीता-सीता' पुकारते रहते वे । सोते-उठते-बंठते उनके मुह 
से बस एक ही अक्षर शब्द मिकलता - 'सीता-सीता !” ह 
एक वार वंठे-वंठे रामचन्द्रजी के मन में विचार जाया ओर वे चिन्तित 
से हो गए। पास में बेठे भक्त हनुमान ने स्वामी की चिता देखी तो इसका>का रण 
पूछा । रामचन्द्रजी ने पहले तो छुछ संकोच किया, फिर कुछ चिता के साथ 
बोले--पवन पुत्र ! नेरे मन में एक शंका हो उठो है । कहा जाता है कि--कीद , 


स्वयं को पब्मरो अनुभव करतो हुई ध्रमरी दस जाती दे,पयों कि यद्‌ ध्यायति 


2] 





६ पोयधास्प दारू 


४६४ 


अविनाणी आत्मतत्व, अथवा परमात्मत्तत्व की कल्पना. के आधार पर मन 


की घुरी को स्थिर रखना ही अक्षर-ध्यान का . उद्देश्य है। इसकी फल्पना 
निम्न चित्र के अनुसार समझनी चाहिए । ह 





अक्षर ध्यान 
उक्त चित्रानुसार नाभि फमल, हृदय कमल और मु कमल पर अद्षारों 
की द्वापना करके प्रत्येक लक्षर के आधार पर क्रमशः खितन करते जाता इ 


चाहिए। उदाहरपायं--तापि ऊमल के महच्य में 'अहं' लिसा है । पहुंसे अहु 


के भायाय॑ पर, उसके स्वरूप पर जितने ब्रारम्भ करना चाद्विए । फिर 


अन्झा-३-ई आदि अक्षरों से बित्तन पारा को बड़ाना चाहिए । जैसये--. ॒ 
। हि 
न हे 5, 


कप हनन ७--२५३४६ ट शर्म भर कल रत हू 22१ ट 
साधते । अरिदृत बब्द पर चिदन ऊरने के बाद इसी अर पर अनरा, भा 


बे- जरिदृत | अरिशृंत बन का सहाय, थरिदृत पद. आप्त करन 
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. चार पदों की अपेक्षा ज्ञान, दर्शन आदि पदों की स्थापना से ध्यान में आलम्बत 
अधिक सुदृढ़ बनता है । इसकी स्पष्ट कल्पना के लिए मंलगत चित्र देखिए-- 


 ] 
क्य 
शा 
“3 





इसी प्रकार अन्य मंत्राक्षों पर किसी आकृति की कल्पना बनाकर 
उनका ध्यान भी किया जाता है । इसमें आगम के किसी पद पर भी ध्यान 
टिकाया जा सकता है । चत्तारि मंगल, ऊं, छो आदि मंत्रों पर भी ! इनका 
स्मरण व जप करना स्वाध्याय में गिना जाता है, किन्तु उन पर चितन 
करना विचार प्रवाह को एक घारा में ही प्रवाहित किये रखना ध्यान है। . 


भक्षर ध्यान 
सिक्ध चक की भांति अक्षर ध्यात में भी कल्पना के आधार पर अक्षरों 


फी स्थापना की जाती है ६ उन अक्षरों पर नगवद स्वकहृप की -फल्पना करके 
चिंतन किया जाता है | अक्षर फा जे 


क््श्ड 


पं है कभी -मप्ट नहीं होने बाला 
बपिवाशी ! अधितानी तत्व. एक ही ह--आत्मा ! शुद्ध स्वरूप स्थित 


४६६ ह :.... जैन परम में तप 
जाक्षरां में भी देवताओं के, दृष्ट देव के संकेत छिपे रहते हैं । जैसे-- 
'ऊ शब्द में ईश्वर का व पेचपरमेष्ठी का संकेत है। वैदिक प्न्‍्थों के अनुसार 
ऊँ ईएवर का वाचक है। 59 आचार्यों ने इसे ब्रह्मा- विष्णु-महेश का द्योतक 
बताया हैं । जैसे--.. | ह 
अकारो वासुदेव: स्पाद उकारस्तु. महेश्वरः | 
मकार; प्रजापति: स्थात त्रिदेवो ऊ प्रयज्यते । 
| अकार जैन आचायों ने भी इसे पंच परमेष्ठी का वाचक माना है। 
जैसे- - 
भरिहंता असरीरा आयरिय उवज्ञाय मुणिणो 
पठमबकखर निष्फन्नो ऊफारों पंच परमिद्ठी ।१ 


भरिहंत--.क 

सिद्ध (अशरी री). 

आचायं-आ 

उपाध्याय-....3 प्र ञो 

मुनि--म-. मूऊ. ओम--ऊ 


तो इस प्रकार पांचों परमेष्ठी पदा का प्रथम अक्षर. मिल कर 'हँ/ द्ब्द . 
बनता है। “ऊ” के ऊपर चन्द्र विन्दु है, इसके भी दो अर्थ हैं-...बदिक आचायों 
की दृष्टि में प्रत्येक वीजाक्षर के ऊपर जो अन॒स्वार या चद्धविसद्ु लगता है 
वह नाद है, ओर वह अक्षर के शक्तित्तत्व को प्रकट करता है। द्वब्द की. 
ध्वत्ति में भी वह ओज भरता है इसलिए गत्येक बीज मंत्र के ऊपर चद्ध विस्दु 
भगाना अनियाय॑ होता है। जैन आाचार्यों की हृष्टि म्रें बर्य चद्ध के आफार 
में सिद्ध झ्िज्रा की कल्पना का गए है / तंत्र शास्प्र के अनुसार अलग-अलग 
शक्तियों ये बीज मंत्रों : अलग-अलग संकेत होते हैँ जो उसके शक्तितत्य हि 
अतीक माने गये है । उदा हरप स्वरूप-- 

हॉ--माया बीज है । 
भों---पद्मी दीज मै । 


विन लनस3>3>+८न+9+++++3++33........ 


६ पूहुरू दृष्य संग्रह, टी ॥। 


| पं; 


दि 


दुंपरे 


हर 5 
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आदि वाक्यों का भी चितन किया जा सकता है तथा 'भा पर सीधा आकर 
आ+- आत्मा, आत्मस्वरूप, आत्मदर्शन आदि की कल्पना के रंग में मन को 
गहरा रंग देता चाहिए । इस प्रकार की कल्पना में मन को आनन्द भी आने 
लगेगा । आनन्द जाने पर मन स्वतः ही स्थिर हो जायेगा । 
नाभिकमल से आगे बढ़कर फिर हृदबकमल पर आना चाहिए । उसकी 
पंखुियों पर 'क' से प्रारंभ कर 'म! तक अक्षर लिखे गये हैं। पूर्वानुसार 
इन्हीं प्रत्येक अक्षर से अपना चितन प्रारम्भ करना चाहिए। जैसे क-- कर्म, 
कर्ता, ख- खंति, खामी (गलती) आदि । अक्षरों पर वंधना नहीं चाहिए 
कि अमुकः अक्षर के अनुसार ही लघु शब्द ही प्रारम्भ में आये, यह कोई 
आग्रह नहीं है, जो भी शब्द पहले कल्पना में स्फुरित हो जाये उसी पर 
प्रारम्भ किया जा सकता है । 
हृदय कमल के पश्चात्‌ मुल कमल पर ध्यान को केन्द्रित करना चाहिए। 
इस अक्षर ध्यान में यदि शांत वातावरण रहें तो मन प्रायः एक मुहूर्त या 
१ घंटा तक बड़ी आसानी से स्थिर किया जा सकता है । 
बीजाक्षर : शब्द और संफेत 
वैदिक ग्रन्थों में जिसे 'शब्द-ब्रह्म! कहा गया है, जैन दर्शन में वहु पदस्थ 
ध्यान ही है। दब्द में अपार शक्ति है, चित्त के साथ एकाकार होने से शब्द 
की वह शक्ति प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखाने लगती है। झुछ लोगों 
की शंका हैं-- कि जिन झब्दों का, संफेतों का या बीजाक्षरों का--जैसे ऊे, 
हीं, अईह आदि का हम अर्थ नहीं समझते, उनके ध्यान से वया लाभ हो सकता 
है ? इसका उत्तर है--फि शब्द में एक विराद शक्ति छिपी रहती है, 
अपने संकेत में संपूर्ण अर्थ को, भाव को समेदे हुए होता है, हम अगर. उसका 
जय नहीं जानते हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शब्द शक्तिहीन है। महू 
हमारा अ्षज्षात है कि हम उस शब्द भक्ति से अनभिन्न हैँ । जँसे तार में संकेत- 
लिपि का प्रयोग होता है, उसमें लकीरों और बिन्दुओं के बतिरिक्त ओर वया 
किन में आता है ? किस्तु जानने वाले उससे पूरे नाथा और संदेश निकाल 
भत्ते है। शीमरसिपि [पार्ट हेसड) में भी तो संकेतों का ही प्रयोग होता है 
जो इन संडेतों को समझते हूँ उनहे लिए बह सब छुछ हू ! 
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चाहिए। इसी घ्यान का आलम्बन सरल बनाने के लिए आगे चलकर प्रतिमा-. : - 


मूति का आधार लिया गया है। किल्तु यह ध्यान रखना चाहिए--पृर्ति सिफ्फ 
प्रेरक हो सकती है, किन्‍्तु मूति को ही भगवान मानकर उसकी पुजा करना, 
उसके समक्ष फल-फल चढ़ाना, दीपक जलाना और यह मानना कि में तो 
भगवान की ही साक्षात्‌ अचता कर रहा हुं--यह एक प्रकार की अधंत्द्धां व 
अन्नान की श्रेणी में चला जाता. है. !- है ३७ 
७52, पद 2 ज रूपातीत ध्यान. 
का पर्म ब्यान का यह चोथा प्रकार है-- इसमें रूप से अतीत निराकारं-- 
निरंजन सिद्ध भगवान परमात्मा का चितन करतें हुए आत्मा उसी में तस्मय- 
ते जाता है । आचायों ने बताया 
निरंजनसल्य सिद्धस्य ध्यान स्थाद्‌ रूप वजितम्‌ ।* ह 
ह _ निरंजन सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा स्वयं को कर्म मल मुक्त 
सिद्ध स्वरुप में ही अनुभव करता है । इस ध्यान में पूर्व वर्णित ध्यानों 
तरह कोई साकार कल्पना नहीं होती, न कोई मंत्र व पद होता है, न दृश्य 
आदि की कल्पना । किन्तु मन इतना सघ जाता है कि जिना दृश्य के ही वह 
एक विचार में स्थिर हो जाता है । रूपातीत शब्द से यहां दो अर्थ लिये जा 
सकते हूँ---एक--क्रिसी आलम्बन के घिता अरूप कल्पना में ही मत स्थिर 
हो जाना । दूसरा - रूप रहित आत्म तत्त्व या सिद्ध स्वरूप की कल्पना करते 
हुए आत्म चितन करता कि--में अल्पी हूं, अमोतिक हूं । मेरा आत्मा अस्य 
है, इच्द्रियां अन्य है । जो दीखता है बहू मैं नहीं, इस प्रकार स्वयं की अदूय 
मानकर चितन करना और भरूपी--सिद्ध भगवान के गुणों आदि का चित्त 
करना--य दाना ही अ्न दुयातीत ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं हर 
आजकत जिसे भावषातीत, विचारमूस्य ब्यान कहते हैँ बहू ऋूपावीत 
ध्यान की ही एक परिफल्यता हैं। किसत कोई साधक सीधा ही इस ध्यान की 


न्‍्ऊ 


कगी में पहुंचना चाहे तो चढ़ प्राय: असंभव है । स्वृल्त से सूद्म की ओर पीर 
' घीटे बडा जाता है । रूप से. अह्य ही कोर बढ़ने में काफी अभ्यास औरदे 


५ 
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ध्यान तप पे, ४६७ 
करं--काली बीज है । 
ऐं--सरस्वती वीज है। 
फट--अस्त्र बीज है 
वलॉ--काम दीज है । 
ईं--योनि बीज है ह 
कुछ वीज ईप्टदेव के प्रयम अक्षरों के श्राधार पर भी बनाये जाते हैं । 
जँसे--अरिहंत, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय, और साधु--इन पंच परसेष्ठी के 
प्रथमाक्षरों को लेकर 'असिभाउसा” दीजाक्षर वन गया है.। वैदिक प्रस्यों में 
भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं--यथा गणेश के लिए “गं! दुर्गा के लिए. 
<.ु? आदि ।* जज 
इन वीजाक्षरों के आधार पर अपने इष्ट देव (ध्यान रहे--ध्येय---इष्ट ; : 
हमेशा ही वीतराग होना चाहिए, ओर घ्यात निष्काम भाव से करना चाहिए) ह 
के स्वरूप का चितन करना पदस्थ ध्याव है । 


हृपत्य ध्यान . ' 


स्पयुक्त--इष्टदेव तीर्थंकर आदि का चित्तन करना--हूपस्थ ध्यान है 
--अहँतो रूपसालम्ब्य ध्यान रुपस्थमुच्यते ।* इत्र ध्यान में कल्पना बढ़ी 
सुरम्य और रंग-बिरंगी होती है। साधक एकांत धांत वातावरण में बेंठा 
हुआ भाखें मुदकर हृदय की आंखें खोल लेता है । जाकाश को चित्रपट--पर्दा - 
बना सेता है, मत को कूची । भगवान के दिव्य रूप, उनके समदसरण बादि 
की रंग-विरंगी कल्पनाओं में इतना लीन हो जाता है कि उसे जेसे लगता है, 
वह साक्षात्‌ वहां बैठा प्रनु के पावन दर्शन कर रहा है, कानों से प्रवचन- ह 
पौयष घारा पो रहा है, लौर समवत्तरण का रम्प दृश्य देख रहा है। इस्द- 
देव के रूप सम्बन्धी विभिन्‍न इश्प बनाने चाहिए और उनमें सन को रमाना 


है देखें--घ्यात जौर मनोदल (द्ा० इन्द्रचन्द्र) पु० पर-झटे 
पोगनास्व ६७ ' 
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गवान महावीर ने दीक्षा लेते समय शरीर पर- चन्दन आदि सर्गंधित 
वस्तुओं का लेप किया था| दीक्षा के वाद जब जंगल में ध्यान करने छंड़े . 
हुए तो उस सुगंध के वरण भौरे जादि कीट पतंग-आ-आकर उनके शरीर 
पर बैठने लगे और उनकी चमड़ी को छेद कर मांस तक भी नोंचने लग 
गये । किन्तु प्रभु तो उस स्थिति में अपने: ध्यात में ऐसे खड़े रहे जैसे कुछ 
अनुभव ही नहीं हो रहा हो। उनके जीवन में व्यानावस्था में अनेक उपसं्ग हुए, 
पर कभी भी उनका ध्यान भंग नहीं हो सका, वे कभी जी चंचल नहीं 
बने--यही शुक्लध्याव की स्थिति है। गजसुकुमाल मुत्रि के मस्तक पर .. 
_ अंगारे भर देने पर भी वे उस मरणांतक पीड़ा से अकम्पित और अचंचत 
ः बने रहकर शुक्ल ध्यान में लीन बने रहे । चित्त की इस प्रकार की निर्मतता 
एवं स्थिरता जिस अवस्था में प्राप्त हो जाती है वही अवस्था जैन परिभाषा 
में शुक्ल ध्यान है, वेदिक परिभाषा में समाधि है । ह 
शुक्ल ध्यान के दो भेद किए गये हँ--शुक्ल और परम शुक्ल. ! चतुदर्श 
पूर्वंधर तक का शुक्ल ध्यान है, फेवली भगवान का ध्यान परम शुक्लध्यान - ह 
हैं ।+ यह भेद ध्यान की विशुद्धता एवं अधिकतम स्थिरता की हृष्टि से किये 
गए हूँ! 

स्वरूप की हब्ठि से शुक्लब्यान के चार भेद बताये गये हूँ -- 

१ पयकत्व वितर्फ संविचार--पृथक्त्व--का अर्थ है भेद ! बितकी का 
अप है-- तर्क प्रधान चितन ।. इस व्यान में श्रूत ज्ञान का सहारा लेकर 
वस्तु के विविध भेदों पर सुक्ष्मातिसुद्म थितन किया जाता हैं । जैसे कभी 
जड़ बस्तु को अपने घ्येय का विषय बनकर उसी के स्वहूप पर चिंतन करते 
खुले गए । द्ब्य-्गुब-्पर्याय आदि पर विचार करते हुए द्वब्य मे पर्याय हर, 
पुन: पर्याय से देव्य पर-- दस प्रकार ध्येय का वियय भेदप्रघान बनाकर सूदल 
बितन करते जाना । 

१ तत्याय॑ मुक्त ६३ 2०४० 
र द्यानाग आाइउ ससपायाग डा नंगंबर्ती २५४७ 
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ध्यान तप ' ह .. ४ंह६.. 


साधना चाहिए पूर्व के भेदों में ध्याता, ध्यान और घ्येव का भेद रहता 
किन्तु रूपातीत ध्यान सिद्ध होने प्र यह भेद.टेखा समाप्त हो जाती है, ध्याता 
ध्येय और ध्यान तीनों एकाकार हो जाते हैं--जैसे समुद्र में समस्त नदियां 
अपना-अपना स्वरूप विलीन कर समुद्राकार हो जाती हैं, उसी प्रकार. इस - 
ध्यान में ध्याता--ध्येब रूप में एकाकार हो जाता है।... 5 ह ह 2 #5 

इवेताम्वर मान्यतानुसतार छठे गुणस्थान में धर्म ध्यान होता | हैः ु ्न्तु 
दिगम्वर परम्परा सातवें गरुणस्थान से ही घर्मण्यान मानती, हैं-- - 
धर्ममप्रमत्तसंपतस्य --धर्म ध्यान अप्रमत्त संगत को ही होता है तथा जिनके . . 
कपाय उपचांत एवं क्षीप हो गए हों वही घरमेंध्यान का अधिकारी हो. 
सकता है - 

शुक्लष्यान का स्वरूप 

ध्यान की यह परम उज्ज्वल निर्मल दशा है। मन से जब विपय-कपाय 
दूर हो जाते हूँ, तो उसकी मलिनता अपने आप घट जाती है । मत उज्ज्वल 
होते-होते--जब शुश्न वस्त्र की भांति सर्वया मल रहित हो जाता है तो वह 
मन घुवलता को--अ्र्यात्‌ निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। उस निर्मल सन . 
की एकाग्रता एवं अत्यन्त स्थिरता ही शुक्लष्यान कहलाती है। आाचायों 
ने शुक्तध्यान की दशा का वर्णन करते हुए बताया है--जिस ध्यान में. 
बाह्य विपयों का सम्बन्ध होने पर भी मन उनकी भोर नहीं जाता तथा 
पूर्ण वेराग्य दक्षा में रमता रहता है ।. इस ध्यान की स्थिति में बद्दि कोई 
साधफ के शरीर पर प्रह्मर करें, छेदन भेदन करें तद भी उत्तके चित्त मे. 
उंस्लेश पेंदा नहीं होता, शरीर को पीड़ा होते हुए भी उस पीड़ा की अनुभूति | 
सन को ल्पर्म नहों कर सझतों। नमंकर से भयंकर वेदना वे उपसर्भ भ॑ 
मन को चंचल नही दना सकते । साधक का चितने बाहर से भीतर की बोर 
चुसा यातवा है, देह होते हुए भी यहू स्वयं हो £ः 
करने लगता है 
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की श्रेणी में आरूढ़ होकर अयोगी केवली वन जाता है । यह परम निष्कम्प 
व समस्त क्रिया योग से मुक्त ध्यान दशा है इस दशा को प्राप्त होने पर पुनः 
उस ध्यान से निवृत्ति-हटता नहीं होता इसी कारण इसे समुच्छिन्न क्रिया. 
अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान कहा है। इसी ध्यान के प्रभाव से आत्मा के साथ रहे है 
हुए शेष चार कर्म शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं और अरिहंत भगवान--बीत- 
राग आत्मा- सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं । डर 
प्रथम दो भेद सातवें से वारह॒वें गणस्थान तक माने गए हैं। तीतरा रूप 
तेरहवें गुणस्थान में रहता है । तथा चोये ध्यान में आत्मा चोदहवें गुण स्थान... 
में प्रवेश कर जाती है। प्रथम दो.ध्यान सालम्बन है- उनमें श्रृत ज्ञान का . 
आलम्बन रहता है किन्तु शेप दो ध्यान--निरवलम्ब ध्यान है, उनमें किसी 
भी सहारे व आलम्बन की भपेक्षा नहों रहती । हम 
शुक्लध्यान के चार लिंग व आलम्बन 
शुकलध्यानी आत्मा के चार चिह्न हैं। वह इन चिह्नों ( लिगों) से पहुंचाना 
जाता है-- रा री, | 
१ अव्यय--भयंकर से भयंकर उपसर्गों में व्यधित-चलित नहीं होता । 

२ अतम्मोह--सुक्ष्म तात्विक विषयों में, अथवा देवादिकृत माया से 
सम्मोहित नहीं होता । उम्तकी श्रद्धा अचल रहती ह | 

३ विवेफ--आत्मा और देह के प्रृथक्त्व का वास्तविक ज्ञान उस्ते होता 

। कतव्य अकत्तब्य का पम्पुर्ण विवेक उसमें जागृत होता है । 

४ य्युत्सा-- समस्त आत्तक्तियों से, भोजन, उ्ल्त् तवा देह छी आसक्ति 
से भी सर्ववा मुक्त रहता है। उसका मन परम बीत राग भाव की ओर सतत 
गतिशील रहता है । क्र 

इन चार लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि अमुक आत्मा शुकलध्याव 
की योग्यता रखता है | ह ली 

सुक्तम्यान रूप महस पर चढुते के लिए बार आसंबंग भी शाहनों में 
बताये गये है। आालंम्बन से मतन्नव गह्ठी है कि प्रारम्भिक द्रव्मा में दिया ह 
आासम्यन थे सन स्थिर नहीं द्रोत्ा । मत को बांधे के लिए मिस साधनों को 


लॉपस्यडता होती है, थे यहा प्ताये थगे हु । थे झासम्बत लाए ई--- 


घ्यान तप - श्र ०१ 


२ एकत्ववितर्कसविचार---जब भेद प्रधात चितन में मन स्थिरता प्राप्त 
कर लेता है तो फिर अभेद प्रधाव चित्तन में स्वतः: ही स्थिरता आ जाती है । 
इस ध्यान में वस्तु के एक रूप को ही ध्येय चनावा जाता है । यदि किसी 
एक पर्वायरूप अर्थ पर चितन चलता है तो उत्ती पर वह चित्तत चलता 
रहेगा । साधक जिस योग (मत वचन व काया) में स्थिर है उत्ती योग पर 
अटल रहेगा । विपय व योग का परिवर्तन इस ध्यान में नहीं होता । जैसे - 
निर्वात- हवा रहित स्थान में दीपक ल्थिरता के त्ञाव जलता है, वैसे ही 
विधार-पवन से मन अकंप रहता हुआ ध्यान की ज्ञौ लगाए रहता है | यच्चपि 
निर्वात गृह में भी दीपक को सुक्ष्म हवा मिलती रहती है, वैसे ही इस ध्यान 
में भी साधक सूक्ष्म विचारों पर चलता है, यह ध्यान सर्वधा निविचार ध्यान 
नहीं है किन्तु विचार स्थिर हो जाते हँ---किसी एक ही वस्तु तत्व पर । 

३ सुक्ष्मक्षिया 5 प्रतिपाति--मयह घ्यान अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया पर चलता 
है । इस ध्यान की स्थिति प्राप्त होने के वाद योगी पुनः अपने ध्यान से गिर 

नहीं सकता अतः इसे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहा है । जैन आायमों में बताया 
गया है कि यह ध्यान केवली-बीतराग आत्मा को ही होता है । जब आंयुध्य 
का बहुत कम समय (अन्तमुंहृते) शेष रह जाता है उस समय वोतराग 
आत्मा में योगनिरोध की प्रक्रिया चालू हो जाती है। स्थूत्न काययोग के 
सहारे से स्घूल सन योग को सूदम बनाया जाता है, फिर सुक्ष्म मन के सद्दारें 
स्यूलकाय बोस की सूक्ष्म रूप देते हूँ। फिर सूद्म क्राययोग के अवर्लंवन से 


सूक्ष्म मन-वचन का निरोध करते ६ उस अवस्था में सिर्फ मक्स काय ये 
माप श्वात्तोच्दवास की प्रफिया ही शेष रह जाती है उस स्विति का ध्यान ही 
हु ध्यान है । बस इसके अन्तमुददुत में ही आत्मा अयोगी सिद्ध घन खाता है । 


४ समुच्छिन्नफियाइनिवृत्ति--सुज्लध्यात की. चीसरी दता--अयो्गी 
देशा की प्रथम भुभिका है, उस ध्याव मे स्यातोच्छवास की फिया शेष रहुयी 
है, पतर्य ध्यान में प्रविष्द होते बहू दना भी समाप्त हो जाती है । जात्मा 


5 2 ५ 


पधा छामों का विराध कई सता हु मास्मनड बता है वकानय जा 


ब् 


ू। सम्त्त प 


मीपफी 
है है 
हि! 
हि 

है] 

दे 
डक 
पे से 
4 
हू 
| 

4३ 
ं 
दि 
अल्क 

अशकी 


मम कि आज 
नडमा चासटूड पसुस स्पान 


प्‌०४ 5... -  जुँन घर्म में तप - 
उपस हार 
ध्यान के विषय में यह गहरा व विस्तृत चितन जैन दर्शन में किया गया 
है। इनमें प्रथम दो ध्यान तो त्याज्य ही है। धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान 
आत्मा के लिए हितकारी है, और उनके द्वारा ही आत्मा कम मुक्त हो - 
सकता है । कम 
ध्यान साधना में मुख्य तत्त्व है--समता ! मन को समभाव का जितना 
ही अभ्यास होगा वह उतना ही अधिक स्थिर बनेगा। आचार्य हेमचद्ध ने 
इसीलिए कहा है--- | 
न साम्येन बिना ध्यान न ध्याने न बिना च तत्‌ । 
समभाव के अभ्यास के बिना, समत्व की साधना किये: बिना - ध्यान 
नहीं हो सकता, मन स्थिर नहीं हो सकता और बिना मन स्थिर हुए समाधि 
शांति प्राप्त नहीं हो सकती । अनासक्ति, वीतरागता, निर्ममत्व इनकी 
उपलब्धि तभी हो सकती है जब मन 'सम' हो गया हो, विपमता दूर हो . 
गई हो । भोर जिसकी विपमता दूर हो गई वह किसी भी विल्लेप बाधा पर 
विजय प्राप्त कर सन को ध्यानस्य, समाधित्थ कर सकता है । वात्तव मे 
मन की स्थिरता, समाधि यही सच्चा तप है । 


घ्यान तप प््ण०्रे 


- १ क्षमा-- उदय में आये हुए क्रोध को शांत करना । 

२ मार्दव--उदय में आये हुए मान को शांत करना--भर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार का मान नहीं करना । 

३ मार्जव--माया का त्याग कर हृदय को सरल बनाना । 

४ मुक्ति-लोभ को सर्वथा जीत लेता ।* 
ह चार अनुप्रेक्षाएं 

शुक्तध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं'--विशेष चितन की धारा भी बताई 
गईं है-- 

१ अनन्त वतितानुप्रेज्ञा--अननन्‍्त भव-परम्परा के सम्बन्ध में विचार 
करना। आत्मा किस प्रकार जन्म मरण करती हैं इस विपय में चिंतन 
करना । 

२ विपरिणामानुप्रेक्षा--वस्तु परिवर्तनशील है । पेहू से लेकर सूक्ष्म से 
सुक्ष्म ओर पीदुगलिक वस्तु सतत बदलती र शुभ बस्तु अशुभ हृप में 
अशुभ शुभ रूप में । उनकी परिवर्ततशीलता-विपरिणामों पर विचार करने से 
वस्तु की आसक्ति व राग्र-द्वे प कम हो जाता है। 

हे अशनानुप्रेक्षा-संसार के अशुभ स्वरूप पर विचार करना। इससे 
भोग्य पदार्थों के प्रति मन सें ज्लानि उत्पन्त हो जाती है जिसे निर्वेद कहते हैं । 

४ अपापानुप्रेक्षा--पापाचरण के कारण अशुभ कर्मों का बन्ध होता है 
कोर उससे आत्मा वते विविध गतियों में कप्ट व दुःख सेलने पड़ते हैं। उन 
अपायो--फक्रोपादि दोपा तथा उनके कदुफलों का विचार करना । 

पास्तव में ये चार अनुप्रेक्षएं प्रारम्भिक अवस्था की है, जब तझ मन में 
स्थिरता फ्री कमी होती है तव तक ही इस भावनाओं से मन को बाहर में 

गड़त हुए रोकफर भीतर की ओर मोड़ा जाता है, जब धीरे-धीरे वह स्थिर. 
दीने लगता है तो मन इन विचारों में हुवत: ही रम जाता है और उसकी 
वाह्मोस्मुसता दम हो साती है । 
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धर०६ ..... - जून धरम में तप | 

जिसने ममत्ववृति का त्याग कर दिया है उसने समस्त संसार का त्याग 
कर दिया । वास्तव में उसी ने मोक्ष का मार्य देखा है, जिसके मन में किसी 
भी भौतिक वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति भी मेरापन--ममत्व नहीं है-। 
विश्व में सबसे बड़ा वन्चन एक ही है--ममत्व ! परिग्रह । | 

नत्यि एरिपो पासो पडिबंधों अत्यि सब्ब जीवाणं' 

जीव के लिए ऐसा पाश-बंधन और प्रतिवंध संसार में दूसरा नहीं है 
जैसा यह परियग्रह अर्थात्‌ ममेत्व है ! इस ममत्व-बुद्धि का त्याग कर देने “ 
वाला ही सच्चा साघक व सच्चा तपस्वी हो सकता है।.... ह 

ममत्व बुद्धि का परिहार करने के लिए अनेक साधन व उपाय बत्ताये 
गये हैँ उनमें ही एक मुझ्य साधन है--व्युत्सर्ग ! 

व्युत्सग--आभ्यन्तर तथों की श्रेणी में छठा व अन्तिम तप हैं। इस तग 
की साधना जीवन में निर्मेमत्व की, निस्पृहता की और अनासक्ति एवं निर्भयता 
फी ज्योति प्रज्ज्यलित करती हैं। साधक में आत्मसाधना के लिए अपूर्व 
साहस और बलिदान की भावना जगाती है। ह ५ 
| व्युत्सग की परिनावा 

व्युत्सगें--में दो शब्द हैँ वि-उत्सम । वि का अर्थ है विशिष्ट और उत्तर्ग 
का अर्थ है--त्याग । विशिष्ट त्याग, अर्थात्‌ त्याग करने की विशिष्ट विधि--- 
ब्युत्सगं है । ह हे 

भाणा और ममत्व जीवन का सबसे बड़ा बंधन हैँ। बहू जाशों, ममत्व 
साहे धन का हो, परिवार का हों, शिप्यों का हो, भोजन आदि स्सों का हो, 
या अपने शरीर का ही हो, बंधन है, मोह है और जब तक बहू नहीं छदता: 
मक्ति नहीं मिल सकती । व्युत्सर्ग में इन सब वदायों के मोह का त्याग किया 

जाता है, उनके प्रति, यहां तक कि घरीर व प्राण के अधि भी मोह त्याग 

. दिया नाता है, सर्वेत्न सर्वदा--निर्मेमतथ भाव की पश्चिष भावना से आत्मा 
ह हो बलिदान के लिए तैयार फ्िया जाता है। दिगम्बद आचाय अफलक के 
ब्यस्सर्ग की परिनाया करवे हुए लिखा है 
पर िशिल ीनक अ शा ल ल अ मल 


हम 
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व्युत्स्ग तप 





निर्ममत्व फी साधना-द्युत्सर्ग 
जैन धर्म के उपदेशों का सार यदि एक वाबय में वताना हो तो कहा 
जा सकता है--निर्ममत्व ! बीतरागता ! ममत्व का त्याग करके वीतराग 
भाव प्राप्त करना, बस यही समस्त जैन दर्श्षत का सार है । किसी बिद्वान से 
पूछा जाय कि समस्त भारतीय दर्शन का सार क्या है ? तो वह इसके सिया 
और कया बताग्रेगा ? उपनिपदों का सार गीता है । और गीता का सार है- 
अनासक्ति योग ! बुद्ध के समस्त उपदेशों में जो तत्त्व मुख्य है, वह है--उपेक्षा 
वृत्ति ! और जैन पर्म के समस्त आगमों में लिस शब्द की प्रतिध्चनि गूंज 
रही है, बह दे पीतरागता । भाधिर समस्त दर्शनों की मल भावना एक ही 
ऐ--शरीर, भोग, यश प्रतिष्ठा जादि समस्त बाह्य तत्वों के प्रति बदासीनता 
रखना, उनके प्रति उपेक्षा भाष रखना, उनसे अनासक्त रहता और उनके 
प्रति ममत्व बाव का त्याग कर देता । भगवान महावीर ने छहा है- 
जे मसाइप मद बअहाइ से जहादए ममाइदं। 
सेहु दिखुपतुें मुणो जत्स शत्यि ससराइयंर 





£ भावषारति हारा( 


ु .... जैन धर्म में तप 


जिनकी चर्चा भगवती, स्थामांग आदि सूत्रों में की गई है । यहां व्युत्सर् के 
उन समस्त भेदों पर विचार करना 

विउस्सग्गे बुविहे पण्णत्त त॑ जहा-- 

दव्वविउस्सग्गे ये भावविउस्सग्गे ये ।* 

ब्युत्सगं तप दो प्रकार का है, द्रव्य व्युत्सर्ग ओर भाव ब्युत्स्ग । द्रव्य 
व्युत्सग के चार अकार 

१. गण व्युत्सग, २. शरीर व्युत्सगं (कायोत्सगं) 

३. उपधि व्युत्सगं, ४. भक्तपान व्युत्सर्ग । 

१. गणव्युत्सगें--'गण' नाम समूह का है । भारतीय परम्परा में गण 
शब्द बहुत ही विश्वृत है। प्राचीन समय में 'गण' का. बहुत महत्व था। . 
मनुष्यों के विविध प्रकार के समूह, दल या कुदुम्ब होते थे जो गण कहलाते 
ये। यहां गण से---एक या अनेक गुरुओं के शिष्यों का समुहु--पह अर्थ 
अभिप्रेत है । गण में अनेक प्रकार के साधु रहते हैं जो अपनी-अपनी झुचि 
व सामथ्ये के अनुसार साधना व श्रूत अव्ययन करते रहते हैं। साधना 
करने के लिए गण का आलंबन--सहा रा आवश्यक होता है । जैसे शरीर, 
गृहस्थ आदि साधना में उपकारी होते हैं, वैसे ही 'गण' भी साधना में सहयोगी 
व उपकारी होता है। गण के आश्रय से साधु अपनी चर्या निर्दोष एवं 
समाधिपुर्वेक चलता सकता है। भगवान महावीर के शासन में तथा अन्य 
तोौथंकरों के शासन में गणव्यवस्था वी, एक-एक गण में सैकड़ों हुजारों 
साधु रहते थे, सवकी समाचारों तथा प्रसषणा छुक जैसी होती थी। उस ग| 
फ्े नायक गणधर' कहलाते थे । | 

यहां प्रस्त होता है जब गण साधना में अति जावश्यक है तो फिर 
उम्रका व्युत्सर्ग - त्याव क्यों किया जाव / उत्तर है-- गर्भा से भी अधिक 
दी मनुष्य का क्पना भरोर' है, किन्तु साथना को अधिक सेजस्थवी थे 


मे झे लिए जब घरीर का दी त्याग दिया जाता दे यो गत के 


था ४ 


दर 


बात तो बहुत ही साधारग हो गई। अतः काइ्क को जब बह असुभव हू। 





| भगयता सुछ २२७ 


ब्युत्सर्ग तप. २०७ 


निःसंग-निर्भयत्व जीविताशा व्युवासाध्यर्थों व्युत्तमे:* 
नि:ःसंगता--अनास क्ति, निर्भधता और जीवन की लालसा का त्याग, बस 
इसी आधार पर टिका है--्युत्सर्ग ! धर्म के लिए, आत्म साधना के लिए, 
अपने आपको उत्सर्ग करने की विधि ही व्युत्सर्ग है । यही ब्युत्सगं की संक्षिप्त 
परिभापा जैन धर्म में की गई है । आचार्य भद्बवाहु ने कहा है-- 
अन्न इस सरीरं अन्नो जीवृत्ति कय बुद्धों ।* 
व्युत्सग तप की साधना करने वाले में यह हृढ़ चुद्धि होती है कि-- यह 
शरीर अन्य है, और मेरा आत्मा अन्य है | शरीर को त्यागना है,नाशमान है, 
आत्मा को अपनाना है, वह शाश्वत है, चिरकाल का साथी है। बस इसी 
घारणा पर चलता हुआ साधक शरीर जो कि पर है--उस्की ममता से 
दूर हुटता है, और आत्मा जो कि स्व है उसके निकट आता है । आत्मा के 
लिए सव कुछ त्याग देने को तत्पर हो जाता है । 
य्युत्सर्ग फा स्वकृप 
स्युत्सर्ग को छठा आषभ्यन्तर तप माना है--और इस्तका वर्णन अनेक 
सुत्रों में मिलता है । उत्तराध्ययन में बहुत्त संक्षेतर में ही इस बविश्य में बताया 
है, और सिर्फ का्ोत्समं को ही चहां ब्युत्सर्ग का पर्याववानी बताया 
गया है--- 
सपणासणठाणे वा जे भिफ्सू ने बावरे। 
फायत्स विउस्सग्गों छदठो स्लो परिक्षित्तिओं ॥$ 
जो निक्षु-सीवा-बैठना-उठना आदि बमस्त झाधिक फियाओों क्र त्याग 


कर शरीर फो स्थिर करफे उसकी ममता का, उसकी सार संधाल फा स्थाग 
फर देता ह-- यह फायोत्मर्य छठा तप है । 


सह हएत्सम का स्वरूप यहुत ही मं 
झस्मर्ग 5. स्विम्ति असके सीथ अर पे भॉल्यी फ्र सर ५5 5४ 
ध्दुस्सम ३, हि इन्लू इसऊ सोथय अर भा कटे प्रहार फभा स्यक्वर्म संलसस हे 
के टी (तक 
तताधराजदा।लिर दा२६१३१७ 
सापश्यक नि कि १४५०५ 


उ्तउध्यदत २०१३: 


>दपत. ह#हजी. हब 


५१० ...- जैन घ्मं में तप 
आराधना के लिए गण का त्याग कर अन्य गण में जाना अथवा एकार्क 
रहुना । ह 
ह - कायोत्सग ह ह 
२. शरीर व्युत्सर्ग--इसी का दूसरा नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का. 
मुख्य उद्देश्य है--दोपों की विशुद्धि करना । धर्माराधना करते हुए कभी-कभी | 
उसमें प्रमाद भी हो जाता है, उस प्रमाद के कारण अशुभ कर्मों. का बस्धन भी 
होता है । चारित्र में कुछ दोप लग जाने से मलिनता भी-आ जाती है । उस - 
मलिनता को दूर कर चारित्र रूप शरीर को पुनः उज्ज्वल व निर्मेल बनाते 
के लिए कायोत्सर्ग एक प्रकार का स्तान है। इससे चारियत्र शरीर पर लगा. 
मल, उसके कण-कण से दूर होकर पुनः निर्मेतता ओर कांति प्राप्त होती है।.. 
विशुद्धि का यह उद्देश्य स्पष्ट करते हुए भावश्यक सूत्र में बताया 
तस्स उत्तरीकरणेणं पायच्छित्त फरणेण, विसोही करणेणं, घिसतली करणेंणं ह 
पावाणं फम्माणं निः्धायणट्वाएं ठामि काउस्सग्गं । 


--उस संयम जीवन को विश्वेप रूप से परिष्कृत करने के लिए, लगे हुए 
दोपों का प्रायश्चित्त करने के लिए, आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, शल्प ह 
रहित करने के लिए पाप कर्मों का निर्धात--उन्हें नप्ट करने के लिए में 
कायोत्त्ग करता हैं | 

फा्योत्सर्ग में साधक जपने कज्ञान--प्रमाद वश हुई भूल्ों के लिए-- 
प्रायश्चित्त करता है, मन में पश्चात्ताप करता है भोर शरीर की ममता को 
व्थाग कर उन दोपों को दूर करने के लिए कृतसंकल्प होता है। उत्त हढ़ 
संकल्प से, पय्वात्ताप से कछिय्रे हुए कर्मो का भार इलका हो जाता है, आत्मा 


पर से जैसे कोई बोश उठजाता है, वेंसी मधुर: प्रा अनुभव द्वोने 





पिकक 5 
््न्द 





लगती दे । | 
भगवान महावीर *. ४८ आम सब फल लक 
है? उत्तर में बताया हैं | | 


2 7 मल 
टी व कजक 


# 


ब्युत्सग तप ४०६ 
कि मेरी साधना, ज्ञानाम्यास आदि में गण को छोड़ देने से अधिक लाभ हो 
सकता है तो उन कारणों को घ्यान में रखकर वह गर्णा को छोड़ भी 
सकता है। स्थानांग सूत्र में बताया है, साधक सात कारणों से गण का 
व्युत्सगं, गण का त्याग कर सकता है । 

--गण छोड़ने के सात कारण ये हैं-- 

१. में सब धर्मों (ज्ञान, दर्शन और चारित्र की साधनाओं) को 
प्राप्त करता (साधना) चाहता हूँ और उन धर्मों (साधनाओं) को मैं अन्य 
गण में जाकर ही प्राप्त कर (साध) सकूगा अतः मैं गण छोड़कर अन्य गण 
में जाना चाहता हूं ।' 

. मुझे अमुक घर्मं (साधना) प्रिय है और अमुक धर्म (साधना) प्रिय 
नहीं हैं। अत: में गण छोड़कर अन्य गण में जाना चाहता हुं । 

३. सभी घर्मो (ज्ञान, दर्शन और चारित्र) में मुझे सन्देह है अतः संघय 
निवारणार्थ मैं अन्य गण में जाना चाहता हूँ । 

४. कुछ धर्मों (साधनाओं) में मुझे संशय है और कुछ घम्मों (साधनाओों) 
में संशय नहीं है । अतः में संशय निवारणार्थ अन्य गण में जाना चाहता हूं। 

५. सभी धर्मों (ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र सम्बन्धी) की विशिष्द : 
घारणाओं को मैं देता [सिसाना) चाहता हूं । इस गण में ऐसा कोई योग्य 
पात्द नहीं है अतः में अन्य गण में जाता चाहता हूं । 

६. झुछ घ॒र्मो (पूर्वोक्त घारणाओं) को देना चाहता हूं और दझुछ घमों 
(पुर्वोक्त धारणानों) को नहीं देता बाहता #ई अतः मेँ अन्य गण में जाना 
भाहूता हूं । 

५. एकल पिहार की प्रतिमा घारण करके बिचरना चाहता हूँ । (अतः 
में गय छोड़कर जाना चाहता हू ।) ह 

मण ब्युत्त का मुद्य अपोन हु--ल ते ज्ञान वे चारित्र का विशेष 


'फभ 





है. पर्माचाय को बंध छोड़ने का दारभ बताकर गंध छोड़ते ही भाजा प्राप्त 
कर सता च हिए । आजा सिने दिला मय नही छोड़ना जे डिए । 


# ९३ ु | , जैन घ॒मम में तप: 
परिग्रह है--उनकी ममता । ममता छूट गई तो फिर यह शरीर तो उपकारी . हे 
हो जायेगा । तो इसलिए शरीर की ममता, मोह, सार संभाल-इसका त्याग 
करना--अर्थात्‌ ममता कम करते जाना--यही कायोत्सगर का अर्थ है ।. देह 
का नहीं, किन्तु देह-बुद्धि का विसर्जंव करना--कायरोत्सर्ग का उद्देश्य है।' | 
इसमें साधक कुछ समय के लिए शरोर को स्थिर फर, जिनमुद्रा घारण करके - 
खड़ा हो जाता है, मन में संकल्प करता डिक अध्पाणं बोसिरामि मैं कुछ समय 
के लिए अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं, अर्थात्‌ दंश, मंस भादि फार्टे, 
खाज खुजली आये, सर्दी लग्रे, गर्मी लगे--शरीर को कुछ भी कृष्ट हो, पर 
में उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दूगा- यह सोचू गा अभी में शरीर से 
दूर हुं, आत्मा में विचरण कर रहा हैं । और यही भावन करूुँगा-- ह 
शरीरतः कतु मनन्तर्शाक्ति ु 
विभिन्नमात्मानमपात्त.. दोष॑ । 
जिनेख ! फोपादिव खद्भयध्टि 
तव॒ प्रसादेत ममास्तु शक्ति: ! 

है प्रभो ! आप की हपा से मेरी आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट हो ! ऐसा 
आध्यात्मिक बल जागृत हो कि मैं अपनी अनन्त शक्ति सम्पन्न दोष. रहित 
मिर्मल आत्मा को शरीर से सर्ववा अलग समझ सकू--लंसे म्यान से ततवार 
अलग रहती है । 

शरीर म्थान है, आत्मा तलवार है--कायोत्सर्ग में इन दोनों को असग- 
अलग समझने की भावना जायूत द्वीती है, इन दोतों का लिन्नत्व भी अनुभाग 
हीता है। गरीर पर चाहे जितनी वेदना का प्रभाव हो, उपसर्म हो, कोई ; 
प्रहार करे क्िल्तु उस समय बाधक शरीर की पीड़ा से अर्थात्‌ पौड़ा की 
अनुभूति से जैसे सर्वदा दूर चला जाता है, उसको शरीर के दुःछ्षन्दद से कोई 
तम्बन्ध भी नहीं रहता, बस, बहू तो अपने जात्मध्यान में स्थिर धड़ा रहुता - 
हैं। लौर देह में होते हुए भी देह बु दि से, देह भाय से सर्ववा सुकमा हुए 
जावा है । ह आओ 


ब्युत्मग तप... ५११ 


हे 


जीवे निव्वुयहियए ओहरिय भरुव्व भारवहे पसत्य झाणोवगए सुहं सुहेणं 
धिहरई ।* ह 

संयम जीवन में प्रमाद वश साधक कभी जो इधर-उधर भटक जाता है, 
और दोप सेवन कर लेता है--जाने अन जाने जो भूलें कर बैठता है-- 
कायोत्सग करने से उन सव भूलों और दोपों की शुद्धि कर लेता है। आत्मा 
को निर्मेल एवं निष्पाप बता लेता है। निर्मल आत्मा अपने आपको बहुत 
हलका और प्रसन्न अनुभव करता है। फल्पना करिए--जेठ का महीना हो, 
मंजिल दूर हो, ऊँचा-नीचा ऊबड़-खाबड़ रास्ता हो, भौर सिर पर मन भर 
की गठरी लिए कोई मजदुर चल रहा हो । बोझ से सिर की नें दूट रही 
हों, पसीने से तर-बतर हो रहा हो, दम फूल रहा हो । उस समय में कोई 
आदमी उस मजदूर का बोझ उत्तार कर अलग रखवा दे, उसे शीतल छाया 
में धिक्लाम करने देवे--तो उसे कितना आनन्द होगा भीर कितनी प्रसन्नता 
तथा हलकापन उसे अनुभव होगी। मजदूर की भांति पापों के भार से दवी 
भात्मा की स्थिति है। वह पापों के भार से इतनी सेदखिन्न हो रही है कि 
यदि उसे क्षणभर नी कहीं हलकापन अनुभव हों, विश्वान्ति मित्र तो वह 
बड़ी प्रसन्नता अनुभव करेंगी ! काबयोत्सगें द्वारा पापों का वहू भार दूर हटा 
दिया ज्ञाता है। आत्मा हलका हो जाता है। उसके भीतर प्रशस्त ध्यान की 
शीतल धारा बहने लगती है ओर प्रसन्नता की उभियां उठने लगती ईह--- 
आत्मा स्वयं को बड़ा ही सुसमय एवं बाननद मय अनुमव करने लगता है । 

ह देह-बुश्धि का पिसजेन 
यायोत्सर्म घद्द दो शब्दों के योग से बना है--इसमें काय ओर उत्समे- 


्् 


| झब्द हूँ। दोनों का मिलकर अव होता है काया कया त्पाव । प्रपन होता 


हे 


शा या 
है, 


है गाया का त्पाग तब तक कैसे हो तकता है जब तक प्राण है ! प्राश्धारण 
हे लिए तो घरीर भामस्यक है ! यहां समाधान यह है कि काया का त्याग 


करने का अर्थ हुँ फाया की समता का त्याग । सयोंकि मद की कई बार 


सपप्द किया भा भुदा हशरोर, उपधि जादि बंधन नहीं हैँ, बंधन पे 








५१४ । जन धर्म में कपः 

दाजा चद्धावतंस राज्य करते हुए भी बड़ा साधनामय जीवन जीता या। 
एक बार उसने किसी पर्व तिथि पर उपवात्त किया। राक्रि में कायोत्यगं 
करने का विचार कर महलों में ही एकांत स्थान पर जाकर खड़ा हो गया ।- 
सामने एक दीपक जन्न रहा था, घीमे-धीमे टिसटिमा रहा था। राजा ने: 
कायोत्सर्ग करने के साथ ही मन में संकल्प किया---“जब तक यह दीपक जलता 
रहेंगा में कायोत्सगं में लड़ा अपना आत्मध्याव करता रहूंगा.” कुछ समय 


वीता । राजा की परिचारिका दासी उधर आई। उसने सोचा--महाराज 


साधना कर रहे हैं, दीपक टिम-टिमा रहा है, कहीं तेल खत्म न हो जाय, 
अंधेरा हो जायेगा, तो महाराज को कष्ट होगा । दासी ने तुरन्त दीपक को 
लवालब भर दिया, उसकी लौ और तेज जल उठी ! दीपक जलता रहा तो: 
राजा भी अपने संकल्प के अनुत्तार कायोत्सगं किये स्थिर पड़ा रहा । मध्य. 
राज्ि का समय हो गया । दासी ने सोचा--महा राज अभी तक घड़े हूँ ! आज 
तक कभी इतनी देर खड़े नहीं रहें, जरूर आज कोई विशेष साधना कर रहे 


छ्फ 


कहीं ऐसा न हों कि दीया गुल हो जाय, अंधेरा हो जाय ! दाती मे फ़िर 
दीये को छलाछल भर दिया । राजा अपने संकल्प के अनुस्तार खड़ा रहा ।: 
उसके पैरों में भयंकर वेदना होने लगी, ससे फटने लगी, पर राजा हतुता के रे 
साथ अपने कायोत्सर्म-ध्यान में खड़ा रहा । बाहुर वह सेल का दीवक जलता 
रहा, नीतर में उसके निर्मल भावों का दीपक जलता रहा, जैसे-जैसे तेल कम 
होता, दासी तैल भरती गईं, राजा का संकल्प भी इड-हडतर होता गया । उसने 
धरीर की अतझ्य बेदना से मन को देटा लिया । श्रातः पौ फटले-फटतले दीपक 
का तेल सत्म होने आया इधर राजा के शरोर का पेल (यक्ति) नी प्रायः 
समाप्त हो चुका था, बेर सूज गये ये, बह घट़ाम मे भूमि पर बिर पड़ा और 
परम प्रथिन्त प्यान में देह विसर्जन कर उच्च गति को ब्रास्‍्त कर लिया । 

की, इस प्रकार कायोत्सर्य साथना दे बल बर साधक अपनी देह को, 
पी मनत्व को पूर्चत: विसर्जन करने को ह्विति में भी पहुंच जाता है । 


कु हे हर ०७2 5 नस फ की उरक्ट ला ञ्ः दर पुन फर्श 
वे बक अझार के प्रति ममत्व रट्ता हे साधक कोई मो साधवा हर 


का 
् 


व्युत्सर्ग तप ५१३ 
' हमारे इतिहास के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों--हजारों उदाहरण मिलते 
हैँ; जहां साधु संत, साधक जंगल में, एमशान में, कहीं शून्य एकांत स्थान में 
कायोत्सग करके खड़े होते हैं, देह भाव से निकलकर आत्मा की परम ज्योति 
लीन हो जाते हैं और उस समय उन्हें भयंकर उपसर्ग होते हैं, कोई प्रह्मर' 
करता है, कोई मारता है, शरीर का छेदन भेदन करता है, किन्तु साधक ऐसे 
स्थिर खड़ा है जैसे यह शरीर का उसका है ही नही ! आचार्य भद्रबाहु 
ने साधक की उस स्थिति का चित्रण किया है--- 
वासी - चंदणफप्पों 
जो मरणे जोविए ये समसण्णों 
देहे घ अप्पडिचदों 
फाउसस्गोी हुवइ तस्स ॥१५४८॥ 
चाह कोई भक्ति भावपूर्वक चंदन का लेप करें या फोई द प पूर्वक बसोले 
से छीले । चाहे जीवित रहे या मृत्यु आ जाय, किन्तु उत सभी स्थितियों में 
साधक देंह में आसक्ति नहीं रखता है, समभाव पुर्वेक स्थिर रहता हूँ, वस्तुतः 
ऐसा साधक ही कायोट्यार्ग कर सकता 
तिविहागुवत्तग्गाणं 
दिव्या्ण॑ माणुताथ तिरियाणं। 
सम्ममहियासणाए 
फाउसच्छयों हुवह सुड़ों ।१५४४८। 
कायोत्सर्ग की साधना करते त्मप देवता, मनुष्य तथा तिर्धव सम्दस्धी 
उपसर्ग भी हो सकते हैं, साधफ़ उन उपसर्मों झो सम्बरू प्रकार 
ठभ्ी उसका फायोत्यर्ग शुद्ध हो सकता है । 


+भक 


प_ सहन झरें 


इतनी निश्यूटवा, घीदरागता और सहिष्णता का प्रत्यक्ष दर्शन कायोर्सने 
में होता है। छापु दी नहीों, गृहस्प भी इस कायोत्स / सपना ऋरता 
है, यहू मी पिदेद भाव में रमण करने की वेयारी कर सकता है । ई द्रास में 
एक प्रदाहुदन जाता हैं राजा परद्रायतस हा + थी इस प्रहार टै>- 


३३ 


५१६ .... जैन परम में तक 
सो पुण काउस्सग्गों दबव्वतो भावतों य॑ भवति। 
दब्बतो कायचेट्ठा निरोहो, भावतो काउत्सग्गो झाणं।* 


बह कायोत्सगं भी द्रव्य एवं भाव से दो प्रकार का होता है । द्व्यनकाय .. 


चेध्टा का निरोध और भाव-- धर्म एवं शुक्ल ध्यान में रमणे करता | प्रथम 
शरीर की चंचलता एवं ममता का त्वाग कर जिनमुद्रा में स्थिर खड़ा होता 
चाहिए, यह कायचेष्टा निरोध है । उसके आगे धर्मंब्यान एवं शुक्लध्यान में 
रमण करना चाहिए | मन को जब पविन्न विचारों में, उच्च संकल्पों में बांधा 
जायेगा तभी वह शरीर पर होने वाले प्रहार व वेदना के कप्ट से अनुभव . 
शुन्पय रह सकता है। अतः; कायोत्सगं में मुछय बात घ्यान की है। ध्यान की . 
भूमिका तैयार करने के लिए ही प्रथम द्वव्य कायोत्सर्ग किया जाता है फिर , 
द्रव्य से भाव में प्रवेश करता होता है। यही भाव कामयोत्सग्गं का प्राण है 
कावोत्सर्ग को चमत्कारी बनाने वाला तत्त्व ध्यान ही है। इसी ध्यान युक्त 
कायोत्स्ग को सब दुल्खों से मुक्ति दिल्लानेवाला कहा है--काउत्सगं तभी 
कुज्ना सब्ववुय्विमोवखणों *-- बहू सब दुःख 'विमोचक कायोत्स्ग कौन सा 
है ? भाव कायोत्सर्ग ! ध्यान कायोत्सर्ग ! । 
कायोत्सगग के चार प्रकार 

फायोत्समं के द्रव्य-भाव भेद का स्वहृप समझाने के लिए आधार्यों ने 
उपत्तक चार ब्रकार नताय 

१ उत्यित-उत्वित--कायोत्सर्ग फ्रे लिए खड़ा होने वाला सापक जब 
शरीर से पड़ा हो जाता है तो उसके साथ उसका मन-अन्त रसेतता भा सड़--- 
जागृत रहती है । अशुन ध्यान का त्याग कर वह शुन-प्रदास्त ध्यान मे लात 
होता है। इस प्रकार प्रथम स्णों का साधक तन एवं मन- द्रव्य एवं भाव दावा 
इध्टियों से उत्यिस होता है । पा | 
२ उत्मित-निशिष्ट--हुछ साधक मदर मे साट़े द्रोकर आधे तो मूद 


ध्ह 





कक 


धावरयक चूर्नि 
सरा कप २६४२ 
देसिए-«भ्रमम सूप पृ० ३०२ (उपाध्याय की अमरसुत | 


न 


जज 


ब्युत्मग तप. । श्र 
नहीं सकता । शरीर की ममता घटाने के लिए उसे प्रतिक्षण यह भावना 
करनी चाहिए--कि शरीर मेरा नहीं है, मुझे इस दारीर से कुछ आध्यात्मिक 
लाभ उठाना है। कायोत्सर्ग की साधना साधक के जीवन की प्रतिदिन की 
साधना है। प्रतिक्रण में वार-बार जो यह पाठ बोला जाता है--अप्पाणं बोसि 
रामि ठाएमि फाउल्सरंं उसका भाव यही है कि देह के प्रति अममत्व का. 
भाव बार-बार मन में जगता रहना चाहिए । सिर्फ प्रतिकमण के समय में ही 
नहीं, किन्तु रात-दिन साधना के समय मन में इस प्रकार के संकल्प जगते रहने 
चाहिए और क्षाण-क्षण कायोत्सर्ग की भावना करनी चाहिए। भगवान ने 
कहा हैे--अभिवयर्ण काउस्सरगकारो" अभीक्षण-प्रतिक्षण कायोत्सर्म करता 
रहे, भर्थात्‌ हर समय देहू की ममता से दूर रहने का अभ्यास करता रहे । 
साधक के प्रत्येक चितन में, प्रत्येक सांस में यह भाव गूजता रहे--- 
अन्त इम पसरीरं अन्‍्तो जीवु त्ति 

शरीर अन्य है, जीव-आत्मा अन्य है, और इसी भाव की अनुभूति हृदय 

में प्रतिक्षण फरता रह । 
फापो त्सर्ग में ध्यान 

फावोत्स्ग का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि शरीर की चंचसता का त्याग 
कर, वृक्ष की भांति,पर्वंत की तरह वा काट की भांति निष्पंद सड़े हो जाना ।:. . 
मात्र इतने से कार्य फे लिए कायोत्सर्ग नहीं किया जाता। मूल बात तो यह 
है कि रारीर की निष्यंदता तो एफ्रेन्द्रिय आादि प्राणियों में भी हो सफती है, 
पर्वत पर चाहे जितने प्रह्मर झरो, वह कब चंचल होता हैं और कब झिसी 
पर रोप करता है ? फिल्‍्सु बह निष्पयंदता और स्पिरता तो जड़ (भविकर्ित 
प्राथी) की स्थिरता है। सतत स्थिरता नहीं । इसीलिए नने भाषायों से 
फायोत्यर् के भी दो प्रदार के बताएं हैँ--द्रव्य कार्योत्सर्य और साथ फायी+ 
त्यर्ग । भायाय जिनदास गभी ते बत्ताया है | 





| इशयहालिक, घृथिया दियाँय . 


#ु८ जेंच घम मत, - 


है--संयम साधना में आवश्यक मर्यादानुसार रखे गये वस्त्र, पात्र आदि 
साधवों का । ज्ञाधक को वस्त्र की आवश्यकता रहती हेँ,पात्र भादि अन्य वस्तुओं, 
की भी। उनके रखने की मर्यादा द्ास्त्र में बताई गई है । उस गया से 
उपरांत तो रखना ही नहीं चाहिए, किन्तु यह भी जरूरी नहीं है कि जितनी 
मर्यादा हूँ उतने वस्त-पात्र रखना ही चाहिए । उनमें से भी कमी करते जाना, 
कम से कम पात्र तथा अन्य वस्तुएं रखकर शरीर का संकोच करना चाहिए, 
सुविधा का संकोच करना चाहिए। साधु के सामने आदर्श है--अप्पोयहि उब- 
गरणजाए भल्पउपधि और अल्पउपकरण रदबकर अपनी जीवन चर्या चताएं । . 
साधक के लिए भगवती सुत्र में कहा है--लाघबियं पसत्यं लघुता, हल्कापन: 
प्रशस्त है । अल्प उपकरण, अल्प उपधि रखना--द्रव्य लघुता है, वाद्य हल्का 
पन्र है और यह संघमी साधक के लिए आवश्यक है । उपधि व्युत्सर्ग में साधक 
तीन बस्त्रों में से एक वस्त्र का परित्याग करे, फिर दो वस्त्र का परित्याग 
कर सिर्फ एक ही वस्त्र में सर्दी गर्मी वित्ताए तथा समय आमने पर उस ढ़. 
वस्य का भी परित्याग कर अचेल अवस्था प्राप्त करे--इसी प्रकार अन्य 
उपकरणों का भी त्याग करते हुए स्वयं का संयम की कसोटो पर कमत्ा। 
जाए, परीपहां से जूझता रहे । ह 
४ प्रक्तपान ब्युत्सर्ग--भोजन पानी का परित्याग करना । इसमें अनशन 
और ऊनोदरी दोनों तपों की साधना समाधिप्ट है । क्रमशः आहार का द्याग 
फरते हुए समय पर संपुर्ण आहार का त्याग कर देना--य भक्तपान व्युद्रारं 
की साधना है। देरगका विस्तृत्त वर्णन अनशन एवं ऊनोदटी तप में किया 
गया हैं पाठक बहा देंधें । 
माय ब्यूस्यर्म _ 
भाव इ्युस्सर्म के क्ीन भेद बताये गए हँ-- 
१ फ्रयापस्युक्तर्ग--चार कपाय -- फोध, मान, माया और लोभ इसका. 
क्षीत दूरना, पीरेधीरे एम को छोड़ते का प्रगत्य करतो छाया इ्युसर्म 
है। शासुय में बार कवायों यो सीसने का संद्ानाक सायन बयां हुँ 


ट 
हा 


व्युत्सयें तप - .. ५१७ 


लेते हैँ किन्तु उनका मन वास्तव में सुप्त रहता है, वे भाव से गिरे रहते हैं । 
मन विविध विकल्पों में, अशुभ ध्यानों में उलझा रहता है। इसमें शरीर खड़ा, 
मन--आत्मा बैठा रहता 

३ उपविष्ड-उत्यित--क भी-क नी शरीर की अस्वस्थता, अशक्ति तथा वृद्ध 
अवस्था आदि के कारण साधक कायोस्सर्ग के लिए खड़ा नहीं हो सकता, 
कितु उसके हृदय में शुभ भावों का तीत्र वेग उमड़ता रहता है। उसका मन 
खड़ा रहता है, किंतु अशक्ति के कारण तन वंठा रहता है । 

४ उपविष्ट-निधिष्द--यह चौथी श्रेणी कायोत्सर्ग की एफ विडम्बना 
मात्र है। आालस्प एवं कतेंब्यशून्यता के कारण साधक शरीर से भी बैठा 
रहता है तथा उसका मन, विपय भोगों में, सांसादिक चितन में फेसा रहता - 
हैं। उसका तन, मन दोनों ही गिरे होते हैं 

इन चारों कायोत्सगों में पहला एवं तीसरा कायोत्सम वास्तव में हैं 
कायोत्सर्ग है, वह तप है और उनके द्वारा साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 
सकता है । 

यद्यपि शरीर व्युत्सर्ग को द्रव्यव्युत्थर्म में गिना गया है किसु वास्तव में 
यह द्रब्य से भाव की ओर महाप्रयाण है । शरीर द्रव्य है, स्थूल है, अतः इस : 
हृष्टि से द्रब्य के साथ इसे लिया है किंतु बास्तव में बह ह्थूल से सुक््म की 


ओर बड़ने की सर्वोत्फुप्ठ प्रक्रिया हैं। उत्तराध्ययन में पययोत्मर्गं को 
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ब्युस्तग तप बताया है इसके पीछे भी यही इष्ठि प्रतीत दोती हू कि सब में 
मुध्य तत्व शरीर ही है, शरीर है तभी गण, उपधि, आहार, दम भादि उसके 


२ 


साथ संलग्त हे जोर उनका अस्तित्व हैं। शरीर से जब मसाव हुद गया तो 
र्‌ 


उपधि, आाद्वार आादि से फिर ममत्व करने हा शोई कारण ही नहीं रहता । 


दुस विचार में कायोत्सर्म स्वयं हो समस्त व्यूत्सर्ग तंग या अतिनिधि हू 
भानां जा सकता है उत्त फ््लि उत्तराष्ययन में भी दर्तापा २५ ह 
फ्रायल्स दिउसत्सनों छटदों सो प्ररिक्ितिओों। 
हाथ का अ्युस्त्न झरना. छद्य ब्युस्मंस ठप है 
ध्यासमे के सग्य चुद 
३ उपडि व्यस्स पइश उध्य ब्यस्सन हो तीसरा पेद ह॥ उपच्ति साथ 


५२० ह  कू जैन धर्म में तप... 
संलीनता आदि के भन्तगंत कई बार था ही चुका है। बतः यहां संधार से 
चार गति रूप संसार ही अभिप्रेत है- ऐसा- अनुमान है । ह 
आगमों में स्थान-स्थान पर चाउरंत ससारफंतारे शब्द आता है, जिसका 
कर्य है चार गतिरुप, चार अंत--किनारे हैं. जिस संसार अरण्य के, वह 
संत्तार कंतार ! स्थानांग में आगे चार प्रकार के संसार में, तरक संतार 
तियंब्च संसार, मनुप्य संसार एवं देव संसार बताया गया है ।' ह 


प्रश्न होता है चार गति का व्युत्सर्ग कैसे किया जाय और उसको क्या. 


प्रयोजन है ? समाधान है--चार गति आत्मा के परिश्रमण की चार स्थितियां... 


है | आत्मा जैसा शुभाशुभ कर्म करता है, तदनुप्तार ही शुभ-अधुभ गति गे 
जन्म लेता है । उस गति को प्राप्त होने का कारण तदर्थ कर्म है, अतः गति 
का त्याग तभी हो सकता है जब उस गति के योग्य व हेंतुभूत कर्मों का 
--कारणों का त्याग किया जाय । आगमों में चार गति के योग्य कर्म बंधन 
के चार-चार कारण बताये हैं । जैसे * 

नरक गति के योग्य कर्म वंधत के चार कारण हैं-- 

१ मदारंभ, २ महापरिग्रहू ३ पण्चेन्द्रिव प्राणि का वध ४ मत्ताहाद। 

तियंच गति के हेतु भूत चार फर्म है -* 

१ मायाचरण, २ शठता, ३ असत्य वचन ४ कुटतोल फूट माप-। 

मनुष्य गति के टरेसु भूत चार कर्म ईं-- 

१ प्रकृति भद्रता,२ प्रकृति ही विनीतता,३ दवयालुता ४ अने ईर््यानाव । 


प्रगति के हेतु भरत चार कारण हूँ 


३ सटाग संथम, २ संयमासंदम ३ ४ अयगाम सिर्मेरा 
इन कारणों में हुछ शब्द--सुनने में अच्छे सगते हैं, जसे मनुध्य गति कि 


सार फारप हैं। मे चार गन तो हैं, किस इस डे सा असान, सिश्यहय आदि 


नी सदग है | क्योकि से 


प्‌ दर्शी की दमास्‍ुता, क्‍िलीतता, शदखनीा तो 


०५ 


द 
दि 


£ उ्यानाग खूघ हडाश ३ ४ 
मे हयानाय ॥7४॥३ ७३ 


व्यृत्स्ग तप ६१६ 
उवतसमेण हणे कोहुँ मार्ण महृवया जिणे 
माय मज्जवनावेण लोहं संतोसभो जिणे।* 
क्रोध को क्षमा से, मान को मृदता-विनय से, माया को ऋणजता-सरलता 
से तथा लोभ को संतोप हे जीतना । इन चार धर्मो की साधना के द्वारा 
चार कपायों को क्षीण करते रहता कपाय व्युत्सग की साधना है। इसका 
विस्तृत वर्णन कपाय प्रतिसंलीनता तप में किया गया है । 
२ संसार व्युत्सर्गं--संसार का अर्थ हैं नरक, तिर्यच, मनुष्य एवं देव 
रूप चार गतियां। स्थानांग सूत्र में संसार चार प्रकार का बताया है-- 
चउध्विहे संसारे पष्णत्त ते जहा+- 
दव्व संसारे, पेत्त्ंसारे, फालसंसारे, भावसंतारे ।* 
द्रव्प संतार--चार गति रूप | 
क्षे प्र संसार--लोकाकाश रूप । अधः,ऊर्ष्ष एवं सध्यलोक रूप । 
फाल संसार--- एफ समय से लेकर पुदुगल परावर्त तक काल छूप । 
भाव संसार--म्रंसार परि भ्रमण के हैतु रूप कपाय, प्रमाद आदि | 
यहां संसार मे चार गति रूप द्रव्य संगार हो समझना चाहिए | वर्योकि 
छेष व काल संसार का ब्युत्सर्ग होता नहीं और बह साधक के लिए कूः 
भी नहीं । नाव संसार वास्तव में संसार है। संतार परिध्रमण का सुस दृतु 


न 


यही है, इस ही वास्तबिक संसार कह 7 


र 
ृ है ॥ कहा है-- 


जेंगुण स आावटू रा 


ली. 


नो गुभ है,इन्द्वियों के विपय हुं वे ही वास्तव में आवते--संसार है, वर्योफि 


उ्हों थे भानक्त डुता आसमा सार में परिद्चरमण करता है। गुनावीत «. 


(इन्द्रिय प्ियय मुक्त) आर्मा कभी मंग्रार में जन्म मरप नहीं ऋरता। हा, 
तो इस भाव संसार के वरित्याग का वर्षन ईा पीता, हैवाय-प्रति 


है| 


५२२ ह . जैन पर्म में तप . - 
होता ।* विनय-वन्दना आदि से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है ।*. इत्पादि 
आठ कर्मों को नप्ट करने के अनेक--उपाय शास्त्र में बताये हूँ उत उपायों 
की आचरण में लाते रहने से कर्म व्युत्सर्ग की साधना होती है । 
ह उपसंहार 
इस श्रकार द्रव्य एवं भाव व्युत्स्ग के स्वरूपों पर यह विचार किया गया 
है । साधक पहले द्रव्य व्युत्सर्ग की साधता करता है, आहार, वस्त्र-पात्र आदि 
से ममत्व घठाता है, उनका उपयोग कमर करता है, फिर शरीर पर का : 
ममत्व वंघत ढीला करता है। ध्यान समाधि आदि में जोन होकर--- 
वोनदुकाएं काया को बोसराने का अभ्यास करता है। अप्पार्ण वोपिरामि-- 
जो पाठ बोला जाता है, वह सिर्फ शब्दों तक नहीं रहता, किन्तु उसकी भावना 
हृदय के कण-कण में रम जाती है। आत्मा का प्रत्येक प्रदेश यहू अनुभव- 
संवेदद करने लगता है--कि मैं इस देह से भिन्न चिदात्म स्वहूप हूँ । शरीर 
का नाश होने पर भी मेरी आत्मा का नाश नहीं हो सकता । प्रीर तो 
मरणधर्मा है, विनाशशोल है ही---इस पर ममत्व करना - बंधन का कारण 
है, दुख का कारण है और शरीर को धर्म साधना के लिए उत्समं कर देवा- 
मुक्ति का मार्ग हें। झरीर की ममता, श्राणों का मोह जब मिठ जाता है तो 
साधक देहातीत दक्शा में विचरण करने लगता है । फिट भव, उपसर्ग, कंप्ड 
उसको जरा भी विचलित नहीं कर सकते ।. सुकौजल अगगार का उदाहरण 
हमारे प्राचीन प्रन्वों में आता है, विकराल सिंहिती को सामने आते देखकर 
निष्फम्प भावसे वहीं स्थिर हो गए। शरीर को बोसदा फर आत्मा के 
भीतर रमण करने लग गये । विकराल श्यान्नी ने धरीर के टुकड़े दुकठे कर 
नंचि लिए पर थे अमने का्योस्सर्ग से हिले भी नहीं । मत की एक रू बआाली-+ 
(रोमराजि) नी अंचल नहीं हुई । फाय्ोस्चर्म में स्थित गजसुकुमाल, सता, 


' हकत्घक आर्य के ब्रेंकदों उदाहरण मारे सामते हैं जिस्दोंति संभमुस से हा 








है उत्तारध्यगन रहरट 
हे को 
ब्‌ है शा 


व्युत्सगं तप ४२१ 
मनुष्य गति ही क्‍या, वे तो परम गति--मुक्ति के कारण वन सकते हैं। इन 
गुणों में राग एवं अज्ञान आदि क योग होने के कारण इन गुणों की फल-शक्ति 
भी कम हो जाती है, अतः दयालुता आदि का त्याग नहीं, किन्तु उनके साथ 
रहे हुए अज्ञान व राग भाव का त्याग ही उस गति के कारण का त्याग सम- 
झना चाहिए 
तो इन सोलह कारणों का त्याग करना, और इनमें भी मूल पांच ही है-- 

मिध्यात्व, अव्बत, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग, और इन पांचों का भी 
समावेशराग-द् प--दो कारणों में हो जाता है | ये राग-ह प ही चार गति में 
परिसम्रमण के कारण हैं, अतः उनका त्याग करना संसार व्युस्सर्ग हैं । 

३- कर्म व्युह्सग--फर्मों का त्याग करना । कर्म आठ हँ-- ३ ज्ञानावरण, 
२ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आायुष्य, ६ वाम, ७ गोन, 
८ भन्तराय ।* 

जैन कर्म शास्त्र में इन आठ कर्मों के बंधन के अलग-अलग कारण बताये 
है-- भैसे ज्ञान की निदा करना, ज्ञानी की अवद्वेलन! फरना, भादि ज्ञानावरण 
फर्म फे बंधन के कारण होते हैं । इसी प्रकार देव-गुरु-धमं की निद्य, अबर्ने 
बाद बोलना, झुगुर आदि की पूजा करना दर्शनावरण के बंधन के कारण हैं । 
अन्य कारण भी जैन आयमों व ब्रवों में विस्तार के साथ बताये गये | जिन्दं 
प्रशापना सूध-(कर्म पद) ये फसे ब्रथ आदि से जानना चाहिए | 

अलग-जलग कर्म बंधन के जो अलगंन्भलग कारण है उन्हें प्मपझकर 
उनका परित्यागन करता चाहिए तथा साथ हो इन कमों के तोड़ने के भिश्न- 
भिन्न उपाय भी घाषन्‍्म में बताये हैं, उनका आापरण करना चाहिए | जेरें ह 
बताया टै--स्वाघ्याय फरने से भानावरणभ फर्म की कि्जेसा होती है रे 

जा 


कट 


हढ 
४ 


भतविधरिस्तव में दर्शत की विशुद्धि होहो हे, दगंमावयरण 





जा 
पं दुँतका 


है. लाया जास दसेनायरण बेदनीम  मोहमीयासुध्ककाम बोजहतराबग: ॥ 


की ६ पसूष प्र, 
२ उत्तराध्यय्न सक्षाहद 


रद - ' जेने धम में तप 


एक बात यह भी ध्यान देने की 3 कि जैन तपःसाधना का मार्ग हठबोग 
के मांग नहीं है। तन-मन के साथ किसी प्रकार का बतात्कार यहां नहीं 
किया जाता । कवि तु मन को धीरे-धीरे प्रवद्ध किया जाता मृत्त किया 
जाता है ओर तन को साधा जाता है। पहले मन को फिर तन को साधने 
का मतलब है--मन की असन्नता बताए रखकर ही साधक तन को तपस्या - 
में झोंकता है और तन तप करते हुए भी मन. अत नक्ष और आनरदमर्त बना 
पा हैं। इसी क्रम से साधक अपनी तपःसाधना करके शरीर की ममता - 
+ गरदथा हुर हट कर तवेण परिसुज्माइ-तप के द्वारा संपूर्ण शुद्धता, निर्मतता 
एवं उज्ज्वलता प्राप्त कर लेता $ । ॒ 


व्युत्पर्ग तप . .: ््््ि शर३ 
काया-कां उत्सर्ग करके जीवन के सोह पर विंजय प्राप्त की थी । भगवान 
पाश्वंनावथ और  भग्रवान महावीर के जीवन प्रसंग तो भाज भी हमारे सामने 
जैसे .वोल रहे ढूँ। -विकराल देत्यों के अद्ृह्ास, उपसर्ग एवं प्राणांतक पीड़ा 
देने पर भी वे प्रसन्न और आनन्द मग्त बने रहे । इस का रहस्य और कुछ 
नहीं, यही कायोत्सर्ग की साधना थी ! काया को घारण करते हुए भी काया 
की अनुभूति, काया की ममता से वे मुक्त हो गये थे । इसीलिए बोसद्‌ ठकांए, 
वोसट्ठचत्तदेहें--जैसे विशेषणों द्वारा उनकी ध्यान स्थिति का चित्रण किया 
गया है। बस, काया की ममता छूट गई, प्राणों का मोह छूट गया तो साधक 
प्राण-बिजेता, अर्थात्‌ मृत्यु-विजेता बन गया । 
व्युत्स्ग तप में सबसे प्रमुख कायोत्सग ही है, यही कारण है कि आगमों 
में कहीं-कहीं फाउस्सग्ग को ही पूर्ण व्युत्सगं तप बता दिया है। अर्थात्‌ 
फायोत्सर्ग में जो साधक सिद्ध हो गया, वह सम्पूर्ण व्युत्सर्ग तप में ही सिद्ध 
हो गया । 
अनशन से प्रारम्भ फरके व्युत्सगं तक यहू बारह तपा का एक अस्सलित 
फ्रम है, तप:घारा का अख्रण्ड निर्मल प्रवाह है जो उद्गम से लेकर पिलय॑ 
तक निरंतर विकास-विस्तार पाता हुआ मुक्ति-महात्तामर के अनन्त सुस-नर्भ 
में वितीन होता है । 
जैनपर्म फी इस तपतत्ताथना में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 


4 


# बे 


् 


पुल से दुः पैर महानपभ्नक्तियाली पुरुष--अपनी शक्ति के अमुमार, 
बस भोर पुद्दा्य के अनुप्तार इस तपोसार्ग की आरापना कर सकता है । 


6] 


डे से छोटा प्रत-त्याय-एक पोदयी (सिर्फ दाई-सीव घंढा का आहार त्याग) . 
करके इम तथ की भआाराधना प्रारम्भ को जा सकती है, और फिर 
उनोदरी तो रोगी-भोगी-योगी - हुए कोई फर सच्ता है भोजन के विशय में 
विधिभ प्रधार में संकोम भी किया जा सकता है। इस तरह तप की सससतम - 
साधना भी यहां बताई गई है, ओर घोरे-पीरे तव-मनरप जाने पर कडोर 

॥ उ्रपदासस, अयाना जोर पतयास्सर्म तुझे की शापनता हे डरा साधक सप की 
ड् $ पडा पर पटुँंच चहता हू । .. 3 


तप-चित्र 
संफलन---थी सुकनमुनि 


तप-सुक्त 
संकलन--कली 'रजतमुलि' 


पुस्तक्ष सें प्रयुक्त प्रन्य सूची 


प्रकाशन सप्तिति के सहयोगो-परिचग्र एवं 
सदस्यों की शुत्त नामावलोीं 


७३६ अल 
है | ' जन धरम मृतप 
चबुणरत्न सदत्सर प़्प 





सम्पूर्ण लपम १३ मास 
!० दिन लगते है 


9 
(2) - एक परिषादी भे ६ मात < दिन | 4 
( हट ४ दी 6 ९] भू ३3५ 
सम्पूर्ण तपर बाग परिए्टी) भे 2) / 


न है हे भ््‌ 
(४) रेवर्य, २णदिन का समय ज्याठा. ६ 
“+ हैः छ 
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व शहर बिलकाऊ १5% न ६ के 20 पृ 82 227 हि १ 3: 
है. रस वरलिस्ट से प्ररदत बियो के विषय में विशेष आानझारों अनद्धन 


4482 ॥ कि हद्धरप पर, के शा कि 
तय को अकारसा म॑ 8० १६४ से ३६६ पढ़ उसे ३ 


प्३० 


जैन, धर्म में तप 





रुक परिपाटी भ॑ ११ मास , १४ढिस । सम्पूर्ण 
(चारों परिपादी ) तथ में ध्रवर्थ ,२ मास २८ 
दिन का समय लगता हं। | 





परिधिष्ट १ । भरह | 








रुक परेपाटी में १ वर्ष, ६ मास ओर 
प्दिन। सम्पूर्ण तप€ चारों पीरिपाटी ) 
में ६वर्ष, समाप्त ओर (दिन का समय 
लगता है। 


हट 
ही 
5 गररर ३] 
६ रह 228 4 
धरे नि 
ज्डा कक्ष 
१ 


3 


५३२ 


किला ह ह 
रे ह ह 
8 77000 क 
३ 5३8 
(070)... 0 
(१, १). .. 
(3 | 
(३) बा 


(8) । । 
(५) एक परिपाटी में १वर्ष, रमास और रदिनादई) ... 


( सम्पूर्ण तप(चारों पीरिपाटी) में ४वर्ष, ७ मास (५) 
और «दिन का समय त्यगता है 


व । 





परिशिष्ट ६. ५३१ 






४२ दिन। सम्पूर्ण तप(चारों पीरेपाटी) 
में (वर्ष २मास ओर २८द्नि का 
2) समय लगता हूं। 


(३ 

श्र 
एक पॉरिषाटी में १ वर्ष, ३मास ओर 
सा 


र 
'तप-सूक्‍त 





जैन वाहः सय में 'तप' 


परिन्नाषा : 


२ 


हु 


तापयति अप्टप्रकारं कर्म इति तपः । 
-“आवश्यक मलयमिरि ताण्ड २ अ० १. 
जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता है, उसका नाम तप है । 
तप्यते अणेण पाव॑ कृम्ममिति तथो। 
ह -“निर्ीयचूणि ४६ 
जिस साधना से वाप कर्म तप्त होता है, वह तप है । 
इच्छा निरोघस्तपः । ह 
| | -++उम्रास्वाति, तत्याध्ध मम 
अपनी इच्छाओं को नियभण में जाना तप है । 
देहदुकस॑ महाफले । 
“>देगवकार्सिक म॑ 
देहू का दमत करना तप है, वह महान्‌ कसपद दे । 
भव कोड़िय संचिय कऋम्म 


सेबसा प्रिम्भरिम्नड | “>उ्लसाप्यक्त रेल 


#रेरे 


परिशिष्ट २ 


>> क्र 
(2०) 0/2222%2202238888&.2.._ 


व 

|[ (7५४ गन 
रह. 58४ 

हद जि 
५ झऊू  [ह़ि 
प्र प्र [हु 
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जद 0०) ।9 रद गा 

2 हि 


छ 
ट ०७७०७) 





70022 €2८22,% 


हा 
तप-सूक्‍त 





बे हज | 4 । 
जन वाडइः सय सं तप 
परिमाषा : ह 


१ तापयतति अषप्टप्रकारं कम इति तप: । 


“आवश्यक मलगबगिरि खण्ड ३ अ० 
जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता है, उस्तका चाम तब है । 


तप्पते अणेण थावं कम्ममिति तबो। 


“ निशीवभूणि ४६ 
लिस साधना से पाप कर्म सप्त होता है, वह तप है । 


इच्छा. निरोधस्तपः । 


“+उमास्याति, तसाय॑ धूम 
बभपनी इच्छाओं को नियंत्रण में लाना तप है । 


देझदुकस महाफल | 


कहा 
“>देगनकाशिं6 5 


हें दमन करना हाय है, बढ़ महान छलप 


फरार न्‌ँ । 


परिशिष्ट २ ५३५ 


कोटि-फोटि भवों के संचित् कर्म तयस्या की अग्नि में भस्म हो जाते हैं । 
दर नो पूषणं॑ तबसा आवहेज्जा । 
-सूतरकृतांस ७२७ 
तप के द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा की अभिलाया नहीं करनी चाहिए। 
७ नन्‍नत्थ निज्जरट्ठयाएं तवमहिद्ठेजा । 
है ++देशवैका लिया ६॥४ 
फेवल कर्म-मिर्जरा के लिए तपस्या करना चाहिए इहलोक परलोक वे 
पशःकीति के लिए नहीं । 
८. सउणी जह पंसुगु डिया, विहुणिय घंसयइ सिय॑ रखे । 
एवं दविओवहाणवं कम्म॑ खबइ तवस्सि माहणे॥। 
| - सुश्रकृतांग २१॥१५ 
जिस प्रकार पक्षी अपने परों को फड़फड़ा कर उन पर लगी घूल को झा 
देता है उत्ती प्रकार तपस्या के द्वारा मुमुक्ष अपने कृतकर्मो का बहुत 
ध्ीघ्र ही अपनयन कर देता है । 
& न हैं बालतवेण मुफ्लुति। 
ह “ौआयारांग नियुक्ति रा४ 
अज्ञान तप से कभी मृक्ति नहीं मिलती है | 
१०... जह खलु मइलं वत्वं सुम्कद उदगाइएंहि दब्बेदि । 
एवं भावुवहाणेणं सुज्बए कम्मट्ठबिह ॥ 

_« आाचाहांग बिए र८र 
विस प्रफार जज आदि भसोधक दबा से मसिन वस्य मो शुद्ध हो जाता 
है, उसी प्रकार जाध्यायमितः तवःसाधवा दादा भाहमा आवायरभादि 
अपध्दविध कम सन्त से मुख हो जाता है 


तयेसू था उत्तमं बेमचेर । 


कक 
आखि 


- मृषकूनायम ६४३३ 


प्रपतूहए से सर्वोत्तम सब है | बहू।चर्भ । 


कद “अर लक +हञडे >> हज 2 के लक पनओ तय 
श्र शलीसिदादोेदधस् बंद, इपाहश चऋडठ दया 
'ज्को। 
जञउ्मध्यन कद 


*३६ जँन धर्म में तय 
अधत्-- तप का आचरण तलवार 
दुष्कर है। 


१३ एगमप्पा्णं संपेहाए घुण सरीरगं। ह 
ाआआचारांग ४३ 
सरोर को तपस्या के 


फी धार पर चलने के समान 


आत्मा को शरीर से शक जानकर भोगलिप्त 


हारा घुन डालो | 
१४ 


5 


निरोहेण उबेइ मोक्ख॑ 


-5त्तराष्ययन ४८ 
इच्छा निरोध-तप से मोक्ष श्राप्त होता है। 


पन्‍्ख खु दीसइ तबो विसेसों 
ने दीसई जाइविसेस कोई 


-उत्तराष्ययम १२३७ 
किन्तु जाति की तो कोई 


44 


तय की विशेषता तो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है, 
पिशेषता नजर नहीं आती | 


१६ तबो जोई जीवों जोइठाणं, 
जोगा सुया सरीर कारिसंग । 


कम्मेहा संजमजोग सन्ती 
होम॑ हुणामि इसिएं पसत्थ॑ ॥ 


एणाउसेटाध्यवन ११ 


पंप उय।तति अर्थात अग्नि है, जीच ज्योति स्वान हैं, मत, बचने, काया : 


याग सवा>॑+आउ्तत्ति देते नये हड्छी है, शरीर का विगिल्‍्स मेग्ति धम्वन- 


स्ित फरने # धन है, कृ्म॑ लाये जाने बाला ॥ बग है, संगम योग 
धांतिपाठ है । # इस प्रकार 


पे करता /, स्रिस्त आापया ने श्र ध्टु 
बताया है ; 


्ह्ष्फि 
बे 


नहा ववस्सी घुणते तथेगं, कर्म वहा नाप तवोःणुमंता । 
जा ईदाकल्प मांध्य ४ ४७१ 


ह बाड़ अपने कमी को मु दमा है, यंग थी 


परिशिष्ट २ ५३५ 
कोटि-फ्रोटि भर्वो के संचित कर्म तनस्या की अग्नि में भस्म हो जाते हूँ । 
नी पृषण तवसा आवह॒ब्जा। । 
““सुत्रकृतांग ७॥२७ 
तप के द्वारा पुजा-प्रतिष्ठा की अभिलापा नहीं करनी चाहिए । 


छः ननन्‍नत्य निज्जरटठयाएं तवमहिट्ठेजा । 
+-देशवैका लिके ६॥४ 


हि २५] 


केवल कर्म-निर्जरा के लिए तपस्या करना चाहिए इहलोक परलोक व 
यशःकीति के लिए 

८५ सउणी जह पंसुगुडिया, विहुणिय धंसयइ सिय॑ रय॑ । 
एवं दविओवहाणवं कम्म॑ खबद तवस्सि माहणें ।। 

- सुत्रकृतांग २११५ 
झ्षिस प्रकार पक्षी अपने परों को फड़फड़ा कर उन पर लगी घन को झाड़ 
देता है उसी प्रकार तपस्या के द्वारा मुमुक्ष अपने कृतकर्मो का बहुत 
शीघ्ष ही अपनयन कर देता 

. न. हु वालतवेण मुक्‍्खुति। 
हा --आचारांग नियुक्ति २।४ 


7८८ 


अज्ञात तप से कभी मुक्ति वहीं मिलती 
१०... जह ख़लु मइल॑ वत्य॑ सुज्भाइ उदगांइएहि दब्वेहिं । 
.. एवं भावुवहाणेणं सुज्कए कम्मटद्ठविह ॥ 
| -“आचारांग नि० रूरे 
जिस प्रकार जल आदि सोध्रक दह्पों से मलित वस्य मी शुद्ध हो जाता 
है, उसी प्रकार आध्यात्मिक -तप:साधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणादि 
अध्दावध कर्म मस से मुक्त हो जाता है । 
११ ...... तवेसुवा उत्तमं बंभचेरं । . 
ल्‍ ्ि । ... -- सूषरकंतांग धरे 
बॉतु--तयों में सर्वोत्तम तप दे - प्रहाचर्य ह 
.. अभसिधाराममर्ण चेव, दुपकर चरिउ तवो। 
ः ““उत्तराष्ययन १६॥३६८ 


हक 


जिसे 
8 


शेप | जैन धर्म मे तप 
२५ बल थाम॑ च पेहाए, सद्धामारोग्गमप्पणों । 
वैत्त काल च विन्नाय, तहप्पाणं निजुजए ॥ 
.._- देशवैफालिक ८३५ 
अपना बल, हड़ता, श्रद्धा आरोग्य तथा क्षेत्रकाल को देखकर आत्मा को 
पर्रचर्या में लगाना चाहिये । 
तवस्स मूल॑ घिती। 


ल्‍ 
हि 


“+निश्ञीय चूति ४. 
तप का मूल घृति अर्थात्‌ धैयें है । 
२७ यत्र तपः तत्र नियमात्संयम: 
यत्र संयम: तत्रापि नियमात तपः । 
“>निदशीव चणि ३३३२ 
जहाँ तप है यहाँ नियम से संयम है, और जहां संगम है वहाँ तियम से 
तप है । ह ह 
तप के प्रकार : 
श्प सो तथो दुविहो वुत्तों, वाहिरव्मिंतरों तहा । 
बाहिरो छब्विहो वुत्तो, एव मव्मितंरों तवो ॥। 
“-“उत्तेराधयधमन सूत् ३०।८ 
तय दो प्रकार छा है - बाह्य और आभास्तर । बाह्य तव जतशन आई 
छः प्रकार का है, एवं आप्यन्तर तय के प्रामश्चित्त आदि &: भेद हैं । 
२६ अगसण सूणोयरिया, शिक््लायरिया ये रसपरिज्चाओं | 
कायकिलेसी, संलीणया ये बज्छी तबों होईं॥ 
पायच्छित',, विणओ, वेंयावच्चय तहेधब सम्काओं ! 
आर्ण था विउससगों एस. अब्लिंतरों तवोंता 
“ँउतराश्यपत ३०६-हैपे 
उमोदरी ३ सिज्लाबरी ४ एम 


श. 
्ि 


पररच्स्याव ४ कायल | शोर प्रति यतीयमसा ॥ आाउ उस रे उप के छे मर 


श्प् 


र्‌१्‌ 


परिशिष्ट २ प््र्ज 


निउणों वि जीव पोओं, तव संजम माठ्य विहृणी । 
-आवश्यकनियु कित ६६ 
शाह्तज्ञान में छुशल साधक भी तप, संयम रूप पवन के घिना संसार 
सागर से तेर नहा सकता | 
कसेहि अप्पाणं, जरेंहि अप्पाणं। 

“भाचारांग १४३ 
तप के द्वारा अपने को कृश करो, तन-मन को हुल्का करो। अपने को 
जी करो, भोगवृत्ति को जर्जेर करो । 

अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुब्वर | 
- पूनकृतांग शदार ५ 
सुक्रती साधक फम खाए, कम पीये और कम बोले । 
णो पाणभोयणस्स अतिमत्तं आहारए सया भवई । 
“स्पानगिसुभ & 
ब्रद्मचारी की कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं ऋरना चाहिए । 
अणगण्हये तवे चेव । 
“+मगवतीसू थे २५ 
तप से पूर्वचद्ध कर्मों झा नाथ होता है । 
ज॑ में तव नियम-्संजम-सम्झाव-काणा-- 
ध्वस्सय मादीएयु जोगेस जयणा, सेसे जता । 
भगवती यून १८॥१०७ 
तप, नियम, संगस, स्वाध्याय, ध्याव, आवम्यद आदि योगी में जो कसा 
विशेफ युक्ता प्रदुलि दे, बह सेरी वास्वविक सामा-्वीडसचर्या है ; 
भीतों तव संजमं मिह मुएज्जा । 
सीसी ये भर ने मित्परेज्ता । 


4४० ..... जैन परम में तक 


हद कह 
द 


जहर 
जे 


नो मनृध्व टद्विताडारी (शरीर को ट्वितका ) मिताहारी (नियमित ह 
सहारा) और अल्पाहर (नित्पप्रति के आहार ते कस भोजन करने _ 
नि) हैं उन्‍्हूं फिसी वेद मे चिकित्सा करवाने की आवश्यकता नह्ठीं, 
ई स्यव ही अपने वँच् है, वा ग़्त्यक हैं । 

ऊणोरिया सुहमाणद । 


“मरणसमाधि १३६ 


उनोदरी तप करने बात्ने सुंदर यात्ते हैं । थे कभी अस्वस्थ नहीं होते 


“आघनियु क्ति ७४१ 
सयश्यरता से अधप्मिक एव अनुफ्योगों उपकरण आदि रखना वास्तय में 
नधिफरण (दोपरूप एवं क्लेशप्रद) है । 


रस-परित्याग : 


ड्र्प 


बम 
हि 


“सापगरामा ने निसेवियब्बा 
गये रसा दित्तिकरा नराणं। 
दिता नर कामा समनिद्रव॑ति, 
5गी जहा साउफलं वे पक्ली ॥ 
“० उत्तराध्ययन सुथ्र ३३॥१० 


8] 
४ 


पड का भी दूध थादि ससॉ हे अधिक सेवन नहीं करना चाहए, 
पर्वोकि रस आय: उद्पापक होते है । | उदय के विकद काम भावष- 


नाहू बने 2 चनी जाती है, नस स्वाडिय्ट 


है 

दिप्ट फल यासे वृक्ष के पास पर्षी 

पंत खाते है। ह 
वे रमटठए नुमिच्ञा, अवघद्ठाए मह्ठामुणी । 

““ उसराध्ययनत भाव 


क 


पदक ल्दुल हु $:/8 3 को 
हापू इदाज के | ह्््श्य 


जनक 


बये ते भरे, बहस वीयनेया ता पर दिया, हे 


56 


नए लक्ष प | सदा उषप्यंसि । न 


हज जविष्यका लिए किक 3 ल्‍्क 


हक 


शक ५३६ 


अनशन ; 


३० 


३१ 


ज्बजर 
न्फ् 


४ 35 
ध्ख. 


आहार पच्चकक्‍्खाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिंदइ । 
--उत्तराध्ययन २६॥३५ 
आहार का प्रत्यास्यान (त्याग) अनशन कहलाता है। इससे जीव आशा 
का व्यवच्छेद करता है, अर्थात्‌ लालसाओं से मुक्त हो जाता है । 
जस्स अणेसणमप्पा त॑ पि तवो तप्पडिच्छुगा समणा । 
अण्णं भिवखमणेसग मधते समणा अणाहारा॥। 
--प्रवचनसार ३॥२६ 
पर वस्तु की आसक्ति से रहित होना ही धात्मा का निराहार रूप वास्‍्त 
विक अनशन तप है । अस्तु, जो श्रमण भिक्षा में दोप रहित शुद्ध आहार 
प्रहण करता है, वह निश्चय हृष्टि से अनाहार तपस्वी ही है । 
तदेव हि तपः कार्य, दुर्ध्यान यत्र नो भवेत्‌ । 
ये न योगा न हीयन्ते, क्षीयन्से नेन्द्रियाणि च। 
+-तपोप्टफ़ (मश्ोमिजयजी कृत ) 
तप यैसा ही करना चाहिए, जिसमें दुष्परान ने हो और इन्द्रियाँ क्षीय ने 
गी।यागों में हानि न हो ! 
सो नाम अणसण तवो, जेंग मणोमंग्ुले ने चितेद । 
जेण नददिय हाणी जेंण ये जोगा न हायंति । 
““मरणगमाधि प्रछ्र्ण 5 १३४ 
बड़ी असशस तप खे प्ठ है, जिससे कि सन अमंगल ने सोचे, दन्द्रियों को 
हामिन 7 निध्त्य प्रा धर्म छियाओं में किंप्न ने भाए। 


नसतावधादशन-त्यान उपदासा मा जिला 
जण उप साल सख बंदर 


अशन भादि चारो प्रकार के आहार का त्याग करना भगवान के दायरा. 


उपवास माभा गया है | 


उलोदरों : 


दर 


28 


डिमाहारा, मियाहारा, असाहारा थे जे नशा 


ने से थिश्या सिमिच्छुसि अष्यार्ण ते सिनिर्िखय 


नौ 
न्‍्ड्‌ 
जे 


जैन धर्म में तप 


ध्र्‌ 


०4४ 


उदृधारय सब्बसल्लों आलोइय-निंदिओ 


गह सगासे। 
हैंदि अतिरेंगलहओ 


ओह्रियभारोब्य भारवहो ॥ 
“ओपनियु वित ८०३. 
5 समस्स दल्पों (कांटों) को निकात 
आत्मानन्दा) करता है 


मकार हुल्फी हो जाती हैँ, जसे--पिर के (भार उतार देने पर भार 
4875 १2] || 


जा साधक गुमनना फ समक्ष सन 


हर माताचता, निन्दा ( उस्तकी बात्मा उसों 


नह बालो जपता, कज्जमकज्ज॑ चृ उज्जुय भवई | 


ते तह आलोएज्जा, माया मयविप्पमुक्कों उ॥ 
आपनियु क्ति ८०१ 


१ दा 


शालक को जो भी उचित अनुचित कार कर लेता हे, वहू सब सरस 


| भा गुस्जनों के समक्ष 
पथाव्र आत्मात्ोचना करनी 


भाष से कह दे ॥ह6॥ उद्ता अकार साधक को 


सम भोर अभिमान मे रहित होकर 
चाहिये । 


रू 
गा 


आजोबणापरियाओ, सम्मं 


वंपटिठओ गहुसगास । 
जद अंतरों उऊ फाले, करेज्ज 


जज आराहओं तह ब्रि॥ 


एजजापश्वक नियु कति ४ 
ईत बाषों की जानोचना करने को भावना से जाता इनका व्यक्ति यदि 
जीघ में मर जाये तो भी बह भाराधक ; 

विनय : 


धन 
के 


रायणिएसु व्िणयं पेज । 


“यमर्यकाजिक ८ा४१ 


पायें मे बड़े (समा / 5 माय सदा पिनय पूय्‌ 

ना वाईसिए | 

५० हे आापस्यजअ्पशायात सुस्नुसा धग्रण॑ करे । 
ते सफाया वपश्ससि उजनिसा इस बायया | 


अौाउदिगय रधलिश दास २ 


 अयप टाँ अं 


हू 


५ 
कई 


बस 


4 


परिधशिष्ठ २... ध्ू४१ 


अति स्निग्ध आहार करने से विषय कामना उद्दीप्त हो उठती है । 
प्रायश्चित्त : ह 
४१. पाव॑ं छिंदइ जम्हा पायच्छित्ंति भण्णइ तेण॑ । 
--पंचादक सटीक विवरण १६॥३ 
जिसके द्वारा पाप का छेदन होता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । 


४२ प्रायः पाप॑ विनिर्दिष्टं, चित्त तस्य विशोधनम्‌ । 

+-पधर्मसंग्रह ३े अधिकार 
प्राय: शब्द का अर्थ पाप है, और चित्त का अर्थ है, उप्त पाप का शोधन 
करना । अर्थात्‌ पाप को शुद्ध करने वाली क्रिया को प्रायश्चित्त कहते हूँ । 

४३ अपराधो वा प्रायः, चित्त' शुद्धि: प्रायस चित्त' 
प्रायश्चित्तं - अपराध--विद्ुद्धि: । 

-+राजवाधतिक ६॥२२।१ 
अपराध का नाम प्राय: है और चित्त का अथ्थ शोपत है । परायस्चितत 
अर्थात्‌ अपराध की शुद्धि । 

'ढ४ प्रायद्त्युच्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । 
तज्चित्-ग्राहक कर्म, प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ 

"माय श्चित्त समुज्चय 

प्राम: का अर्व लोफ--जनता है एपं चित्त का लप--मन है । जिस किया 

हु द्वारा जनता के मन में भादर हो, उस भ्िया फो प्रायश्चिस कहते हू । 

४५ पायच्छित्त करणेणं पाव कम्म विस्तोहि जणयई, निरइयारे यावि 

भव । सम्म से ण॑ परायच्छित पृ़ियज्जमाणें मग्यं थे मसला फर्ले थे 

विश्ोह्टेइ आायारं व भायारफ्ल थे आाराहिइ । 
ह “>उप्तराध्ययत्र २६१६: 


प्रामश्विस करते से जीव पापों छी विसुद्धि ऋरता है, एवं निरकणिबार 


दूु 


लक 
3, 


पि यनता है । सम्बंध पाप श्विस अनीकार कहे से ऊरव संस्पदर॥ 


र्कः 


े धान को निर्मेत करता है छथा धारिपल--नात की सहमत 


रस है ॥ 


चने 


मा | जैन पर्म में सप 


चपायत्य : 
४ 


ब्ब्र 


और 


जम 


१५ भर ५3 


वेयायुत्यमु-मक्तादिभिर्धमपग्रहकारि वस्तुभिस्षग्रह-करणे । 
--स्थानांग ठीका धरा? 
धर्म में सहारा देने वाली आहार आदि वस्तुओं द्वारा उपग्रह-- सहायता 
करना “वैयावत्त्य” कहलाता है। वैयावृत्य शब्द सेवा के अर्थ का 
प्रतीक दे | | 
दप्विहे वेयावच्चे पण्णत्त त॑ जहा--आयरियवेयावच्च,- 
उबज्काय वेयावच्चे, थर वेबावच्चे, तवस्सि वेयावच्चे, गिलाण 
पैयावच्चे, सेह वेबावच्चे, कुल वेयावच्चे, गण वेयावच्चे, संघ 
पेयावच्चे, साहम्मिय वेयावच्चे । +स्थानांगसुत्र १०४४६ 
आचाय॑ ये चंयावृत््य (सवा) उपाध्याय की वेयाबुत्य, स्वविर की 
चेपावृद्य, तेपत्यी की वंयाव्त्य, ग्लान की वंयावृत्य, नवदी क्षित की सँयायुत्य 
कुल की बंयावृत्य, संघ की वैयावृत्य, सह्र्मा की वैयाबुत्य । इस. द्नों 
को यवायोग्य सेवा भक्ति करना वैयावृत्य तप कहा जाता है । 
वेबावच्चेणं तित्थवरनाम ग्रोय॑ करम्म- निवंधिद 
“-उत्तराध्ययत्र २६।३ 
आबाय आदि की वेगरायुत्य (सेवा) करने से जीच तोथकर नाम गोत 
द्वम॑ हा उपार्जब करता है । आहार, पाती, ह शैया, आसन थादि से सेखद 
सवधि भझादि समयोचित सेवा संस्क्षय भादि सत्‌ वियाएँ वेयाबूत्य चेप 
मे काती हैं । 
गिद्ीय परिजशस्स संगिग्हणयाए अव्भुट्ठेयन्य भव 
| थयपानाग ८ 


अमाशि-न्अंसदाय जनों को आशय एवं सहयोग देने के लाए सदा 
पपर +7 । 

 #ए अक 2७. हा 

का टजएट वर स्याय्स्यकरण है 2, 27778 ( प्र्ड्डा मद है 

पिताधर्स जामताए दयावज्यक्रणयाए छःततट्देमर््म भवद 

० 
ब्ञ्जिप व पे : 

४8:5३ ५ बा सतत $ पु कि 

कि फई भेद के फिल प्रदा थ ना चाहिए ॥ 


 परिशिप्द २ पड 
ु जो अपने आचार्य--उपाध्याय आदि की विनयपूर्चक शुक्नूषा 
उैवा तथा आज्ञाओों का पालन करता है, उनकी शिक्षाएं (विद्याएं) वेसे 
ही बढ़ती हैँ जैसे कि जल से सींचे जाने पर वृद्ष । 
भर विवत्ती अविणीयस्स, सम्पत्ती विणीयस्स य । 
+देशवका लिक €ारारर 
अविनीतत विपत्ति (दुःख) का भागी होता है ओर विनीत सम्पत्ति 
(सुख) का । 
५२ जो छंद आराहुयई स पुज्जों । 
“+-दर्शवैका लिक ६॥३।६ 
जो गुरुजनों की भावनाओं का आदर करता हैं वही शिष्य पुज्य होता है। 
५३ आणा निद सकरे, ग्रुरुणमुववाय कारए। 
इंगियागारसम्पन्न से विणीए त्ति बुच्चई ॥ 
--उत्तराष्ययवत १४२ 
जो गुरजनों की आज्ञाओं का पाजन करता है, उनके निकट सम्पर्य में 
रहता है, एवं उनके हर संकेत व चेप्टा के प्रति सजग रहता है--उसे 
विनीत कहा जाता है । 
पड विणओं वि तबो, तथो पि धम्मो 
“प्लब्याकरप सुद्र श३ 
विनय स्थर्थय एक तप है, ओर बह द्रेघ्ठ धर्म है । $ 
नजर नज्चा नमइ मेहावी | 


“5उत्तराश्ययन १६५ 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान प्राप्त करदे नद्न हो जाता 


जम 


| 


४६ पिणओब वेसस्स इहू परलोगें दि 


न्‍्क द्ि५ जो हि अर ली. इक २7 रन 
बज्जाजा फा प्रयचटात | 
53 42% 220 
हे हू 54 
विनयभी त ही |: ४ हुहपोीर एप परसी ० 0 है 
बुत बउछ बडे सदा इए पास शप प्रसखाश-- सेब वे ते हाड़ प्रहार 


करतों है | 


५४% ह जैन धर्म में तप 
द्याध्याय के समान दूसरा तप ने अतीत में कभी हआ है, ने वर्तमान में 
कहीं है, और ने भविष्य में कभी होगा । | 

जो थि पयासो बहुसो गृणिओं पच्चक्खओं न उबलद्धो । 


जच्चंधस्स व चंदो फुशो वि संतों तहा स खलु ॥. 
“- वुहुत्कल्प भाष्य ११२४ 


नबी 
ई) 


दशास्थ का बार बार अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसम्तसे अब की 
साक्षात्‌ अनुभूति न हुई हो तो वह अध्ययन वैसा हो अप्रत्यक्ष रहता है 
जसा कि जन्मांध के समझ चन्द्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष 
ही रहता है । 
णाणं पि काले अहिब्जमाणं णिज्जरा हेऊ भवति । 
अकाले पुण उवधायकरं कम्म बंधाय भवति ॥| 
--विशीय चूथि. ११ 


#$2॥ 
72 


शास्त्र का अध्ययन उचित समय पर किया हुआ ही तिर्मेरा का हूँतु 
दीता है, भस्वपा यह ह्ानिकर सभा कर्म बंध का कारण बस जाता है। 
ब्यात : 
(9२ सित्तस्सेगर्यया हुवद कार्ण । 
-आवश्यकनिदु क्ति १४४६ 
विषय पर झित्त को एफाग्र स्थिर फरना ध्यान कहलाता हैं । 


श्र 


७१ एकाग्रचिन्ता घोंगनिरोधों वा ध्यानम् 
“जन सिय्साल्तदी पिका ४३४ 
एकय् मिल्‍्तन हब संस, असन- छाया की पवुत्ति रूप योगों को सोकला 
ध्यान हैं । 
कामलिलीणों माह, परियार्ग कुणर सब्ब दोसार्ण । 
समझी दे झाणमेयद्धि सत्यदिनाररस पढि 


ईा 
नि 


। 8१ ह:ह६॥ 


_ भें पीन सापड गे दोयों का निदास्म कर मदता है । लव; घ्यान 
ही सब सेजियारो हा अलिक्रपण है ६ 


चरिशिष्ट हैः प्र्ष्पर्‌ 


६२ जे भिक्‍खू गिलाणं सोच्चा णच्चा न गवेसइ, 
न गवेसंतं वा साइज्जद"" ““आवज्जइ, 
... चउम्मासियं परिहांरठांणं अगुरंधाइयं । 
है - . >ज-निशी्थ भाष्य १०३७ 
“ यदि कोई समर्थ साधु किसी साधु को बीमार सुनकर एवं जानकर 
बेपरवाही से उसकी सार-सम्भाल न करे तथा न करने वाले की 
' अनुमोदना करे तो उसे ग्रुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है | 
द्रे दव्वेण भावेण वा ज॑ं अप्पणो परस्स वा। 
उवकारकरणं, तं॑ सब्व॑ वेयावच्च । 
-+निशीयचूणि ६६०५ 
भोजन, वस्त्र आदि द्रव्य रूप से और उपदेश एवं सत्प्रेरणा आदि भाव 
रूप से जो भी अपने को तथा अन्य को उपकृत किया जाता है, वह सब 
वैयावृत्य है । 
स्वाध्याय : 
दर सज्काए वा निउत्ते ण सब्वदुक्खविमोक्खणों । 
--5त्तराष्ययन २६।१० 
शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति मिलती 
4 सज्कायं च तओ कुज्जा सव्वभावविभावणं । 
--उत्तराष्ययन २६॥३७ 
स्वाघष्याय सब भावों (विषयों) का प्रकाश करने वाला है | 
चर सज्जाए णं नाणावरणिज्जं कम्म॑ खवेइ | 
उत्तराष्यवन २६।१८ 
स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण (ज्ञान को ढकने वाले) कर्म का क्षय 
होता रा 


६७ . नवि अत्थि, नवि अ होही, सज्काय सम॑ तवो कम्मं || 
-+बृहत्कल्पभाष्य ११६६ 


इ्५ 


डी 


| 


जैने धर्म में तप 
|. चेराग्य, २--क्त्रप्रिज्ञान, ३-+ निग्न॑न्यता, ४--मअमचित्तता, ५--- 
परिवहृजय- ये ५ ध्यान के हेतु हैं । ह ह 
+ > श्र न 
स्वात्मान स्वात्मनि स्वन, ध्यात स्व्म स्वतों यतः । 


पटकारकमयस्तस्माद, व्यानमात्मेव निश्नयात ॥ 
“ पत्तानुआसत ज४ ह 


जात्या का आत्मा मे, भात्मा द्वारा, आत्मा के लिये, बात्मा मे ही ध्यान 

हर दिये । निःरयनय में पटकार क#मय- यह आत्मा हो ध्यान है । 
निश्चयाद व्यवह्ाराच्च, ध्यान द्विविधमागमे । 
स्वत्पालम्वत पूर्व, परालम्बनमुत्तरम ॥ 

““तत्वानुघासन ३६ 

निश्चय इृस्टि के और व्यया दृष्टि से ध्यान दो प्रकार का हैं। प्रचम 


बढ 
बट 
# 


कक 


स्यक्ष्प पा आलजम्वन हे एवं इतर मे पर बस्तु का आसम्बन है 
प्वाध्यायाद ध्यानमश्यास्तां ब्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ 
नयात - स्वाध्यावसंपत्या, परमात्मा प्रकाशते | 
यथान्यासेन झास्ताणि, स्थिराणि सुमहान्त्यपि । 
तथाश्यानापिसुस्व्॑य, लभते5न्यासवर्तिनाम्‌ ॥ 
“ते रानुतासन 

स्वाध्याय से ध्यान का अश्याप्त करता चाहिये ओर घ्यान से स्वाध्याय . 
की चरिताय॑ करना चाहिये । ६ पध्याय एवं ध्यान की संत्राष्ति से बरमाध्मा 
प्रहाशित टोता- पर्यात अपने अनुभव में लाया जाता है। अम्योस् से 
नस मद्ास ज्ासत स्थिर हो भाते ४; उसी प्रकार अध्याय करने वालों 
बड़ हाय दिपर हो माता 
उपलास्ता विशयदू ध्यान, ध्यानबन्धों विस स्नपम । 
पन्या खाल्तः पद़ेंसू स्वोकमित्येय मुदभिः स्मृततम ॥ 

शडविधि, ४० छह पउसोडू ३ 


ड अट है > पं ्ह्श्दां 
कल भे आए होते पद ध्यान हुये स्वान से स्राव होने वर आाव कर 
४ 


परिशिष्ट ३. घ४७ 


७३ यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते । 

+जशानाणेव पु० पढें 

जिसका चित्त स्थिर हो, वही ध्यान करने वाला प्रशंसा के योग्य है। 
७४ वीतरागों विम्युच्यते, वीतरागं विचिन्तयन्‌ । 

-योगशास्त्र ६१३ 
वीतराग का ध्यान करता हुआ योगी स्वयं वीतराग होकर कर्मों से या 
वासनाओं से मुक्त हो जाता है ! 

७५ उपयोगे विजातीय - प्रत्ययाव्यवधानभाक्‌ । 


शुभेकप्रत्ययो ध्यानं, सुक्ष्माभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
+छात्रिशद्द्वातिशिका १८११ 


स्थिर दीपक की लो के समान मात्र शुभ लक्ष्य में लीन और विरोधी 
लक्ष्य के व्यवधान रहित ज्ञान, जो सुक्ष्म विपयों के आलोचन सहित हो, 
उसे घ्यान कहते हैं । 

७६ मोक्ष: कर्मक्षयादेव स चात्मज्ञानतो भवेत्‌ । 


ध्यानसाध्यं मत॑ तच्च, तद्ध्यानं हितमात्मचः॥ .. 
“-योगशास्त्र ४११३. 


कर्म के क्षय से मोक्ष होता है, आत्म ज्ञान से कर्म का क्षय होता है भर 
ध्यान से आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। अतः ध्यान आत्मा के लिये हितकारी 
माना गया है । ह 

७७ संगत्यागः कषायाणां, निम्नहों ब्रतधारणम्‌ । 


मनो$क्षाणां जपरचेति, सामग्री ध्यानजन्मनि॥ 
--पत्त्वानुशासन ७५ - 


परिग्रह का त्याग, कषाय का निग्नह, ब्रत घारण करना तथा मन और 
इन्द्रियों को जीतना--ये सब कार्य ध्यान की उत्पत्ति में सहायता करने 
वाली सामग्नी है । ह 

७८ वैराग्यं तत्वविज्ञानं, नैग्नन्थ्य॑ समचित्तता । 


परिग्रहो जप्चेति, पञ्चेते ध्यानहेतवः ॥ 
--वृह॒दद्वव्यसंगृह संस्कृत टीका, पूं० २८६१ 


५५० :..... . जैन धर्म में तप 
का्योत्सर्ग (व्युत्सर्ग) पी पक 2 
पद काउसग्गेणं तीय पडुप्पन्न' पायच्छितत विसोहेइ, विसुद्धपय... 
च्छितति य जीवे निव्वुयहियए ओहरियभारुवब्वं - भारवाहे पसत्व- जे 
ज्काणोवगए सुहं सुहेणं विहर्‌इ । | ० 776 
“5 5त्तराष्ययन २६।१२ 


कायोत्सर्ग (ब्यान) करने से जीव अतीत एवं वर्तमान के दोषों की विशुद्धि ..... 


करता है और प्रायश्चित्त के द्वारा सिर पर से भार उतर जाने से 
भारवाहकवत्‌ हल्का होकर सद-ध्यान में रमण करता हुआ सदा सुख्र- 
पूर्वक विचरण करता है । पा ह ह 
८७ व्युत्सर्गार्ह यत्कायचेष्टा निरोधतः । 
“स्थानांग-टीका ६ 
शरीर की चपलताजन्य चेष्टाओं का निरोध करना व्युत्सम तप है।..._ 
द८ इच्द्रियमनसोर्नियमानुष्ठान॑ तप: । 
“नी तिवाक्यामृत १२२ 
पांच इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना-प्राण-चक्ष्‌ -शोत्र) और मन को वश में करना 
या बढ़ती हुई लालसाओं को रोकना तप है। है | 


' परिशिष्ट २ ह ५४६ 


परे 


(2. 


पर 


मा मुज्मह ! मा रज्जह ! मा दुस्सह | इट्ठ ! निट्ठअट्ठेसु । 
थिरमिच्छह जइ चित्त, विचित्तं, विचित्तआऋाणापसिद्वीए । 
. मा चिट॒ठह ! मां जंपह ! मा चितह ! कि वि जेण होई थिरो। 
अप्पा अप्पंमिरओ, इणसेव पर हवे भाणं। 
| -- ब्रव्य संग्रह 
हे साधक ! विचित्र ध्यान की सिद्धि से यदि चित्त को स्थिर करना 
चाहता है, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह, राग और द्वेप मत्त कर । 
किसी भी प्रकार की चेष्टा, जल्पन व चिन्तत मत कर, जिससे मन, 
स्थिर हो जाये। आत्मा का भात्मा में रक्त हो जाना ही उत्कृष्ट 
घ्यान है।... 
छितेन्द्रिस्य. धीरस्य प्रशान्तस्यथ स्थिरात्मनः |. 
सुखासनस्यथ. नासाग्र-न्यस्तनेत्रस्य योगिना ॥ . 
--तत्त्वानुशासन ३७ 
ध्यान के इच्छुक योगी को योग के आठ अंग्रों को अवश्य जानना 
चाहिए, यथा-- ः 
१--ध्याता--इन्द्रिय और मन का निग्नह करने वाला | 
२-ध्यान-- इंष्ट विपय में लीनता । 





३--फल-संव र-निर्ज रा रूप । 
४--ध्येय-- इष्ट देवादि | 
प्- यस्य--ध्यान का स्वामी । 
६--यत्र--ध्यान का क्षेत्र 
७--यदा--ध्यान का समय । 
८--ध्यान की विधि | 

भाण जोगं समाहटूटु काय॑ं विउसेज्ज सब्वसो 

ह -झुवकृतांग ८२६ . 

ध्यान योग का अवलम्बन कर देहभाव का सर्वेतोभावेन विसर्जन 
कृरना चाहिए । | | 


भ४२ | ह जैत धर्म में तप 
७ तपसा बहा विजिज्ञासस्व । 


-पतत्तिरीय आरण्यक--#२ 
तपके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानिए ह ह 


छः तपो ब्रह्म ति । . 
--पत्तिरीय आरण्पक- ६२ 
तप ही ब्रह्म है । 
€ ऋतंतपः, सत्यंतप:, श्रृं तंतपः, श्ञान्तं तपो, दानंतपः । 


--तैत्तिरीयआरण्यक तारायणोपनिषद्‌ १०८ 
ऋत (मन का सत्य संकल्प) तप है । सत्य (वाणी से सत्य भाषण) तप - 
है । श्रुत (शास्त्र श्रवण) तप है। शान्ति (ऐन्द्रियिक विपयों से विरक्ति) 
तप है । दान तप है । 

१० तपो नानशनात्‌ परम्‌ । 


९ 


यद्वि परं तपस्तद्‌ दुर्धष॑म्‌ तद्‌ दुराधषम्‌ । 
--तै त्तिरीय आरण्यक .१०६२ 
अनशन से बढ़कर कोई तप नहीं है | साधारण साधक के लिए यह परम 


तप दुधपं है, दृराधर्प है, अर्थात सहन करना बड़ा ही कठिन है । 
११ नातपस्कस्याइत्मज्ञानेडघिगम: कमशुद्धिवाँ । 
मे न्रायणी आरण्यक ४३ 
जो तपस्वी नहीं उसका घ्यान आत्मा में नहीं जमता और इसलिए 
उसकी कम शुद्धि भी नहीं होती । 
१२ तपसा प्राप्यते सत्त्व सत्त्वात्‌ संप्राप्यते मनः । 
मनसा प्राप्यते त्वात्मा द्यात्मापत्त्या निवर्त्तते ॥। 
--यजुर्वेदीय मैत्रायणी आरण्यक ४३ 
तप द्वारा सत्त्व (ज्ञान) प्राप्त होता है, तत्त्व से मन वश में आता है, मन 
वच्च में आने से ज्ात्मा की प्राध्ति होती है,और आत्मा की प्राप्ति हो जाने 
पर संत्वार से छुटकारा मिल जाता है। ह 


बेदिक वाड सथ में “तप 


तपो वाडग्निस्तपो दीक्षा । 


__शतपथ ब्राह्मण ३४४१३॥३े 
तप एक अग्ति है, तप एक दीक्षा है । 
तपसा वे लोक ज्यन्ति । 
शतपथ ब्राह्मण ३ (४४१२७ 
जे 


__तैत्तिरीय ब्राह्मण हे [9७ 


घ्ठा है, मेरी स्थिरता का हेतु हैं । 


तप मेरी प्रति 
हि श्रेष्ठो ह बेदस्तपसो5धिजातः । 
__गोपथबाद्वण ११११६ 
श्रेष्ठ ज्ञान तेंप के द्वारा ही कट होता है १ 
भू तपो हिं स्वाध्याग: । 
__तैतिरीयआरण्यक २११४ 


तप है । 

इुदू सर्वभ्‌ असजत ' 
__वैत्तिरीय आारण्य 

रचना की । 


ध्वाष्याय स्वयं एक 


स तपोइतप्यत, से तपस्तप्त्वा 
कृ--+८) दर 


उस (ज्रह्म) ने तप किया और तप करके इसे स्व की 


५५४ । जैन घमं में तय. 
मन, वाणी और शरीर इन तीनों का तप. यदि फल की आकांक्षा, किए 
विना परम श्रद्धापुवंक किया जाए तो वह सात्तविकतप कहलाता है । 

१६ 7 फकार मान पुजार्थ तपो दम्भेन चैव तत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्‍्त॑ राजस चलमश्रवम्‌ ॥१७। 
जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के 
लिए पाखण्ड भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित तथा अस्थिर तप 
होता है, उसे 'राजस” तप कहते हैं । । 

२० मृढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः | 

परस्योत्सादनाथ्थ वा पत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥१६। दि 

' “'भगकदगीता १७। 
जो तप मूढ़तापूर्वक, हठ से तथा मन, वचन, और शरीर की. पीड़ा के 
सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है,वह 'तामसः 
तप कहा जाता है। ॒ 

२१ तपो मुलमिदं सर्व देव मानुपक॑ सुखम्‌ । 

“ममनुस्मृति ११।२३४ 

मनुष्यों और देवताओं के सभी सुखों का मूल तप है । हु 

र्२ न्नाह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः लत्वस्य रक्षणम्‌ । ह 

“मनुस्मृति (१२ २६ 
वराह्मण का तप ज्ञान है, और क्षत्रिय का तप दुर्वल की रक्षा करना है । 

र्‌रे यद्‌ दुस्तर॑ यद्‌ दुरापं यत्‌ दुर्ग यच्च दुष्करम । 

सर्वतत्‌तपसा साध्य तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 

“ मनुस्मृति ११।२३६ 
जो दुस्तर है, इपस्राप्य है (कठिनता से नाष्त होने जैसा है) दुर्ग है, और - 
इप्कर है, वह सब तप से साधा जाता है । साधना क्षेत्र में तप एक दुल॑- 
घन शक्ति है अर्वात्‌ तप से सभी कठिनताओं वर विजय प्राप्त की जा. 
सकती ह | 

२४ ने विद्यया केवलया तपसा वाडपि पात्रता । 

सत्र दूत्त मिम्रे चोम्ने तद्धि पात्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
ह “यात्नवल्क्यस्मृति ११२२ 


परिशिष्ठ २. ध३ 
१३ विद्यया तपसा चिन्तया चोपलभते ब्रह्म । 
ह +य० में० आ० ४४ 
आध्यात्मिक विद्या से, तप से, और आत्मचिन्तन से ब्रह्म की उपलब्धि 
होती है । | 
१८ अहिंसा सत्य वचन मानृशझंस्यं दमो घृणा । 


एतत॒तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ । 
- महा० शान्तिपर्व १८९॥१८ 


किसी भी प्राणी की हिंसा न करता, सत्य बोलना, ऋ रता को त्याग देता . 


मन और इन्द्रियों को संयम में रखना,तथा सबके प्रति दया भाव रखना, 
इन्हीं को धीर (ज्ञानी) पुरुषों ने तप माना है। केवल शरीर को सुखाना 
ही तप नहीं है । 
१५ देव द्विज गुरु प्राज्-पूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४। 
देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता सरलता, ब्रह्मचर्य 
और अहिंसा--ये शारीरिक तप हैं । 
१६ अनुद्दे गकरं वावयं, सत्य॑ प्रिय हिंत॑ च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडम्मयं तप उच्यते ॥१५॥ | 
उद्देग (अशान्ति) न करने वाला, प्रिय, हिंतकारी यथार्थ सत्य भाषण 
और स्वाध्याय का अभ्यास- ये सब वाणी के तप कहे जाते हैं । 


१७ मनःप्रसादः सौम्यत्त्व॑ मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसंगुद्धिरित्येतेत[ तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
--भंगवद्गीता .१ १ 
मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव, मौन, आत्म-निम्रह तथा शुद्ध भावना-ये सब 
मानस तप कहे जाते हैं । 
श्द : श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्तिविधं नरे:-। 
अफलाकाइल्षिभियुक्त: सात्तिक परिचक्षते ॥१७। 


बोद्ध वाह मय में तय! 


तपो च ब्रह्मचरियं च त॑ सिनानमनोदक । 


“खंयुक्तनिकाय ११४८ 
तेप और ब्रह्मचर्य बिना पानी का स्नान है । 


खंति परम॑ तपो तितिक्खा। 


--धम्मपद १४६ 
जमा (सहिष्णुता) परम तप है । 


सद्धा वीज॑ तपो बुट्ठ ।. 


“सुत्तनिषात १॥४२ 
श्रद्धा मेरा बीज है, तय मेरी वर्षा है । 


७्र्‌ 


पस्सेते चतुरो धम्मा सद्धस्स घरमेसिनों । 
सच्चे धम्मो घिती चागो से पेज्च न सोचति ।। 


-- सुत्तनिपात १।१०।८ 
जिस श्रद्धाशीत्र गृह्स्थ 


य में सत्य, धर्म. धृति और त्याग 
धरम हैं, उसे परलोक में पछताना नहीं पड़ता | 


९ 


(तप) ये चार 
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अभिधानराजेन्र कोप र२ 
अप्टकप्रकरण (हरिभद्रसुरि) २३ 
अन्तगड़ सुत्र २४ 
आयम ओर त्रिपिदक : एक २५ 
अनुशोलन 

आचारांग सूत्र २६ 
आवश्यक नियुक्ति २७ 
आश्वलायन गृद्यसुत्र श्प 
इण्डियन फिलोसफो २६ 
उत्तराध्ययन सुत्र ३० 


उत्त राध्ययन बृह॒दुवृत्ति . 
उपदेश्प्रासाद 

ऐतरेय ब्राह्मण 
ओपघनियु क्ति 
ओऔपपातिक सुत्र 
कत्पसूच 
कल्पसुन्रवालावबोध 
कल्पसुत्र प्रवोधिनी 
कृष्ण बजुर्वेद 

केन उपनिपद्‌ 


गृच्छाचार पइन्ता 
गोपथ ब्राह्मण 
चद्धंप्रज्ञप्ति 

चरक संद्विता 
चाणवयनीति 


. परिशिष्ट २ भ्ध्७ 
प्र अप्पिच्छता सप्पुरिसेहि. वण्णिता । 
“-यैरगाथा १६॥११२७ 
सत्पुरुषों ने अल्पैचछता (कम इच्छा) की प्रशंसा की है । 
६ विरियं हि किलेसानं आतापन परितापनट्ठेन । 
--विसुद्धिमग्गो १७ 
वीये (शक्ति) ही क्‍्लेशों को तपाने, एवं झुलसाने के कारण आताप (तप) 


कहा जाता है । 


४६० 


पढें 
प्‌ 
प्र 
प््छ 


पद 


योगवा शिष्ठ 

योगशास्त्र 

रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
राजवातिक 

रामचरित मानस 
ललितविस्तर 
रामायण 

व्यवहा रभाष्य 

व्यवहा रभाष्यपीठिका 
विदुरनीति 
वितयपिटक (महावग्ग) 
विनयपिटक (अट्ठकथा) 
विवेकचूड़ामणि 
विवेकविलास 
विसुद्धिमग्गो 

शत्तपथ ब्राह्मण 

शांत सुधारस भावना 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
श्न्ष 
१०६ 
११० 
१११ 


श्र 


११३ 
११४ 
११५ 


जैन घमम मैं तप. 
एवेताश्वतर उपनिषद्‌ः 
पड्दर्शन समुच्चय- 
अमण सूत्र 
श्रावकाचार 
श्रीमद्भागवत 
समवायांग सुत्र वृत्ति 
सर्वार्थसिद्धि 
स्थानांग सुत्र (व वृत्ति) 
सांख्यायन आरण्यक 
सामवेद पूर्वाचिक 
सिद्धिविनिश्चय 
सुखविपाक 
सुत्तनिपात _ 
सोदरानन्द 
संयुक्त निकाय महावस्ग_ 
टुछाएड. 00एक्ष ० 
80797प4 


३१, 


डेर 
३३ 

मं 
३५ 
२६ 
३७ 
रेप 
३६ 
ड० 


४ 


डर 
रद । 


परिशिष्ट ३ 


छानन्‍्दोस्य उपनिषद्‌ 


जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 
जैन परम्परा में योग (निवन्ध) 
जैन सिद्धांतदी पिका 
तत्त्वार्थ सूत्र 
तिलोयपण्णत्ति 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय आरुण्यक 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
दशवैका लिक सूचर 
दशवैकालिक चूणि (जिनदास 
गणी ) 

दशाश्र्‌ तस्कन्ध 
द्वानिशद्‌ द्वात्रिशिका 
दीघनिकाय 

दीपवंश 

धम्मसंग्रह 

धर्मेरत्त्त 

घवला 

ध्यान और मनोबल 
व्यान विन्दूप तिपद्‌ 
नन्‍्दीसुत्र 
निरयावलिया सूत्र 
निशीयभाष्य 

निशीय चूणि 


'नीतिवाक्यामृत 


नंपधीयचरित 


७ 
श्फ 
भ६ 


प्र 
पटिस स्थिदामग्गो 
पञ्चतन्त्र 
प्रवचनसा र 
प्रवचन सारोद्धार 
प्रवचन सारोद्धार वृत्ति 
प्रशम्रतिप्रकरण ह 
प्रश्वव्याक रण सुत्र 
प्रज्ञापता सूत्र 
पिण्डनियु क्ति 
पंचाशक सटीक 
बृहत्कल्पभाष्य 


बृहत्‌ स्वयंभूस्तोन्र 
भयवद्गीता 
भगवतीसूत्र 
भावपाहुड़ 
मज्ञिसनिकाय 
मनुस्मृति 
मरुधर केसरी ग्रन्थावली 
महावीर चरिय॑ 
महाभारत 
महामंगल सुत्त 
महापुराण 
मुण्डक उपनिपद्‌ 
मुलाचार 
मेत्रायणी आरण्यक 
योगदर्शंत 


४६२ ह जैन धमं में तप : 
(२) स्त्री अच्छे पुरुष को प्राप्त करने के लिए नियाणा करती है।. 
(३) पुरुष अच्छी स्त्री को प्राप्त करने के लिये नियाणा करता है। 
(४) स्त्री किसी समृद्ध स्त्री को देखकर वैसी बनने का नियाणा करती है।. 
(५) कोई व्यक्ति देवगति में उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरों की देवियों को 
वेक्षिय शरीर द्वारा भोगनें का नियाणा करता है। ु 
(६) कोई व्यक्ति देव भव में अपनी देवी को बिना वैक्तिय करके भोगने का 
नियाणा करता है । ह 
(७) कोई व्यक्ति देवभव में अपनी देवी को विना वैक्रिय (मूल रूप से) 
भोगने का नियाणा करता है । 
(5) कोई व्यक्ति अगले भव में श्रावक बनने का तियाणा करता है | 
(६) कोई व्यक्ति अगले भव में साधु होने का नियाणा करता है। 
इन नी नियाणों में से पहले चार नियाणें करने वाला जीव केवलि प्ररू- . 
पित धर्म को सुन॒ भी नहीं सकता । पांचवे नियाणें वाला धर्म को सुन तो . 
लेता है किन्तु समझ नहीं सकता, अर्थात दुलंभवोधि होता है भर बहुत काल 
तक संसार में परिभ्रमण करता है । छठे नियाणे वाला जीव जिन धर्म को 
सुनकर-- समझ कर भी दूसरे धर्म की तरफ रुचि रखने वाला होता है।_ 
सातवें नियाणें वाला सम्यकूत्व प्राप्त कर सकता है भर्थाते उसे धर्म पर श्रद्धा 
तो होती है लेकित ब्रत बिलकुल नहीं ले सकता । आठवें नियाणे वाला श्लावक 
ब्रत ले सकता है लेकिन साधु नहीं वन सकता है। नींवें नियाणे वाला साधु . 
बन सकता है लेकिन उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकता । ह 
२. भिक्षाचरी प्रकरण में पृष्ठ २५७ पर हमने अभिग्रह के ३० भेद बताए 
हूँ। कहीं-कहीं बढ़ाकर ३२ भेद भी गिने गए हैं। वे अधिक दो भेद इस 
प्रकार है--- ५ 
(१)--३१ पुरिमाधं चरक दिन के पूर्वाधध में भिक्षाचर्या करने वाला 
(२)--३२--भिन्नविष्डपात चरक--दुकड़े किए हुए पिण्ड (भोजन) को 
ग्रहण करने बाला । के 


है 
परिवर्धन 





प्रस्तुत ग्रथ के आलेखन के समय कहीं-कहीं संक्षेप करना आवश्यक 
समझा यया, कहीं-कहीं पुस्तकाभाव से विस्तृत संदभे प्राप्त न हो पाये-- इस 
प्रकार कई कारणों से कुछ स्थानों पर, कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ जो कि तप के : 
विषय में विशेष ज्ञातव्य थे, रह गये । पुस्तक को सर्वांग बनाने की हृष्टि से 

कुछ ग्रथों का पुनः अवलोकन कर उन संदर्भों को प्राप्त किया गया है जो 
यहां परिवर्धन शीर्षक से परिशिष्ठ में दिये जा रहे है । का 
--संपादक | 


१. तप (सोक्षमार्ग) का पलिसंथु : निदान इस प्रकरण में पृष्ठ ११२-११३ 
पर रानी चेलना का प्रसंग है। उसी संदर्भ में निदान के नो भेद बताये गये 
हैं, जो विस्तार भय से प्रारंभ में छोड़ दियि गये थे, किन्तु वे विशेष मननीय होने . 
से यहां ससन्दर्भ पढ़िए :-- 5६ 

निदान के तो भेद :--- | ह 
(१) एक पुरुष धुसरे समृद्धिशाली पुरुष को देखकर वैसा बनने का नियाणा 

करता है । अं मं | 
हा 


भर - जैन ध्म में तप. 
२ एक पसवाड़े के बल सोना (मध्यम) 
३ सीधा सोना (जघन्य) । 
(ख) अनिष्पन्त (बैठे हुए की) आतापना के तीन भेद हैं-- 
६ गोदोहासन की आतापना (उत्कृष्ट)... 
३ उत्कदुकासन की आतापना (मध्यम ) 
३ पर्यकासन की आतापना (जघन्य) 
(ग) ऊब्वंस्थित (खड़े हुए की) आतापना तीन प्रकार की हैं-- 
१ हस्तिशुण्डिकासन की आतापना (उत्कृष्ट) 
२ एक पैर पर खड़े रहकर (वगुलासन) की आतापना (मध्यम). 
है सामान्य रूप से खड़े रहकर ली गई आतापना (जघन्य) 
ह ह ' के 
५. मायश्चित्त तप के प्रकरण में पृष्ठ ३९३ पर अतिसेवना का वर्णन 
किया गया है । उस सन्दर्भ में कुछ तथ्य और प्राप्त हुआ है। दश्वैकालिक 
हारिभद्रीय (११ ) में तथा स्थानांग ४॥ १। २६३ में प्रायश्चित्त चार प्रकार 

का बताया है -- ु ह 

प्रायश्चित के चार भेद ये हैं-... १. प्रतिसेवनाप्रायश्चित, २. संयोजना- 

प्रायश्चित्त, ३. आरोपणाप्रायश्चित्त, ४. परिकुञ्चनाप्रायश्चित्त | ह 

(१) प्रतिपिद्ध अर्थात्‌ नहीं करने योग्य कार्य का सेवन करना प्रतिसेवना है । 
उसकी शुद्धि के लिये जो आलोचना-प्रतिक्रमण आदि किये जाते हैँ, 
उन्हें प्रतिसेवनाप्रायश्चित्त कहते हैं। इसके दस भेद हैं। 

(२) एकजातीय अतिचारों--दोपों का मिल जाना संयोजना है । जैसे- कोई 
पा शब्बात्तरपिण्ड लाया, वह भी गींले हाथों से, वह भी सामने लाया 
हुआ ओर वह भी आधाकर्मी--इस श्रकार के संयुक्त दोपों का जों 
प्रायश्चित्त होता है, उसे संयोजनाप्रायश्चित्त कहते हैं । | 


( 


बैड 


) एक अपराध का ब्रायश्चित्त करने पर बार-बार उसी अपराध का सेवन 
करने से विज्ञात्तीय-प्राय श्चित का आरोपण करना आरोपभाप्रायशिचित्त 
हूं। जेंसे- एक अपराध के लिए पांच दिन के तप का प्रायस्चित्त 
दिया। फिर उस्ती का सेवन करने पर दया दिन फा फि+ सेक्रक जे 


परिद्चिष्ट ४ . - भ््द्३ 


३. कायक्लेश तप के वर्णन में पृष्ठ २९५ पर कायक्लेश के १४ भेद हमने 
बताए हैं। कुछ आचार्यों ने भेद संख्या १३-१४ को एक ही. मावकर १३ भेद 
ही माने हैं ! हे ह 
कायक्लेश के छठे भेद निषद्या के पांच भेद स्थानांग सूत्र -(५४१।४००) में 
बताए गए हैं :-- ल्‍ 
- समपादपुता 
« गोनिषद्यिका 
« हस्तिशुण्डिका 
» पर्यद्धा 
« अर्धपर्य डा 
(क) जिसमें समान रूप से पैर और पुतों--कुल्हों से पृथ्वी या आसन 

का स्पर्श करते हुये बैठा जाय,वह समपादपुतानिषद्या है । . 
(ख) जिस आसन में गाय की तरह बैठा जाय, वह गोनिषद्चिका है । 
(ग) जिस आसन में कूल्हों के ऊपर बैठकर एक पैर ऊपर रखा जाय, 
वह हस्तशुण्डिका है । ; 
(घ) पद्मासन से बैठना पर्यद्धगनिषद्या है । 
(६) जंघा पर एक पैर चढ़ाकर बैठना अर पर्यड्भुगनिषद्या हैं । 


#< ०८ >> 0७0 >> 0 “७ 


इनमें से किसी एक प्रकार की निपद्या से बैठकर कायोत्सगं करना काय- 
क्लेश तप का छठा भेद है । ; न्‍ 


४. आतापना के भी कई प्रकार बताये गए हैं :--- 


१. निष्पत्तु-सोते हुए आतापना लेना | - 
२ अनिष्पन्न--वँठे हुए आतापना लेना। .. . . 
३ ऊध्वेस्थित--खड़े हुए आतापना लेबा । 
ये ऋ्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्य मानी गई है। अर्थात्‌ सोते हुए की 
आतापना उत्कृष्ट, बैठे हुए की मध्यम, खड़े हुए की जघन्ध ! ह 
(क) ,निष्पन्त (सोते हुए) आतापना के तीन भेद हैं-- - 
१ नीचा मुख करके सोना (उत्कृष्ट) 


भ्र्६६ जैन धर्म में तप 

छेद या तप रूप मासिक प्रायश्चित्त के दो भेद हैं'--उद्घातिक और 
भनुद्धातिक । उद्घातिक-मासिकप्रायश्चित्त दो प्रकार का है--भिन्नमाप्तिक 
एवं लघुमासिक । भिन्नमासिक के जघत्य रूप में एक दिन निविक्ृति बर्थात्‌ 
विगय का त्याग करना पड़ता है तथा उत्कृष्ट रूप में २५ दिन का तप या 
छेद स्वीकार करना पड़ता है | लघु मासिक में जघस्य पुरिमड्ढ़ करता (आधे 
दिन तक भूखा रहना) पड़ता है एवं उत्कृष्ट २७ दिन का तप या छेद 
होता 

अनुद्घा तिक का अर्थ गुरुमासिक है---इसमें जधन्य एकासन (दिन में एक 
ही वार खाकर रहना) भौर उत्कृष्ट ३० दिन का तप या छेंद होता है। ; 

चातुर्मासिक एवं पाण्मासिक प्रायश्चित्त भी दो प्रकार के हैं--उद्घातिक 
एवं अनुद्घातिक अर्थात्‌ लघु एवं गुरु। लघुचातुर्मासिक में जघन्य आधयंम्बिल 
एवं उत्कृष्ट १०५ दिन का तप या छेद होता है तथा गुरुचातुर्मासिक में . 
जघन्य एक उपवास व उत्कृष्ट १२० दिन का तप या छेद होता है। 

लघधुपाण्मासिक में जघन्य बेला एवं उत्कृष्ट १६५ दिन का तप या छेंद 
होता है। ग्रुरुपाण्मासिक में जघन्य तेला एवं उत्कृष्ट १८० दिन का तप या 
छेद होता है । 

मासिकादि प्रायश्चित्तों की जघन्यता एवं उत्कृष्टठता दोपों की मन्दता- 
तीत्रता तथा दोषी की परिस्थिति के अनुसार होती है । किसको किस प्रकार 
का प्रायश्चित्त देना--यह निष्यक्ष-प्रायश्चित्तदाता के विचारों पर निर्भर है । 

किन-किन दोपों का सेवन करने से सासिक-चातुर्मासिक एवं पाण्सासिक 
प्रायश्वित्त आता है, बह वर्णन निश्मीय, वृहत्कल्प एवं व्यवहार सुत्र से जानते 
योग्य है । 

के 

उ. पृष्ठ ४२३ पर विनय के तोन अर्थ किये गए हैं। बहां इतना और 

नी समसना चाहिए कि विनय के बाचक तीन ज़ब्द काफी प्रचलित: हैं -- 





कक, श 


हु विधि मिश्ञीव सूत्र के हस्तलिखित टब्बों के आधार पर दी गई है।.. 
देखें मोक्ष प्रकाश २५३ . । 


लि 
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पर परद्रह दिन का, इस प्रकार छः मास तक लगातार प्रायश्चित्त देना। 
छः मास से अधिक तप का प्रायश्चित्त नहीं होता । ह 
(४) द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अपराध को छिपाना या दूसरा रूप 
देना परिकुञ्चना है। इसका जो प्रायश्चित्त है, वह परिकुञ्चनाप्राय- 
श्चित्त कहलाता है । ह 
फ्के 
६. आलोचना के लाभ' शीर्षक पृष्ठ ३६६-४०० के सन्दर्भ में स्थानांग 
सुत्र का यह वर्गन भी काफी महत्त्व रखता है, जो विशेष मननीय है । 
स्थानांग ८५६७ में कहा है कि जो व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना 
कर लेता है, वह मरकर विशालसमृद्धि, लम्बी आयु तथा उच्चजाति का 
देवता बनता है (किल्विषिक, आभियोगिक, कान्दरपिक आदि नहीं बनता) 
वह वहां दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य तेज आदि से दरों दिशाओं को 
प्रकाशित करता हुआ विविध नाटक, गीत, वादिंत्रों के साथ दिव्य भोगों का 
अनुभव करता है । वह देवताओं में विशेष सम्मानीय होता है तथा जब देव- 
सभा में भाषण देने लगता है तव चार-पांच देवता खड़े होकर कहते हैं--हे 
देवानुप्रिय ! और कहिये-और कहिये ! आपका भाषण बहुत प्रिय लगता है । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने दोपों की आलोचना किये विना मरता है. 
वह नरकादि दुर्गतियों में जाता है । पहले कुछ त्याग तपस्या की हुई होने के 
कारण कदाचित्‌ व्यन्तर-किल्विपिक आदि देव बन जाता है तो उसकी आयु, 
ऋष्धि, तेज आदि अल्ब होते है, उसे उच्चआासन एवं सम्मान नहीं मिलता । 
जब वह बोलने के लिश खड़ा होता है तो चार या पांच देवता उसे रोकते 
हुए कहते हैं--वस, रहने दीजिए ! अधिक मत बोलिये ! नम 
स्व से च्यवकर यदि वह मनुष्य लोक में आता है तो अन्त प्रान्त 
तुच्छ दरिद्र या भिक्षुकादि कुलों में उत्पन्न होता है एवं बसनोज्ञ वर्ण-गंन्धरस- 
स्पर्श वाला तथा होन दीन स्वर वाला होता है। ह 
७ इसी प्रकरण में छेदाह प्रायश्चितत के अन्तर्गत पृष्ठ ४१७ के सन्दर्भ 
में यहू विशेष वर्णन बोर भी ज्ञातव्य हैं 


६८ | | जैन धर्म में तप ह 

(१०) परितापनाकारी--प्राणियों को संतापित किया जाए इत्यादि मत की: 
प्रवत्ति । मे 

(११) उपव्रवफारी--अमुक पुरुष को ऐसी वेदना ही कि उसके प्राण छट 


आय या असुक पुरुष के धन को चोर चुरा ले जाएँ, इस प्रकार मत्र 
में चिन्तन करना । 


(१२) भूततोपघातफारी--जीवों का विनाश करने वाली मन की अवृत्ति। 

| ह । 

१०. वैयावृत्य तप के प्रकरण में पांचवा भेद है ग्लान (रोगी) की सेवा 

करना । उग्लान वैयावृत्य के सम्बन्ध में प्रवचन साराद्धार द्वार ७१ गाथा २६ 

मे काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। ग्लान प्रतिचारी (रोगी की सेवा 
करने वाले) के वारह भेद बताये हैं, जो इस प्रकार हैं-. 

१) उद्धतंनप्रतिचारी--यमे ग्लान मुनि को पासा बदलाना, उठाना, बैठाना 
बाहर ले जाना, भीतर लाना, उनकी पडिलेहणा करना इत्यादि रूप 
सेवा करते 

(२) द्वारप्रतिचारी--ये ग्लान मुनि के,पास अधिक भीड़ न हो जाये, इसलिए 
कमरे # द्वार पर बंठ रहते हैं। का ः 

(३) संस्तारप्रतिचारी - थे 'लान मुत्रि के लिये साताकारी शब्यासंथारे की - 
व्यवस्था करते 

(४) कथकप्रतिचारी--. वे 'लानमुन्िि को धर्मोपदेश सुनाते हैं एवं धैर्य वंधवाते 

 हैं। ' ॥ 

(५) वादिप्रतिचारी ये विशेष चर्चावादी होते हैं एवं प्रसंग आने पर ग्लान 
छुनि के पास उत्पन्न विवाद को शान्त करते हैं। 

(६) अग्रद्वारप्रतिचारी- ये उपाश्य के मुख्य द्वार पर बैठते हैं ताकि कोई 
पित्वनीक लानमुन्ति के पास आकर क्लेद आदि न कर सके | 


[ ०) भक्तेप्रतिया री... नमुनि का लिए आहार-पानी का वइ्यवस्या 
(८) परानप्रतिचारी-. के र्ते 


(६) पुरोष तिचारी-.. ये बलान मुनि के मत-मुत्र परठने का काम करते । 
(०) प्रक्रवणप्रतिचारो- ६ $ । पा  2, 
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१ भक्ति- हाथ जोड़ता, सिर झुकाना आदि वाह्य व्यवहार में न म्रता 
प्रद्शित करना । ह 
२ बहुमान- गुरुजनों के प्रति हृदय में श्रद्धा एवं प्रीति रखना। तथा 
उनका आदर करना । | 
३ वर्णवाद--मुणों की प्रशंसा करना, उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना । 
ये तीनों शब्द विनय के अर्थ में प्रचलित है । 
छ् 
६. अप्रशस्त मन विनय के अन्तर्गत पृष्ठ ४३५ पर सात भेद बताये 
गए हैं । इन्हीं भेदों में परिवर्धन कर ओऔपपातिक सूत्र में बारह भेद कर दिये 
गए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
अप्रशस्तमनोविनय--अप्रशस्तमन अर्थात्‌ खराब मन । यह वारह प्रकार 
का होता है-- 
(१) सावद्य--गहित (निन्दित) कार्य से युक्त, अथवा हिसादि कार्य से युक्त 
मन की प्रवृत्ति । 
(२) सक्तिय--कायिकी आदि क्रियाओं से युक्त मन की प्रवृत्ति 
(३) सफर्केश--कर्कंश (कठोर) भावों से युक्त मन की प्रवृत्ति । 
(४) फटुक - अपनी भात्मा के लिये और दूसरे प्राणियों के लिए अनिष्द- 
कारी मन की प्रवृत्ति । 
(५) निष्दुर- मृदुता (कोमलता)---रहित मन की प्रवृत्ति। 
(६) परुष--फंठोर अर्थात्‌ स्नेहरहित मन की प्रवृत्ति। 
(७) आलवकारी--जिससे अशुभ कर्मों का आगमन हो, ऐसी मन की 
प्रवृत्ति । 


(८) छेदकारो--अमुक पुरुष के हाथ-पैर आदि अवयव. काठ दिये जाएँ 
इत्यादि मन की प्रवृत्ति । | 

(६) भेदकारो--अमुक पुरुष के ताक-कान आदि का भेदन कर दिया जाए, 
ऐसी सन की भ्रवृत्ति।. ह | 
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(३) तत्त्व विशेष का श्ररूपण करने के लिये व्याख्यानकर्ता एवं ग्रन्यकर्ता 
अपने आप प्रश्न उठाता है एवं फिर उसका समाधान करता है। इस . 
प्रकार का प्रश्न अनुयोगी प्रश्न है। जैसे--आगम में “कई किरियाओ . 
पन्नताओ यों प्रश्न उठाकर पांच क्रियाओं का स्वरूप , समझाया 
गया है । अर 

(४) सामनेवाले को अनुकूल करने के लिये --“आप कुशल तो हैं... इत्यादि 
शिष्टाचार रूप जो प्रश्न पूछा जाता है, वह अनुलोम प्रश्न है । 

(५) प्रइन का उत्तर जानते हुए भी गौतमआदिवत्‌ जो प्रश्न पूछा जाता है, 
वह तथाश्ञानप्रश्न है। केशीस्वामी द्वारा किये गये प्रश्न भी इसी 
कोटि के हैं । ह 

(६) प्रश्व का उत्तर न जातते हुए अज्ञानी व्यक्ति द्वारा यत्किचित्‌ प्रश्न 
किया जाता है वह अतथाज्ञानप्रश्न है । 


१३. पृष्ठ ४६६ पर घर्म फया के चार भेद बताये गये हैं। इन चारों 
के चार-चार अन्तर्भंद करके कुल १६ भेद भी किये गये हैं। इनका विस्तृत 
वर्णन स्थानांग ४॥२।२८२ की टीका तथा दशवैकालिक अ० ३ की नियुक्ति 
गाया १६९७-७८ की टीका में प्राप्त होता है। वह वर्णन विशेष ज्ञातव्य होने 
से यहाँ दिया जा रहा है-- 
१. आक्षेपणीधर्मफथा-- श्रोताओं को मोह से हटाकर धर्मतत्व की 
ओर आकपित करने वाली कथा आक्ष पणी कहलाती है । यह चार प्रकार 
की होती है-- १. आचारआक्षेपणी, २. व्यवहारआक्षेपणी ३. प्रन्नप्ति 
आक्षेपणी, (४) हृत्टिवाद आर्क्षेपणी 
(क) केश-लोच-अस्तान आदि साथुआचार के द्वारा अंबवा दक्षबेकालिक- 
आचारांग आदि आचार-प्रदर्शक सूत्रों के व्यास्यान द्वारा श्रोताओं को 
तत्व के अति आकपित करने वाली कथा आचार-आक्ष पणी हैं । 

(स) किसी तरह का दोप लगाने पर उसकी शुद्धि के लिये आलोचना आदि 
प्रायश्रिचततों अथवा व्यवहार बृहत्कल्प आदि सूत्रों के व्यात्यान हारा 
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(११) बहिःकथकप्रतिचारी--यै ग्लानमुनि के पास धर्म प्रभावना. के लिए 
बाहर के लोगों को कथा सुनाते हैं । | > 
(१२) विशासमर्थप्रतिचारी--ये ग्लानमुनि के पास छोटे बड़े आकस्मिक 

उपद्रवों को शान्‍्त करने का काम करते हैं (प्रत्येक कार्य पर ४-४ साधु 
नियुक्त होते हैं, अतः उत्कृष्ट स्थिति में ग्लानप्रतिचारियों की संख्या 
४८ हो जाती है) । 
के 
११. पृष्ठ ४६१ पर स्वाध्याय के दूसरे भेद पृष्छन्ता का वर्णन किया गया 
है। उत्तराष्ययन २९६।२० में बताया है पु"छना करने वाला अपनी शंकाओं 
को दूर कर ज्ञान को निर्मल बनाता है तथा कांक्षामोहनीय कम को खपाता 
है । पृच्छा- प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। इस संदभे में स्थानांग ६५३४ में 
प्रश्न छह प्रकार के बताए हैं जो विशेष ज्ञातव्य हैं--- 

प्रश्न छः प्रकार के माने गये हैं - (१) संशयप्रश्न, (२) व्युदुग्रहप्रशन, 
(३) अनुयोगीप्रश्त (४) अनुलोमप्रश्न (५) तथाज्ञानप्रश्त, (६) अतथाज्ञान 

प्रएन ' 
(१) अर्थ विशेष में संदेह होने पर गुरु भादि से जो पूछा जाता है, वह संशय- 
प्रन्‍)त है। संसार के सभी व्यक्ति संशय के पात्र हैं, केवल दो ही जीव 
ऐसे होते हैं, जिनके मन में शंका नहीं होती | उनमें एक तो सर्वेज्ञ 

भगवान है, और दूसरे अभव्य जीव । । 
संदेह होने पर अनेक देवों, मुनि-मह॒पियों एवं गृहस्थों ने भगवान्‌ 
महावीर के -पास जो जिज्ञासारूप प्रश्न पूछे थे, वे सव संशय प्रएन 
समझने चाहिए । शंका का समाधान करने के लिए प्रश्व अवश्य यूछना 
चाहिए लेकिन उसके साथ द्रव्य-क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखता 
परम आवश्यक है । | | 

(२) दुराग्रह अथवा परपक्ष को दुपित करने के लिये जो प्रश्न किया जाता 

है, वह व्युदग्रहप्रश्न- है.। उसमें प्रश्तकर्ता की भावना प्रतिपक्षी को तीचा 
दिखाने की रहुती है । 


५७२ जैंन धर्म में तप 


को यदि मिथ्याभिनिवेश हो तो वह पर सिद्धान्त के दोपों को न समझकर 
गुरु को पर-सिद्धान्त का निन्‍दक भी समझ सकता है। छः 

३ संवेगनीघर्मफथा--जिसके द्वारा विपाक की विरसता बताकर श्रोता- 
जन में वैराग्य उत्पन्न किया जाये, वह संवेगनी धर्म कथा है। इसको संवेजनी 

तथा संवेदनी भी कहते हूँ । इसके चार भेद हैं ? ३. 

(१) इहलोकसंवेगनी, (२) परलोकसंवेगनी (३) स्वशरी रसंवेगनी 

(४) परशरीरसंवेगनी । 

(क) मनुष्य शरीर एवं भोगों की असारता तथा अस्थिरता बताकर वैराग्य 
पैदा करना इहलोकसंवेगनीकथा है । ह ह 

(ख) देव भी पारस्परिक ईरए्या, भय और वियोग तथा तृष्णा भादि के दुःखों 
से दुखी हैं। उन्हें भी मरकर मनुष्य तिर्यब्न्च रूप दुर्गंति में जाने की 
एवं गर्भ तथा जन्म सम्बन्धी घोर कष्ट उठाने की चिन्ता लगी रहती 
है--इस प्रकार परलोक का स्वरूप बताकर वैराग्य उत्पन्न करना 
परलोकप्ंवेगनीकथा है । 

(ग) यह शरीर स्वयं अशुचिरूप है, अशुचि (रजवीर्य) से उत्पन्त हुआ है 
भीर अशुचि का कारण है-- इस प्रकार मानव शरीर के स्वरूप को 
बताकर वैराग्य उत्पन्न करना स्वशरीरसंवेगनीकथा है । । 

(घ) किसी मृत शरीर (मुर्दा) के स्वरूप को समझ कर वैराग्य उत्पन्त 
करना परशरी रसंवेगनीकथा है । े 

निर्वेदनोधर्मकथा--इहलोक-प रलोक में प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप 
के शुभाशुभ फलों को समझाकर संसार में उदासीनता पैदा करता निर्वेदनी 
घरफयथा है । इसके चार भेद हैं ? ह "््श 

(फ) इस भव में किये गये चोरी-जारी आदि दुष्कर्म एवं दानादि सत्कर्म 
यहीं फल जाते हैं। जैसे--चोरी-जारी से बदनामी तथा भश्वान्ति 
मिलती है ओर तीयंकरादि महास्ुनियों को दान देने से मत की 
प्रसन्नता एवं स्वर्णादि द्वब्य प्राप्त होते हैं। तपस्या से अनेक प्रकार 
फी लब्धिया मिलती हैं। इस प्रकार का वर्णन करने वाली-कंथा 
प्रथमनिर्वेदनीका है । ह 


'वरिश्षिष्ट ४ ५७१ 
श्रोताओं को आत्मशुद्धि की तरफ आकर्षित करने वाली कथा व्यवहार 
आक्षेपणी है । हल 

"(ग) श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने वाली, उनकी श्रद्धा को दृढ़ 
बनाने वाली अथवा प्रज्ञप्ति (भगवती) आदि सुत्रों के व्याख्यान द्वारा 
तत्व के प्रति झुकाने वाली कथा प्रन्नप्ति आक्षेपणी है। 

(घ) नय-निक्षेप आदि से जीवादि-सुक्ष्म तत्त्वों को समझाने वाली अथवा 
श्रोताओं को दृष्टि को विशुद्ध करने वाली अथवा हृष्टिवादविषयक 
व्याख्यान द्वारा तत्त्व के प्रति आक्पित करने वाली कथा हृष्टिवाद 
आक्षेपणी है । 

२ विक्षेपणीधर्मफथा--श्रोता को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाने 
वाली धर्मंकथा विक्षेपणी कहलाती है। इसमें कुश्रद्धा को हटा कर सुश्रद्धा 
स्थापित करने की दृष्टि रहती है। इसके चार भेद हैं :-- 

(क) स्व-सिद्धान्त के गुणों का प्रकाश करके पर-सिद्धान्तों के दोपों का 
दर्शन कराता प्रथमविक्ष पणीकथा है । 3 

(ख) पर-सिद्धान्त का कथन करते हुए स्वसिद्धान्त की स्थापता करता 
द्वितीयविक्षेपणीकथा है ॥ | 

(ग) पर-सिद्धान्त में घुणाक्षर--न्याय से जितनी बातें जिनागम सह हैं 
उन्हें कहकर जिनागम विपरीत वाद के दोप दिखाना अथवा 
आस्तिकवादी का अभिप्राय बताकर नास्तिकवाद का निराकरण 
करना तृतीयविक्षेपणीकथा है । 

(घ) पर-सिद्धान्त में कही हुई मिथ्या बातों का वर्णन करके स्वसिद्धान्त 
द्वारा उनका निराकरण करना अथवा नास्तिकवादी की दृष्टि का 
वर्णन करके आस्तिकवाद की स्थापना करना चतुर्थविक्षे पणीकथा है । 

सर्वप्रथम आक्षेपणीकथा कहनी चाहिये, उससे श्लोत्राओं को बदि 

सम्यक्त्व का लाभ हो जाये तो फ़िर उनके सामने विक्ष पणी कथा का प्रयोग 

करना चाहिये | इस कथा से सम्यक्त्वलाभ हो या,वहीं भी हो। अनुकूल रीति 
से प्रहण करने पर शिष्य की सम्यकत्व दृढ़ भी हो सकती है लेकिन शिष्य 


५७२ . जैन घर में तप 
को यदि मिथ्याभिनिवेश हो तो वह पर सिद्धान्त के दोपों को न समझकर 
गुढ को पर-सिद्धान्त का निन्‍दक भी समझ सकता है। 

३ संवेगनीधर्मफथा--जिसके द्वारा विपाक की विरसता बताकर श्रोता- 
जन मे वराग्य उत्पन्न किया जाये, वह संवेगनी धर्म कथा है । इसको संवेजनी 
तथा संवेदनी भी कहते हैँ । इसके चार भेद हैं ? की 

(१) इहलोकसंवेगनी, (२) परलोकसंवेगनी (३) स्वशरी रसंवेगनी, 
(४) परशरी रसंवेगनी । 

(क) मनुष्य शरीर एवं भोगों की असारता तथा अस्थिरता बताकर वैराग्य 
पंदा करना इहलोकसंवेगनीकथा है । 

(ल) देव भी पारस्परिक ईर्ष्या, भय और वियोग तथा तृष्णा भादि के दुःखों 
से दु खी उन्हें भी मरकर मनुष्य तियंड्च रूप दुर्गति में जाने की 
देव गर्भ तथा जन्म सम्बन्धी घोर कष्ट उठाने की चिन्ता लगी रहती 

उस प्रकार परलोक का स्वरूप वताकर वैराग्य उत्पन्न करना 
परलोक धंवेगनी क था 

(ग) यह शरीर स्वयं अशुचिरूप है, अशुचि (रजवीयं) से उत्पन्न हुआ है. 
ओर अशुचि का कारण है-- इस प्रकार मानव शरीर के स्वरूप को 
बताकर बराग्य उत्पन्न करना स्वशरीरसंवेगनीकथा है े 

(ध) किसी मृत शरीर (मुर्दा) के स्वरूप को समझ कर वैराग्य उत्पन्न 
करना परशरीरसंवेगनीकया है 

४. निर्वेदनीधरमंफथा--- इहलोक-परलोक में प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप 
फे शुभाशुभ फलों को समझाकर सस्तार म॑ उदासीनता पैदा करना निर्वेदनी 
धर्मक । इसके चार भेद हैं ? न 
(के) इस भव में किये गये चोरी-जारी आदि दुष्कर्म एवं दानादि संत्कर्म 

पहा फुल जाते हूँ। जैसे--चोरी-जारी से बदनामी तथा अशज्ञान्ति 
मित्रती है और तोर्थकरादि भ मुनियों को दान देने से मन के 
असन्नता एवं स्वर्णादि द्रव्य प्राप्त होते हैं ॥ तपस्या से अनेक, प्रकार 
की सब्धियां मिलती हैं। इस प्रकार का वर्णन करने वाली कथा 
प्रधमनिर्वेदनीकथा है | ह 


परिशिप्ट ४" ५७३ 
खि) यहां किए हुए दुष्कर्मों का फल नरकादि दुर्गति में तथा सत्कर्मों का 
* फल स्वर्गादि सद्गति में मिलने का वर्णव करना छितीय निर्वेदनी 


कथा है । 


(ग). पूर्व भव .में किये हुये पापों के उदय से यहाँ दुःख, दोर्भाग्य, रोग और 

. .शोक मिलते हैं तथा पुण्यों के उदय से सुख-सौभाग्य-आरोग्य और 
आननन्‍्दादि मिलते हैं। इस प्रकार का वर्णन करना तृतीय निर्वेदनी- 
कथा है । _ 


(घ) पूर्व भव में किये हुये शुभ-अशुभ कर्मों का आगामीभव में फल मिलने 
रूप वर्णन सुनाना । जैसे--पूर्व भव में किसी जीव ने तरक योग्य. 
कुछ कर्म करके बीच में काक-गीध एवं तन्दुलमच्छ आदि का जन्म ले 
लिया एवं बंधे हुए अधूरे नरक योग्य कर्मों को पूर्ण करके नरक में 
उत्पन्त हो गया एवं पिछले तीसरे भव में बांघे हुये अधूरे अशुभ कर्सों 
को भोगने लगा । इसी प्रकार तीर्थकरनाम कर्म बांधने के बाद भी 
जीव तीसरे भव में तीर्थंकर होकर भोगता है। जिस कथा भें इस 
प्रकार का वर्णन हो, वह चतुर्थ निर्वेदनीकथा है । 

ह ७ 
१४, पृष्ठ ४७० पर ध्यान का स्वरूप बताया गया है। उसी संदर्भ में 
ध्यान के आठ अंगों का स्वरूप भी समझने जैसा है। वहां विस्तारभय से नहीं 

दिया गया है जो यहाँ पर दिया -जा रहा है-- ह 

ध्यान के आठ अंग-- 


(१) ध्याता, (२) घ्यान, (३) फल, (४) घ्येय, (५) ध्यान का स्वामी, 

के (६) ध्यान के योग्य क्षेत्र, (७) ध्यान के योग्य समय, (८) ध्यान के. 
योग्य अवस्था । ह 

(१) ध्याता--वह व्यक्ति ध्यान के योग्य मात्रा गया है, जो जित्तेन्द्रिय है, 
धीर है, जिसके क्रोघादि कपाय शान्त हैँ, जिसकी भात्मा स्विर है, जो ह 
सुल्लासन में स्थित है एवं नाशा के बग्र भाग पर नेन्न ठिकाने वाला है। 


ह] कब मेँ 2०५ 
४ जैन पर्म मैं तप. 


(२) ध्यान--अपने इष्ट विषय (घ्येय में लीन हो जाना अर्थात भआाज्ञाविच- 
यादि रूप से स्वयं परिणित हो जाना--रम जाता ध्यान है । ह 
आसक्ति का त्याग, कपायों का निग्रह, ब्रत धारण तथा मन एवं. इन्द्रियों ही 

को जीतना-ये सब कार्य ध्यान की सामग्री है। े ह 

(३) फल--ध्यान का फल संवर-नि्जेरा है । अर्थात्‌ आते हुये नये कर्मों को 
रोकना एवं पुराने कर्मों को तोड़ना है। भौतिक सुख सुविधाओं की 
प्राप्ति के लिये ध्यान करना निपिद्ध है । 

(४) ध्येय--जिस इष्ट का अवलम्बन लेकर व्यान-चिन्तन किया जाता है, 
उसे ध्येय कहते हैँ । ध्येय के चार प्रकार है--(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, 
(३) हूपस्थ, (४) रूपातीत । जी | 

(५) ध्यान का स्वामी--(१) वैराग्य, (२) तत्त्व ज्ञान, (३) निग्रेन्थता, (४). 
समचित्तता, (५) परिग्रह जय--ये पाँच ध्यान के हेतु हैं । इनसे सम्पन्न ' 
व्यक्ति ध्यान का स्वामी (अधिकारी) कहलाता है। ह 

(६) ध्यान का क्षेत्र-जहां ध्यान में विध्न करने वाले उपद्रवों एवं विकारों 
की सम्भावना न हो -ऐसा क्षेत्र ध्यान के योग्य माना जाता-है। 

(७) ध्यान के योग्य काल -यद्यपि जब भी मन स्थिर हो उसी समय ध्यान 
किया जा सकता है, फिर भी अनुभवियों ने प्रात: काल को सर्वोत्तम 
माना है । हे ह | 

(5) ध्यान के योग्य अवस्था--शरीर की स्वस्थता एवं मन की शास्त अवस्था 
ध्यान के लिये उपयुक्त कहलाती है । तभी तक ध्यान स्थिर रहता है, 
जब तक शरीर या मन में खिन्नता न हो--इसलिये कहा है कि जाप 
से शक्षान्त होने पर घ्यात एवं ध्यान से श्रान्त होने पर जाप में लग जाना 
सभाहिये तथा दोनों में मन ने लगे तो स्तोत्र पढ़ना शुरू कर देना 
चाहिये । 

७७ 


वरिशिप्ट ४ - ५७ई 
(से) यहां किए हुए दुष्कर्मों का फल नरकादि दुर्गंति में तथा सत्कर्मों का 


फल स्वर्मादि सदगति में मिलने का वर्णव करना हितीय निर्वेदनी 
कथा है । 


(ग). पूर्व भव .ें किये हुये पापों के उदय से यहाँ दुःख, दोर्भाग्य, रोग और 

.. शोक मिलते हैं तथा पुण्यों के उदय से सुख-सौभाग्य-आरोग्य और 
आनन्दादि मिलते हैं। इस प्रकार का वर्णन करना तृतीयनिर्वेदनी- 
कथा है । 


(घ) पूर्व भव में किये हुये शुभ-अशुभ कर्मों का आगामीभव में फल मिलने 
रूप वर्णन सुनाना । जैसे--पुर्वे भव में किसी जीव ने नरक योग्य 
कुछ कर्म करके बीच में काक-गीघ एवं तन्दुलमच्छ आदि का जन्म ले 
लिया एवं बँधे हुए अधूरे नरक योग्य कर्मों को पूर्ण करके नरक में 
उत्पन्न हो गया एवं पिछले तीसरे भव में बांघे हुये अधूरे अशुभ कर्मों 
को भोगने लगा। इसी प्रकार तीर्थंकरनाम कर्म बांधने के बाद भी 
जीव तीसरे भव में तीर्थ कर होकर भोगता है। जिस कथा में इस 
प्रकार का वर्णन हो, वह चतुर्थ निर्वेदगीकथा है । 

१४, पृष्ठ ४७० पर ध्यान का स्वरूप बताया गया है। उसी संदक्ष में 
ध्यान के आठ अंगों का स्वरूप भी समझने जैसा है। वहां विस्तारभय से नहीं. 
दिया गया है जो यहाँ पर दिया जा रहा है-- 
ध्यान के आद भंग-- ़ ेृ 
( १) व्याता, (२) ध्यान, (३) फल, (४) घ्येय, (५) ध्यान का स्वामी, ह 

(६) ध्यान के योग्य क्षेत्र, (७) ध्यान के योग्य समय, _(5)-घ्यान के . 

योग्य अवस्था । ु ह ५ 
(१) ध्याता--वह व्यक्ति ध्यान के योग्य माना गया है, जो जितेद्धिय है, ह 

घोर है, जिसके क्रोघादि कपाय शान्त हैं, जिसकी आत्मा स्थिर है. जो 

सुखासन में स्वित है एवं नाशा के अग्न भाग पर नेन्न टिकाने वाला है । 


क्रोमान्‌ स्वर्गीय सेठ हीराचंदजो. 


नेमीचंदजी वांठिया 


आप मूल बगड़ी नगर निवासी 


अमनी आरकाट मद्रास में व्यापार 
गगड़ो नगर की उच्च माध्यपिक 
विद्यालय के लिए १५००० रु०, 
बंगड़ी अम्पताल हेतु ४५००० हु०, 
जैन स्थानक सोजतरोंड के लिए 
२५००० र० दिए हैं। आपने अपने 
जीवन भें लगभग १००००० हू० 
दान प्रदान किया हैं। आप बड़े 
मिलनसार, उदारमना, धर्म पर 
टड़ क्ष्वा स्खते थ और पृज्य गुरुदेव 
थीं मर्खस केगरीजी के अनन्य भवत 
थे। आपकी बमंयत्नी क्षीमती मदन- 
सावर बाई इसीप्रदार से आज भी 
ममाज एवं जनता की सेवा के लिए 
खुन हाथों से दान दे रही हैं। शझ्स 
“ जन धर्म में तप” ग्रन्थ के प्रकाशन 
में भी १७०७ रु० प्रद्यन किए हैं 


प्शपा हिफ 


आप छाटी उम्र मे ही स्वर्गवाती 


दो गये । 
5 
श्ीमान्‌ घोसुलालजी 
परहनलालजो सेठिया 
आप भावी मारथाद निवासी ॥£ 
ओर आपका व्यापार मंसूर में बे 
सुस्दर इग से चल रहा ह। आप 
पर्मधरायिण, सरल एवं श्रद्धामीः 
लायक | । भागने ऊझोने हाभों सं सच 
पदमी की पामिक क्षेत्र में लगाकर 


पद लाभ सिया ह। अभी आपने 





स्व. श्रो सोहनलालजी सेठिया 





- प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन में विशिष्ट सहयोगी 


शाह-बच्छराज जो सुराना 
आप सोजत . (मारंवाड) के 
निवासी , हैं । शाह-जयबंतराजजो 
होराचदंजी' सुरांता  सिंघियां की 
- पोलवालों के सुपुत्र स्वर्गीय :वच्छ 
: राजजी सुराता, शांत स्वभाव मिलन- 
- सार, एवं सेवाभावी भद्गपुर॒प थे । 
आपके भरे पूरे परिवार में विद्यमान 
जोधराजजी-संपतराजजी, मंदेनलाल 
जी, शुभराजजी, इडूंगरचन्दजा आदि 
धर पत्र॒ एवं दो पुत्रियां हैं-आपका 
व्यापार--सेलम - (मद्रास) में हैं ' 
सारे भाई उदारमना*-एवं गुरुदेव के 
अतन्य भक्त हैं । 
&2 


श्री बलवन्तराजजी खाटड 


आप बगड़ी निवासी दिलेर, 
उत्साही और क्रान्तिकारी विचारों 
के नवयुवक हैं । आपकी धर्मपत्नी 
: श्रोमती सज्जनकृवर बाई भी वही 


धमंपरायणा एवं विवेकशील हैं । क्रो 


खाटेडजी का व्यवसाय मद्रास में हैं। 
बगड़ी के हाईस्कूल तथा छात्रावात के 
लिए आपकी सहायता प्रशंसतीय 
- रही है । आप भी गुरंदव के परम 
भक्त 
कक 


; 
( 
(895 
हि 
॥ 
| «5 
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श्रोमान रेखचंदजी रांका ४ 

आप बगड्ीनिबासी रांकोा परि- 
बार के तेजस्वी उक्षेत्र है । बोरीदास 
टगनमल फर्म के मालिक हैं । 
सादगी, समता, विनम्नता एव सवा 
परायगता आपकी चिरस गिती 
मस्काता चेहरा, मिलनसार स्वभाव 
आर अतिथिसत्कार में, अग्रशी 
थो रेखसंदजी बड़े ही शेति, गंभीर 
एवं गग्भगत सज्जन पुरुष हूँ । 
समाज मेबा के कार्यो में आपने खुल 
दिल से लक्ष्मी का सदुपयोग किया 
है । आप बगड़डी व. स्था, जैन श्रावक 
संघ के मनन्‍्त्री एवं समाज में 
सम्माननीय व्यक्ति हूँ । मद्रास 
(चिताघरीा पेढी में डी. आर. रांका 
वदर्स नाम से आपकी सुप्रसिद्ध 
फर्म है ) 





हााड० 


श्रीमान्‌ू फिशनलालजी बोहरा श्रीमान्‌ छयतराज जी 
आप जन्‍्मभूम अंटपड़ा है । केवलचदज। कोठारी 
के सिज्ञाजी अनोपचदकी बहुत हे .. (मद्रास) 
लिंक प्रवेति एवं उदारमना श्री. केखलचंदजी बढ़े उठी 
उुज़्मन प्रकृति के धरामाणिक क्षावक उदारमना एवं सेबाभावी पूज्य युए [7 
मे । गरेदेव के प्रत्ति अनन्य लत के परम मबत हैं। आप विस्या 
पते थे । जापके सुपुत्न क्षी किशन" के मूल निवासी हैं .तग ह&५ 
खालनी भी अगबने पिताजी के . तिरबन्नामल ( मद्रास ) में ली 
 आानाकातरी पक्ष हैं । अपने पिताजी की व्यापार चल रहीं दे ) 
यादगार में आप द्रब्य का अच्छे | ह शक 


हायों में उदारतावयंक उपग्रोग कर 


४5 24 


|_ फोड़ अग्राप्त | है ॥ 24० 03 | फोर ध्राप्त लहीं _ | 


श्रोमान्‌ सिश्वीजलजी प्रेमराजजी 
लकड ह 

“ आप वगड़ीनगर के निवासी 
हैं । आपका कारोबार मद्रास प्रांत 
में तीरवेलूर में हैं। आप तपस्वी और 
धर्म की अच्छी लगन त्राले सरल 
एवं सेवाभावी हैं। गुरुदेव के परम 
भवतों में हैं । 


प्र 
उश्र्ओे 
सबब! 


तक 


श्रीमती गजराबाई 
धर्मपत्नी-स्व ० सेठ लालचंदजी 
कातरेला.. 
डी (मारवाइ) निवासी, हाल 
मुकाम मद्रास । ज्ञाप बड़ो भद्वीक, 
उदारचेता, धर्म परायणा हैं | आपके 
मातुभवत दो सुपुत्र हैँ--क्षी माणक- 
चंदजी तथा शीतललालजी कातरेला.। 
दोनों घुवक श्रद्धाशोल - सेवामावी हैं । 
डे 
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श्रोमान रेखचंदजी रांका 

आप वगड़ीनिवासी रांका परि- 
बार के तेजस्वी नक्षत्र है। बोरीदास 
छेगनमल फर्म के मालिक हूँ । 
सादगी, सम्यता, विनम्नता एवं सेवा 
परायणता आपको चिरसंगिनी है। 
मुस्काता सेहरा, मिलनसार स्वभाव 
ओर अतिथिसत्कार में अग्रणी 
थी रेबचंदजी बड़े ही शांत, गंभीर 
एवं गुरुभवत सज्जन पुरुष हैं । 
समाज सेवा के कार्यों में आपने खुले 
दिल से लक्ष्मी का सदृपयोग किया 
2ै। आप वबगड़ी व, स्था. जन धावक 
संघ के मन्त्री एवं समाज में 
सम्माननीय व्यवित्त हैं । मद्रास 
(चिताधरी येठ) भें डी. आर, रांका 
ब्रद्स नाम से आपकी सुप्रसिद्ध 
फरम हे । 


4 तर 


१०१३० 


श्रोमान्‌ क्रिशनलालजी बोहरा 


जा 


शापकोी जन्‍्ममम अटपड़ा है। 


बके विश्ाजी अनोपचंद डी बरह्नत हा 
धामिक प्रवति 


एवं. उदारमना 


सज्जन प्रकृति के प्रामाणिक आवक 


| गुरेदय के प्रत्ति अनन्य भपित 


ह्सवे था। क्षापक सुधुत्र श्री किशन- 


नी नी अपने पिताजी कक 


|| 
नीफारो घन है | अपने विताजी को 


कह ग 


इगार में आप द्रव्य का अच्छे 








श्रीमान्‌ छगतराज जो 
केवलचंदजी कोठारी 
(मद्रास) ह 
श्रो केवलचंदजी बड़े. उत्साह़ी 
दारमना एवं सवाभावी पूज्य गुरुदेव 
परम भवत हैँ। आप निम्बोल 
के मूल निवासी हैं तथा अभी 
तिरवन्नामले ( मद्रास ) में आपका 
व्यापार चल रहा है।../ 


3! ८ 


«5]8 





फोद् प्राप्त नहीं 


' श्री मरुघरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति 


ख # &छ # #<दई ७&(( ए >0 “७. 


२० 
११ 
श२ 
१३ 


रे 


| कक 


(अवचन प्रकाशन विभाग) 
सदस्यों की शुभ नामावलो 


प्रथम श्रेणी 


बी. सी. ओसवाल, जवाहर रोड रत्नागिरी (सिरीयारी) 

शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी ग्रेठ, जोधपुर 

जञा० लादूराम जी छाजेड़, ब्यावर, (राजस्थान) 

शा० चम्पालाल जी डुगरवाल, नागरथपेठ बेंगलोर सिटी (करमावास) 

शा० कामदार प्रे मराज जी, जुमा मस्जिद रोड,वेंगलोर सिटी (चावंडिया) 
शा० चांदमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्पर मद्रास ११ (चा्ंड़िया) 

जे. वस्तीमल जी जैन, जैनगर बेंगलोर ११ (पुजलू) 

शां० पुखराज जी सीसोदीया, व्यावर 

शा० बालचंद जी रूपचंद जी बाफना, 

११८/१२० जवेरीबाजार वम्बई-२ (साड़ी). 

शा० वालाबगस जी चम्पालाल जी बोहरा, राणीवाल . 

शा० केवलचंद जी सोहनराज वोहरा, राणीवाल ु 

हा० अमोलकचंदजी घर्मीचंदजी आछा,वड़ी कानचीपुर, मद्रात (सोजतरोड़) । 
शा० भुरमल जी मीठालाल जी वाफना, तिरकोयलुर मद्रास (आगेवा) 


५७६ ह : जैन घर्म में तप - 

१४ शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट मद्रास (सादड़ी) 

१५ श्वा० पुकराज जी अनराज जी कठारिया, भारकोनम्‌ मद्रास (सेवाज) 

१६ शा० सिमरतमल जी मानमल जी संखलेचा, मद्रास (वीजाजी का गुड़ा) 

१७ शा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू) 

१८ शा० गृदड़मल जी शांतिलाल जी तालेरा, एनावरम, मद्गास 

१६ शा० चम्पालाल जी नेमीचंद जी, जबलपुर (जंतारण) 

२० शा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर, व्यावर 

२१ श्ञा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मृथा, कृपल (मारवाड़-मादलिया) 

२२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी घोका, नवसावाजार, मद्रास 

२३ शा०» नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चंगलपेट, मद्रास ह 

२४ शा० एच० घीसुलाल जी पोकरना एन्ड सन्‍स आरकाट--र.6.0.75 
(वगड़ी नगर) ह 

२५ शा० गीसुलाल जी पारसमल जी पिंघवी, चांगलपेट मद्रास 

२६ शा० अमोलकचन्द जी भंवरलाल जी विनायकिया, नवशा बाजार, मद्रास 

२७ शा० पी० बींजराज नेमीचंद घारीवाल, तीरुवेलूर 

२८ शा० रूपचंद जी माणकचंद जी बोरा, बुशी 

२६ श्ञा० जेंठमल जी राणमल जी सर्राफ, बुशी 


द्वितीय श्रेणी 


श्री लालचंद जी श्री श्रीमाल, व्यावर 





न्प्ं कब 


श्री सूरजमल जी इन्दरचंद जी संकलेचा, जोधपुर 
श्री मुन्नालाल जी प्रकाशचंद जी नम्बरिया चोधरी चौक, कटठक 


नै 


श्री घेवरचंद जी रातड़िया, रावर्टसनपैठ 
४ श्री बगतावरमल जी अचलचंद जी खीवसरा ताम्बरम, मद्रास 


जब 


ली छोतमल जी सायवचंद जी खोवसरा, वौपारी 
७ भी सशेशमल जी मदनलाल जी मंडारी, नीमली 
की मानकूचंद जी सुलेछा, ब्यावर 


| 


७. 


श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकोशन समिति _ 


(प्रवचन प्रकाशन विभाग) 
सदस्यों की शभ नामावली 





प्रथम श्रेणी 





-बी. सी. ओसवाल, जवाहर रोड रत्नागिरी (सिरीयारी): 

शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट, जोधपुर था 

शा० लादूराम जी छाजेंड़, व्यावर, (राजस्थान) 87 

शा० चम्पालाल जी डुगरवाल, नागरथपेठ वेंगलोर सिटी (करनावः्ल | 

शा० कामदार प्रेमराज जी, जुमा मस्जिद रोड,वबेंगलोर सिटे [चिइंब्डि) 

शा० चांदमल जी मानमल जी पोक रता, पे रम्पर मद्रास ११ (विल्वेडिगा) 
वस्तीमल जी जैन, जैनगर वेंगलोर ११ (पुजलू) 

शा० पुखराज जी सीसोदीया, व्यावर 

शा० वालचंद जी रूपचंद जी बाफता, आर 

११८/१२० जवेरीबाजार वम्बई-२ [सादड़ी) - « 5... 

हा० वालावगस जी चम्पालाल जी बोहरा; दाषीक्षाद . 7 

शा० केवलचंद जी सोहनराज बोहरा, रागीवाह  : 

शा० अमोलकचंदजी धर्मीचंदती आछा,वड़ो 

शा० भुरमल जी मीठालाल जी वाफता; विस्कडेकर 








व ; 
केप्रिहट्पर साफ 


विरक्दिमर 


है 
रा कुतआार अट्ाफा ऊद्ालाए 
१, 
! 





३१ 
३२ 
३३ 
दे४ड 


श्र 
३७ 
रेप 
३६ 
४७० 
४९ 
४२ 
४३ 
४४ 


श्री घमराज जी हस्तीमल जी संचेती---कावे रीचाक 

श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकाश जी संचेती--जोधपुर 

श्री भंवरलाल भी चम्पालाल जी सुराना--कानावना /+ 7 
श्री मांगीलालजी शंकरलालजी मंसाली हे डी 
२७ लक्ष्मी अमन कोयल स्ट्रीट पैरम्बूर मद्रास-११ 

श्री हेमराज-जी श्ञान्तीलाल जी सिंधी, 

११ वाजा ररोड रायपैठ मद्रास-१४ 

शा० अम्वूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुडियातम 

शा० रामसिंह जी चौवरी, व्यावर 

शा० प्रतापमल जी मगराज जी मलकर--केसरी सिंह जी का .ग्रुड़ा 
शा० संपतराज जी चौरड़ीया, मद्रास 

शा० पारसमल जी कोठारी, मद्रास 

शा० भीकमचन्द जी चौरड़ीया, मद्रास 


शा० शांतिलाल जी कोठारी, उतशेटे 


शा० जब्बरचन्द जी गोकलचन्द जी कोठारी, व्यावर 
शा० जबवरीलाल जो धरमीचन्द जी गादीया, लांबियां 


तृतीय थेणी 





श्री नेमीचंद जी कर्णावट, जोधपुर 

श्री गजराज जी भंडारी, जोधपुर 

थी मोत्तीताल जी सोहनलाल जी बोहरा, व्यावर 
करी जालचंद जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन 
क्री सुमेरसल जी गांधी, सिरोयारी 

क्षी जबरचंद जो बम्ब, सिन्धनूर 

क्री मोहनलाल जी चत र, व्यावर 


की जुगराज णी भंवरजाल जी रांका, व्यावर 


शो पारसमत जी जवरोलाल जी घोका, तोचत 


परिशिष्ट ४ ५७७ 


& 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


श्ष् 
१६ 


२१ 


र्र 
श्३ 
र्‌५ 
२५ 


२५ 
२७ 
श्प 
२६ 
३० 


श्री पुखराज जी बोहरा, राणीवाल वाला हालमुकाम पीपलिया कंलोा 
श्री धर्मीचंद जी बोहरा जुठावाला, हा० मु० पीपलिया कला 

श्री नगयमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चन्डावल 

श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, बिलाड़ा 

श्री जुगराज जी मुणोत्र, मारवाड़ जंक्शन 

श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता--सावड़ी (मारवाड़) 

श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भंडारी, विलाड़ा 

श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, विलाड़ा 

श्री गुलावचन्द जी गंभीरमल जी मेहता--गोलवड 

[तालुका डेण--जि० थाणा (महाराष्ट्र)| 

श्री भंवरलाल जी गौतमचंद जी पयारिया, कुशालपुरा 

श्री चनणसल जी भीकमचन्द जी रांका, कुशालपुरा 

श्री मोहनलाल जी भंवरलाल जी बोहरा, कुशालपुरा 

श्री संतोकचन्द जी जवरीलाल जी जामड़ 

१४६ बाजार रोड, मदरानगतस 

श्री कन्हैयालाल जी गरादिया, भारकोनम्‌ 

श्री घरमीचन्द जी श्ञानचन्द जी मूथा, वगडीनगर 

श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी--बिलाड़ा 

श्री दुलराज जी इन्दरचन्द जी कोठारी 

११४, तैयप्पा मुदलीस्ट्रीठ, मद्रास-१ | 
क्री गुमानमल जी मांगीलाल जी चौरडिया चिन्ताघरी पैठ--मद्रास-१ 
श्री सायरचन्द जी चौरडिया, ६० एलीफेम्ट गेट मद्रास-१ 

श्री जीवराज जी जवरचन्द जी चौरडिया--मेड़ता सिटी 

क्री हजारीमल जी निहालचन्द जी गादिया १६२ कोयमतुर---१ 
श्री केसरीमल जी झूमरलाल भी तालेसरा--पालो 


३७ 


प्च० जैन धर्म में तप, 


३८ श्री मिश्रीमल जी साहिवचन्द जी गांधी, केसरसिंह जी का गुड़ा, ... 
३६ श्री अनराजजी वादलचन्दजी कोठारी, खवासपुरा 

४० श्री चम्पालालजी अमरचन्दजी कोठारी, खवासपुरा 

४१ श्री पुखराजजी दीपचन्दजी कोठारी, खचासपुरा 

४२ शा. सालमसींग जी ढावरिया, गरुलावपुरा 

४३ शा. मिट्ठालाल जी कातरेला, वगड़ीनयर 

४४ शा. पारसमल जी लक्षमीचन्द जी कांठेड, व्यावर 

४५ शा. घनराज जी महावीरचंद जी खींवसरा, वेंगलुर 

४६ शा. गजराज जी भंडारी, एडवोकेट, पाली 

४७ शा. घनराज जी महावीरचंद जी खीवसरा, बैंगलोर ३० 
४८ शा. गजराज जी भंडारी, वाली 

४६ शा. पी० एम० चौरडििया, मद्रास 

५० शा. अमरचंद जी नेमीचंद जी पारसमल जी नाग्रोरी, मद्रास 


परिशिष्ट ४ ए७३: 


१० श्री छगनमल जी वस्तीमल जी बोहरा, व्यावर.. «. -. 7: 
१ १ श्री चनणमल जी थानचंद जी खीवसरा, सिरियारी 
१२ श्री पन्‍्नालाल जी भवरलाल जी ललवाणी, विलाड़ा: 
१३ श्री अनराज जी लिखमीचंद जी ललवाणी, आगेवा है 
१४ श्री अनराज जी पुखराज जी गादिया, आगेवा 
१५४ श्री पारसमल जी धरमीचंद जी जांगड़, बिलाड़ा 
१६ श्री चम्पालाल जी धरमीचंद जी खारीवाल, कुशालपुरा 
१७ श्री जबरचंद जी शान्तीलाल जी बोहरा, कुशआालपुरा 
१८ श्री,चम्पालाल जी हीराचंद जी गुन्देचा, सोजतरोड 
१९ श्रो हिम्मतलाल जी प्रेमचंद जी साकरिया, सांडेराव 
२० श्री पुखराज जी रिखवाजी साकरिया, सांडेराव 
२१ श्री बाबूलाल जी दलीचंद जी बरलोटा, फालना स्टेशन - 

२२ श्री मांगीलाल जी सोहनरान जी राठोड़, सोजतरोड 

२३ श्री मोहनलाल जी गांघी, केसरसिंह जी का गुड़ा 

२४ श्री पन्‍नालाल जी नथमल जी भंसाली, जाजणवास 

२५ श्री शिवराज जी लालचंद जी बोकडिया, पाली 

२६ श्री चान्दमल जी हीरालाल जी बोहरा--व्यावर 

२७ श्री जसराज जी मुन्नीलाल जी मृथा, पाली 

र८ श्री नेमीचन्द जी भंवरलाल जी डंक, सारण 

२६ श्री ओटरमल जी दीपा जी, सॉडिराव 

३० श्री निहालचन्द जी कपूरचन्द जी, सांडेराव 

३१ श्री नेमीचन्दजी शान्तीलाल जी सीसोदिया, इच्धावड़ 

३२ श्री विजयराज जी आणंदमल जी सीसोदिया, इन्द्रावड़ 

३३ श्री लुणकरण जी पुखराज जी लू कड़ विग-वाजार, कोयमत्तुर 
३४ श्री किस्त्रचन्द जी सुराणा, कालेज रोड कटक (उड़ीसा) 

३५ श्री मृलचन्द जी बुधमल जी कोठारी, वाजार स्ट्रोट मच्डिया 
३६ श्री चम्पालाल जी गौतमचन्द जी कोठारी, ग्रोठन स्टेशन 
३७ श्री कन्हैयालाल जी ग्रौतमचन्द जी कांकरिया, अद्रांत (मेडतासिटी) . 


श्रद्धा सुमन 





सववेया 
चातुरमास सुचंग भयो, तप-जाप अथाग कियो हुलसाई, 
बोकड़ शाल विशाल बनी, पशु-पालन वित्त दियो दिलचाई।  ' 
जन्म-जयन्तिय जोर रही, पथ संजम लीध विरागत बाई, 
ठाट अभूत रयो नित्त को, धन धन्य कहैँ सब लोग लुगाई ॥ १॥॥ 
साहित में रूचि खूब रही, भरु आनंद थैलिय हाथ बढ़ाई, 
मोद बढ़ाय कियो खरचो, - मन्र में न करी कबहूं सकुचाई । 
फोहु न होड करें बगड़ीपुर की, सव शाह बसे रखते सुघड़ाई, 
सोहन चित्त उदार बसे जित, तो फिर कौन कमी रह भाई ॥शा 
+सोहन लाल -सूराता 
कुम्मक॒णम्‌ 


सनन्‍्माननीय नये सदस्य . 





[ श्री मसर्धरकेसरी जी म० सा० का साहित्य वर्तमान में अत्यन्त 
लोकप्रिय हो रहा है। जो सज्जन इसे पढ़ते हैं, वे हृदय से इसकी सराहना 
करते हैं तथा प्रवचन प्रकाशन समिति के सदस्य बनने में स्वयं उत्साह 
प्रदशित करते हैं । 


प्रवचन प्रकाशन विभाग के सदस्यों की शुभ नामावली छपते समय 
कुछ सन्मान्य सदस्यों के नाम विलम्ब से प्राप्त हुए । इसलिए उन्हें यधाक्रम 
नहीं दे सके, एतदर्थ क्षमा चाहते हैं। उन सदस्यों के शुभ नाम यहां 
पढ़िए । ] 


प्रथम श्रेणी 


३० शा० पारसमल जी सोहनलाल जी सुराणा, कु भकोनम, मद्रास 
३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, सिकंदराबाद (आचन्ध्र) 

३२ शा० चन्द्रभान जी रूपचंद जी वोरा, वाशरमेन पेठ, मद्रास 

३३ श्ञा० जेंठमल जी राणमल जी सर्राफ एण्ड सन्‍स, जलगांव 

३४ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी, तीदकोईलूर मद्रास 
३५ शा० वच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सोजत सिटी 

३६ शा० गेवरचंद जी जसराज जी गोलेछा, बंगलोर सिटी 

३७ शा० डी० छगनलाल जी नौरतमल जी बंब, बैंगलोर सिटी 

३० शा० एम० मंगलचंद जी कटारीया, मद्रास 


निज्जरट्ठयाए तवमहिट्िठज्जा ! 


आत्मा को कर्म मुक्त बनाने के लिए सतत तप 
करना चाहिए । ह 


७ 
तपो मूलमिदं सर्व देव-मालुषक सुखम्‌ । 


देवता और मनुष्य सम्बन्धी सभी सुखों का सूल 
तपः हैं । 


श्न 
र६ 
२७ 


हमारा महत्वपृर्ण साहित्य 


श्रीमरुघर केसरी अभिनन्दन प्रन्थ 


श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्च) 


श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथम भाग 


है 4) 
संकल्प विजय 
सप्त रत्न 
मरुधरा के महान संत 
हिम्मत विलास 
सिहनाद 
बुध -विलास प्र० भाग 
४... 8० भाग 
श्रमण सुरतरु चार्ट 
मधुर पंचामृत 
पतंगर्सिह चरित्र 
श्री वसंत माधुमंजूघोपा 
आपाढदभूत्ति 
भविष्यदत्त 
सच्ची माता के सपूत 
तत्वज्ञान तरंगिणी 
लमलोटका लफंदर 
भायलारो भिर 
टणकाइ रो तीर 
सच्चा सपूत 
पद्यमय पट्टावली 
जिनागम संगीत 
जीवन ज्योति 
साधना के पथ पर 


द्वितीय भाग 


..श) 


मुल्य २४) 


१०) 

५)४० पैसा 
७) 

२) 

२) 

२) 


२) 


१) 
"शा 

५) 

१) 

. ५० पैसा 
. “४० पैसा 
.. २५ पैसा 
२४ पैसा 


853, 
१) 


२४ पैसा 
२४ पैसा 
२४ पैसा 
२५ पैसा 
१) 
५० पैसा 
५) 
५) 


श्रीमरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति 


पोपलिया बाजार, जेनस्थानक 


व्यावर, राजस्थान 


